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भारत में लोक उद्योग 
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तृत्तीय संस्करण : १६७५ 


मूल्य ; सोलह रुपया सत्तासी पैसे 


आर एस. बंसल के लिए सहित्य भवन, हॉस्पिटल रोड, आगरा-३ द्वारा प्रकाशित एवं 
कलात्मक मसुद्रक, सिटी स्टेशन रोड, आगरा-३ द्वारा मुद्रित 


तृतीय संस्करण की भूमिका 


प्रधम सस्‍्क्रण वी माँति द्वितीय सत्वरण का भी अति अह्पकाल मे समाप्त 
हो जाना लेखक बे लिए हर्ष एवं सन्‍्तोप वा विषय है | इस सरकरण वो प्रस्तुत करने 
में कुछ परित्यितियोवश विल्मम्ब हुआ है जिप्तके लिए लेखक का नहुत छेद है तथा 
इस अवधि मे पुस्तक प्राप्त होने के कारण हुई भधपुविधाओ वे लिए वह क्षमा- 
थ्रार्थी है। 

नवीनतम उपलब्ध आँकड़ो के आधार पर पुस्तक का सर्वागीण सशोधन किया 
गया है जिसके फलस्वर॒प सम्पूर्ण पुस्तक पर संशोधन एवं संवर्धन की छाप मिलेगी । 
अध्याय ५ 'वित्त व्यवस्था मे विशेष सामग्री बढाई गयी है तथा लोक उद्यम कार्यालय 
[770॥० ए70795० एण८्या) की बढ़ती हुई उपयोगिता के कारण प्रुस्तक के 
अन्त में इस पर एक अध्याय जोड दिया गया है । 

प्रस्तुत सस्व'रण की तेयारी में विभिन्‍न लोक उद्योगों के बाधपिक प्रतिवेदतों से 
विशेष रह्ययता ली गयी । इत प्रतिवेदनों के लिए लेखक इन लोक उद्योगो के अधि- 
कारियों के प्रति कृतजता ज्ञापन करता है। सशोधित पाण्डुलिपि वी तैयारी में मार- 
वाड़ी कॉलेज वे' व्याख्याता श्री अमरनाथ चोबे, एम० वॉम०, एल॑० एल० बी० का 
महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है जिसबे लिए लेखक उनका ऋणी है। सन्त जेवियर महा- 
विध्ालय बे प्राचार्य रे० का० डब्ल्यू० ओल्ट, एस० जे? लेखक वे लिए सतत्‌ मेरणा 
के स्रोत रहे हैं जिसके लिए वह उनका विशेष आमारदी है । 

आाशा है प्रस्तुत सस्करण विद्याथियों एवं अन्य पाठकों के जिए पढने से और 
अधिक उपयोगी सिद्ध होगा तथा सुहृदय पाठक अपने अग्रुल्य सुझावों से लेफब को 


अनुशृद्वीत करेंगे । 
-+सेखक 


द्वितीय संस्करण की भूमिका 


अध्यापकों तथा विद्यार्थियों ने पुस्तक के प्रथम सस्करण का जो स्वागत किया 
है उसके लिए लेसक उनका अनुगृहीत है । यह हर्प एवं सन्तोप की बात है कि प्रथम 
संस्करण लगभग दीम माह में ही समाप्त हो गया तथा शीघ्र ही संशोधित संस्करण 
की माँग की गयो । लोड क्षेत्र में होते हुए परिवर्तेनों मे स्थायित्व आने को प्रत्तीक्षा 
में प्रस्तुत संस्करण आपके समंक्ष लाने में कुछ विलम्ब हुआं। अतः इंस अवधि मे 
पुस्तक प्राप्त न होने के वारण हुई अभुविधाओं के लिए लेखक क्षमाप्रार्थी है । 

वाद दियनी (००/४0००३) में जो अग्रेजी के अंश दिये गये है वे प्रधानतः 
मूल स्रोतों के उद्धृत अंश है । अंग्रेजी पाठकों की सुविधा एवं विषयवस्तु की प्रामाणिकता 
को हेष्टि में रपकर ही ऐसा किया गया है । 

प्रस्तुत संस्करण तैयार करने में पुस्तक की समस्त विययवस्तु एवं औँकड़ों 
को मवीनतम किया गया है तथा भारतीय सोक क्षेत्र में नवीन परिवर्तनों एवं विकास 
का सयास्थान सम्रायोजत किया गया है । इन परिवर्तनों में सयुक्त क्षेत्र का विकास, 
भारत सरकार की मयी औद्योगिक वीति, सूश्रधारी कम्पतो (स्टील एथारिटी आफ 
इण्डिया लि०) तथा उपभोक्ता-हित विशेष उत्लेसनीय है। कुछ भारतीय प्रमुख 
लोक उपक्रम” के विवेचन में भारतीय रेलें, बोकारो स्टील लिमिटेड, बोकारों तथा 
हेवी इज़ेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल का समावेश किया गया है और परीक्षोपोगी 
प्रश्नों में नये प्रश्न जोड़ें गमे हैं । (अधिकांश सरकारी कम्पनियों में प्रचलित अन्तनिय्म 
तथा 'भारत सरकार की नई भऔरौद्योगिक नीति! परिशिष्ट में बढ़ा दिये गये हैं। 

प्रस्तुत संस्करण की तैयारी में श्री क्मरताय चौवे, व्यास्याता, मारवाड़ी 
कालेज तथा श्री डी० पी० चोहान, व्यास्याता, सन्‍त जेवियर कॉलेज को महत्त्वपूर्ण 
योगदान रहा है गित्के लिए लेखक इनका आभारी है। प्रथम संस्करण पर पाठकों 
में छुछ महत्वपूर्ण सुधाव मित्ने हैं, जिनके लिए वेखक उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता 
है। आशा है, प्रस्तुत संस्करण पिछले सस्करण से अधिक उपयोगी सिद्ध होगा तथा 
शप्ज़्णण' अपने जुपुजव' ुफ़ाफों दो फेयपफ्त अरे एएजए जपुनुह्रीया करेंगी ४ 

+>लैजक 


अप्याप 
१ 


२. 


३. 


विषय-सूची 


विषय-प्रवेश 

[दिए उद्योग का अभिप्राप, ला उद्याग या उद्देश्य, लात उद्योगा 
या दीव शय भारतीय अथ॑-व्यवस्था में उतरा सहत्व, लोग उद्यागो 
से आधितः तथा सामानित लाभ, भारत में लोग उद्चौगा वे समा 
जि दायित्व, भारतीय लोक उद्योग तया निभी उद्योग--एक तुलना- 
समय ब्रियेधन, भारतीय खो उद्योग वी विशेषताएं, सयुक्त क्षेत्र |] 


चृष्ड 
औलकक 


भारत में लोव उद्योग वा उद्गम एय विषास २१०३८ 


[आधित झ्षेत्र मे राजवीय हस्तक्षेप तथा योगदान बी विधारधारा 
का वियाग, प्रू्षं इवतर्त्ता काल-श्राचीन, मध्ययालीत तथा 
बाधुनिक भारत ये आधिय' क्षेत्र मे राजयीय हत्तशेप तथा योगदान, 
सर विरेश्वरैया यी यात्रता, बस्यई याजना, जब योजना तथा 
गाँधी योजना में राजतीय उद्यायों वा स्थान, देशी रियासतों भ 
राजवीय॑ उद्योग, उत्तर स्वतन्त्रता काल--वांप्रेस वी आधित 
गोज॑ता समिति या प्रतिवेदन, भारत सरवार वी १६४८, १६५६ 
तथा फरवरी १६७३ वी ओऔद्योगित नीतियाँ, भारतीय लोत उद्योग 
वा क्रमवार वियास, सयुत्त झोत्र का विकास ।) 


झगठत का ग्राहप तथा उसका चुदाव ३६०६६ 


[सोर उद्योगों में सगठन प्रारूप छयते में दिचारणीय विशिष्ट तत्व, 
विभागीय संगठन, गयुक्त पूँजी वम्पती, सरवारी वस्पनी सम्यन्धित 
अधिनियम, पम्पनी प्रारप वी उपयुक्तता, सोफ़ नियम, सोज निगम 
के प्रभुत सक्षण, रॉय्सत से सोत निगमीय प्रधान सिद्धान्त, लोग 
निगमी यी उपयुक्तता, प्रशासरीय सुधार आयोग पे सुझाव, भूत 
घारी,पम्पती प्राह्प--स्टीज एचारिटी ऑफ इण्डिया जिमिदेड, 
अन्य प्राश्प ।] 


सो उद्योगों की प्रवन्धकीव संरंघना ७०-१०६ 


[वीवि रीमररिण, वैरफार, संचालपा मण्डलो, शयालकाशाण्डयकी 
अनिवार्यता, राफापर मण्यल के प्रयन्‍र, शकावय मण्डत वी स्वाप्तता 
तथा उस बाय, सधांलवा सण्डल शा गठत, संप्ालरा मध्य 
वा आवार, मण्यद श्दस्‍यों की योग्यता, सण्डव सदस्यों वी आयु, 


मध्याप 


भू 


च्रृष्ठ 
मण्डल सदस्यों की कार्यविधि, मण्डल सदस्यों का पारिश्रमिक, 
कार्यकारिणी प्रबन्ध; कार्यकारी कर्मचारियों वो क्षमता; आर्यकारिणो 

के लिए उपयुक्त प्रवन्धकीय चातावरण, बधिशार बनन्‍्तरण; 
अधिकार अन्तरण की विधि, बन्दरण के आधारभूत सिद्धान्त, 
अन्तरण को प्रभावोत्पादक बनाना, केंद्रीर तथा विकेन्द्रोयकरण; 
केस्द्रोयकरण से लाभ, विकेन्द्रोयकरण से सलाग्म; प्रभाववारी 
विरेन्द्रीयकरण वो विधि ॥] 

वित्तोग्न व्यवस्या ११०-१३३ 
[लोक उद्योगो में वित्त का स्वरूप; लोक उद्योगों के वित्तीय स्रोत 
सामान्य अभ पूँजी, साधारण पूंजी में निजी सहभागिता; प्रारम्मिक 

पूँजी के रूप में सरकारी अंशदान; ऋषण-पूँजी; अजित लाभ का 
पुनधिनियोग ।] 

लोक उद्योगों पर लोक विग्रस्क्रण १३४-१७६ 
[लोक नियल्तण का अभिप्राय एवं स्वरूप; लोक नियन्त्रण की माव- 
श्यकता; लोक तियत्वूण के रूप; सन्ध्रिपदीय नियन्‍्तण; सन्त्रिपदीय 
प्रधासकरीय नियन्त्रण; मस्त्रिपडीय निर्देशन अधिकार; मम्विपदीय 
वित्तीय नियन्त्रण; संसदीय नियन्त्रण; संसदीय नियन्त्रण पद्धतियाँ-- 

सदन में वहस तथा संसदीय समितियाँ; संसद मे प्रश्द; लोक लेखा 
समिति; अनुमान समिति; लोक उद्योग समिति; अंकेक्ष णीय नियन्भण; 
कार्यकुशलता अकेक्षण ॥] 

लोक उद्योगों में मोद्योगिक सम्बन्ध १८०-२२३ 
[लोक उद्योग की श्रम समस्याओं को विशेपताएँ; आदर्श नियोजन 

के रूप में लोक उद्योग, नियोजन; प्रशिक्षण तथा पदोन्नति; लोक 
उद्योगों की नियोजन नीति पर सरकारी टिप्पणी; तृतीय प्रकार का 
प्रशिक्षण उद्योग स्तर अथवा “राष्ट्रीय स्तर्रा लोक उद्योग में पारि- 

श्रमिक तथा प्रेरणा, कुछ प्रेरणा योजलाओं की प्रमुख विशेषताएँ, 

अ्रवन्ध में श्रमिक सहभागिता, श्रम-संघ शिकायत निवारण क्रिया-विधि; 

आदर्श शिकायत निवारण क्रिया-विधि; शिकायत भिवारण समिति 

का गठन। श्रम कल्याण; लोक उद्योगों में हडताल का अधिकार |] 
कार्यकुशलता, मूल्य नीति एवं उपभोक्ता हित २२४-२५६ 
[कार्यकुशलता, कार्यकुशलता के मापदण्ड, लोक क्षेत्र क्रियातस्त 

समिति, लोक उद्योगों के असन्तोपजनक निष्पादन के प्रमुख कारण; 

मूल्य नीति, लोक उद्योग मूल्य नीति को विशेषताएँ, मूल्य नियन्त्रण 

सिद्धान्त, मूल्य विभेद सिद्धान्त, मूल्य नियन्त्रण, मुल्य में कर तत्त्व, 


अष्याय पृष्ठ 


प्रशासक्षीय सुधार आयोग की मुल्य नीति सम्बन्धित सिफारिश, लोक 
उद्योग्रो मे मुल्य नीति के प्रति भारत सरकार की नीति, भारत में 
लोक उद्योगो की मुल्य नौति, उपभोक्ता हिंत ॥] 

९, कुठ भारतीय प्रमुख लोक उपक्रम २६०-३५६ 
(भारत के लोफ उद्योग--एक सक्षिप्त सर्वेक्षण--भारतीय रेल, 
दामोदर घाटी निगम, कलकत्ता, इण्डियत एयरलाइन्स कॉरपोरेशन 
नई दिल्‍ली, एयर इण्डिया वम्बई, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रांची, 
बोवारो स्टील लिमिटेड, बोकारो, भारतोय जीवन वीमा निगम, 
बम्बई, भारतीय उर्वरक लिमिटेड, नगरी दिल्ली, टशाष्ट्रीय कोयला 
विकास सिगम, रांची, हैवी इन्जीनिर्यारिण कॉरपोरेशन लिमिटेड, 
रांची, भारतीय तेल नियम लिमिटेड, बम्वई, भारतीय खाद्य नियम 
बम्बई, हैवी इलेविट्रकल्स सिमिटेड, भोपाल ।] 

१०, लोक उद्यम कार्यालय ३५७-१६५ 
[स्थापना एवं सगठन, कार्य एवं दायित्व, कार्य सम्पादन तथा दायित्व 
निर्वाह के लिए लिय गये कदम |] 
परिशिष्द १--०9$॥80 ०७ णी 27907 सछाक्785 ॥3 
ज्रा9॥8 ३६६-२७० 
परिशिष्ट २४०१७ शाफट्रफ़्रद5 ॥0. ए४ 00४९७ गा 
कक्ाठा|णशा २३७१०२७१३ 
परिशिष्ट ३--$६०"०0$ ए धार 00ए9एगा०5 #0, 4956 
299॥९40९ 60 56ए (05शा।९5 ३७४-३७६ 
परिशिष्ट ४---#7006३ 6 4॥$$023007 (5चाक्तठत (0 प्रथा 
० 6 60 ९0.0093876$ ॥॥ [003 ३७७-३ ८१ 
परिषिष्द ५-7 ए३धञव2े एगा०/ णी फढ 500 ० वह68 
फछऋ९०ए 2, 973 ३े८९-३८६ 
ग्रत्य सूची श३ै८६७-३६० 
परोक्षोपयोगो प्रश्न ३६१-०४१६ 
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२ | भारत में लोक उद्योग 


औद्योगिय तथा वाणिण्यिक कार्य में सनस्त है ।” श्री एस० एस० सेरा के अनुसार, 

लोक उद्योगों का आणय उन औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं आधिक क्रियाओं से है जिन्हें 

केन्द्रीय गरवार, राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय एव राज्य सरकार सम्मिलित रूप से 
फरती है--यह कार्य सरकार स्वय अथया निजी उद्योग के साथ करे--किन्लु प्रबन्ध 
फा स्वत पूर्ण होना आवश्यक हे ॥/£ 

डॉ० शर्मा तथा श्री माल्या की परिभाषाओं में उद्योग (वक्षएा5०) के 
स्थान पर सस्या (वा50/प्रध०7) पर बच दिया गया है तथा श्री माल्या एवं श्री खेरा 
की परिभापाओं गे विभागीय उद्योग (रेल, डाकन्तार, प्रतिरक्षा उद्योग आदि) घोक 
उद्योग की परिध्रि के बाहर हो गये है तथा उपर्युक्त विवेिचित किमी भी परिभाषा में 
लोक उद्योगों के आधारभूत तत्त्वों का समुचित समावेश नही हो पाया है । वास्तव में 

“लोक उद्योग' के विश्लेषण मे इन दोनों शब्दों लोक (?०७॥०) तथा उद्योग! 

([शाथए75०) की व्याग्या आवश्यक है । 

प्रजातम्त्रीय देशों में लोक (ऐ0४9॥०८) का प्रतिनिधित्व उनके द्वारा निर्वाचित 

“मरकार' द्वारा होता है । अतः यह शब्द लोक स्वामित्व का आधार है | दूसरा शब्द 

“उद्योग! (2/0750) है जिसमे व्यापार (॥720०), वाणिज्य (00८०८), उद्योग 

(00509) तथा अन्य सभी व्यावसायिक कार्यक्लापों का समावेश है। अतः इसके 

शाडिदिक अर्थ के अनुसार लोक उद्योग के अन्तर्गत वे सभी व्यावसायिक तथा औद्योगिक 

बाय (उपक्रम) आते हैं जिनका स्वामित्व 'सरकार' के हाथ में हो । 
'एनसाइक्तोपीडिया थ्रिटानिका' के अनुसार, 'लोक उद्योग का अभिप्नाय प्रायः 
ऐसी सरकारी सस्थाओं से हे जो जनता के लिए वस्तुएँ एवं सेवाएँ उसी रूप में प्रदान 
करती है जिस रूप में इन लोक उद्योगों के अभाव में निजी उद्योग प्रदान करते त्तथा 
जिनकी वित्तीय आवश्यकताएँ वस्तुओं एवं सेवाओं के विक्रय-आय से पूर्णतया अथवा 
अधिकाश रूप मे पूरी होती है ।8 दस परिभाषा के स्वामित्व, प्रबन्ध, निजी, उद्योगो 

3. +*एएए॥6 [आटा एा5९5 बढ ब्एाणाणा०प5 0 ब्टागांब्परणा0ग05 ९०70०2- 
4075 800 ९०0॥70]09765 65899)॥5000, 09729. 579 ९०0970]]00 9५ ॥॥6 
5906 शात॑ लाइबहटत ॥ 0फ्रचांडं बात ०गराधिदाएंबी ॥टाशाट5, 
जाए, ऐ, 0२., 2४6८ झ॥ाटाफ्रहउटड ॥ राव, 9. 2. ४ 

2. +छ9 एप9॥0 टा(टाए7565 4$ गाल्या। ग6 60573], ०णाशराएंत 8 
€९०70ग्राए ३८ शा[6$ ट्वापार्त जा 99 हा एल्शाडी 00एश॥श0॥ 0 90५ 
8 998९ (90%ट797767॥6 0क ]०99 9976 एश॥9] .0४लगगातदा। ब्राग0 8 
$498(९ (0१शागगलाई वात ॥ ९३४९० ०७४९ लांतरदा 5069४ 0 35500॥0ण7 
प्र एगएक(2 ला।शए7स्‍52ट, 50 7008 85 7 5 गद्2/ू८व 99 8 587 6074- 
॥९0 ग्राद्चा38९ाशा।' (कलाछ, ५. 5., मेक्ावडशाशा। बाहवें. (हक | 
49९ &#/श:77०5 9- (४७). 

38. नवाद हा कु्पणांट लाधिफा5र प्राय तर्शला5ड (0 80फशशाओलशा। 0४॥8- 
आफ बात 4७४९ 5एटावग्रा ण 38॒थाल॑ंट5 धाह3860,779 ब्यफशो[ड धर 
#पणाए "रा 8०05५ 308 उद्यशंपट5 छगाली बशबाश्श# क्ाही। फ 
507ए066 ४9५ फारद्वल लाटा[शभा5रट 0एचा्वांणा5, 6 56 85 फारश्थांट, 
कार धिगाएलत ध्याजाए 57 वि।हटी9 09 7-229(5 गया 52 ठाी ह0055 क्षाप्‌ 
ईशुशए?. झाठ चक्ुब्दावब कीपबा[क) ०) 8, [965, 9. 73), 
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के समाव जनता को बत्वुएँ एवं सेवाएँ प्रदान करना ठया ह्वतस्त्र वित्त-ग्यवल्था प्रमुष 
तत्त्व है । 

स्वामित्य (0076७07)--थयह निविवाद है ति विश्दे वे! सभी लोकोदोग 
वहां वी सरवार के स्प्रामित्व में हैं। भारत में सरकार वी ओर से सरोक उद्योग वी 
कोई भी परिभाषा महीं दी सयी है किन्तु भारतीय कम्पनी अधिनियम, १६५६ में 
सरकारी बम्पती वी परिभाषा दी रयी है । इस परिभाषा थे अनुसार, सरकारी 
कम्पनी वात अभिषप्राय किसी ऐसी कम्पनी से है जिससे कस से कस ५१ प्रतिशत अश 
बेस्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरवारा अथवा बेन्द्रीय तथा एक 
अथवा अधिक राज्य सरवारों के हाथ में हो (! इस परिभाषा में केक्‍ल स्थासित्व पर 
ही बल दिया गया है। यद्यपि यह परिभाषा सरवारी वम्पती कौ है, पर (जैसा वि 
याद दे पृष्ठों में देखा जायगा) भारत ये तोक नियमों तथा ड्विसागीय उपक्मा वो 
देखा जाय तो ज्ञात होगा कि सभी भारतीय लोके उद्योगो भे सरबार का पूर्ण अयवा 
भधिकाश स्कामित्त है / इस प्रबाट भारतीय पृष्ठभूमि भर लोर उद्यायों के लिए पूर्ण 
सखवारी स्वामित्व अनिवार्य नही है, अधिकाश मरकारी स्परामित्व वाले उद्योग भी 
लोक उद्योग वी श्रेणी में आते है । 

अबन्ध (0काउ28आगआ०थ७)--विश्व वे अधिकाश लोक उद्योग सरवार वै 
प्रबस्ध में तथा सरकार द्वारा स्वथं (विभागीय उपग्रस) क्यथा सरवारी सरबाओं 
(सरवारी बम्पती अथवा छोता निगम) ढाटा चलाये जाते है । हिल्सु कुछ लोन 
उद्योग निजी सस्वाआ द्वारा भी सचालित सर्थि जाते हैं। अमरोजा में ऐसे कई लोग 
उद्योग (अगुर्शाक्त भायोग आदि) है जितवत प्रबन्ध निजी सस्याआ द्वारा जिया जाता 
है । भारत में ईस्टर्न शिपिंग कॉर्पोरेशन जिमिटेड २४ मार्च, १६५० को स्थापित 
किया गया तथा दसता प्रकत्ध प्रदस्ध अधिकर्ता 'सिन्धिया' को दिया गया। भारतीय 
बम्पनी अधिनियम, १६५६ वे पास होने के वाद यह व्यवस्था समाप्त कर दी गयी । 
१६४३ से हिन्दुस्तान रटील लिमिटेड वी स्थापना रूरकेला स्टील बक्से को परीदने 
दे लिए थी गयी । प्रारम्भिक वाल में इसत्रे तथ्नीयों परामशंदाता बा स्थात जमंन 
फर्म ाण्फा5 शाएं 08748 को दिया गया ।7 इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि 
बिसी देश में ऐगे प्रतियन्ध न हा तो लोव उद्योग निजी सथाओ द्वारा भी सचावित 
किये जा सकते हैं । 

निजी उद्योगो के समान जनता को बस्तुएँ एवं सेवाएँ प्रदान वरना (507/09- 


2. नए लागाार॥( ०पएउव) वाटर गाय) ८गरव9 आ भरी 20/ 7055 
चधाहव गीरिएणाल ए९एटश थी हल औवहट (379) 75 760 99 ॥00 ५६॥79) 
दि०घटशागलाए 06 99 279 503/6 हु: 7870278 67 80, ध१३१९॥5 67 [0]9 
0४ एटा04) 059 लक्गाशार बचे डा 8. 0॥९ 07 7072 शवां80 895070- 
॥ाटाए बंहबाहह छह काट औ<ग, ॥956, 360. 67 
हरा बाय मे बदेजे उन्हें २८ करोड झ० परारिधमिक्त व हप में तथा बास्तवित 


कूर्यातय व्यय (अधिकतम सीमा ७० सास ९०) दना निश्चित हुआ । 


प्र 


४ | भारत में लोफ उद्योग 


गाह धशीए एफजाए शांत 00005 ज्वात 5घशं०९5 एगदी #क्रीत्यायाएलफ शीहा। 
96 5769 0५ एडंध्वा८ हगालाफा5० 0फला०१५)--सभी लोक उद्योग जनता 
वो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सेवा अथवा वस्तु-आपूर्ति के लिए ही स्थापित किये 
जाते हैं। समुक्त राष्ट्र अभरीवाा मे टेनेसी बैली एथारिटों (7, ४. & ) एक विशाल 
नदी घाटी योजना वी जिसका प्रमृस कार्य उस शेश्र की विजली तथा सिंचाई का प्रबन्ध 
करना था। ब्रिटेन में बी० बी० सी० (सूचना प्रसारण), नेशनल कोल बोड, सेण्टूल 
इसेपिट्रसिटी बोर्ड, लम्दन पैसेन्जर ट्रान्यपोर्ट बोर्ड आदि ऐसे तोकोद्योग है. जो वहाँ 
की जनता वे; लिए वस्तुएं एवं सेवाएँ प्रदान करने के लिए स्थापित किये गये हैं । 
भारत में ऐसे उद्योगों का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। इनमे नदी घाटी योजनाएँ 
(दामोदर वैली कॉरपोरेशन तथा अन्य कण्ट्रोल बो४), वित्तीय सस्थाएँ (इण्डस्ट्रियल 
फाइमेन्स कॉरपोरेणव, इण्डरिट्रयल डेवलपमेण्ट बैक, रिजव बैक ऑफ इण्डिया, स्टेट 
बैक ऑफ इण्डिया, अन्य राष्ट्रीयकृत वेक आदि), वीमा (लाइफ इन्शोरेन्स कॉर- 
पोरेशन), वायु यातायात (एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइन्स कॉरपोरेशन), 
जल यातायात (शिप्रिग कॉरपोरेशन), मूल तथा आधारभूत उद्योग (हैवी इन्जीनिर्यारिंग 
कॉरपोरेशन, हिन्दुस्तान स्टील लि०, वोकारों स्टील लि०), होटल उद्योग (अशोक 
होटल आदि) प्रमुप है। ये सभी उद्योग भारतीय जनता को वस्तु एवं सेवाएँ 
प्रदान करने के लिए स्थापित किये गये हैं। सरकार के जनता के सेवार्ष अन्य बार्य 
लोकोपयोगी सेवाओं में आते है जो लोक उद्योग के क्षेत्र के बाहर हैं । 
स्वतरत् बित्त व्यवस्था (॥0९एलातथा। क्याध्यलंथ 0हकां5धाणा)-+ 
सरकारी स्वामित्व के फलस्वरूप सभी लोझोद्योगो में प्रारम्भिक पूँजी का सम्पूर्ण 
अयवा अधिकाश भाग सरकार द्वारा ही प्रदान किया जाता है! इसके बाद प्रवन्ध के 
प्रारूप के अनुसार उनकी वित्तीय स्वायत्तता निर्धारित होती है। सरकारी कम्पनियों 
तथा लोक निम्ममों को पर्याप्त बित्तीय स्वायत्तता होती है किन्तु विभागीय प्रवन्ध के 
उपक्रमों वो यह स्वतन्त्रता प्राप्त नही होती, वे प्रूर्णत: सरकार के बजट के अंशदान 
पर द्वी निर्भर रहते है । 
के उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि लोक उद्योगों की परिणापा के 
मूल तत्त्व स्वाभित्व तया जनता के लिए वस्तु तथा सेवाएँ प्रदात करना है तथा अन्य 
तत्त्व सम्बन्धित देश की स्थिति एवं आवश्यकतानुसार विभिन्न मात्राओं में पाये जाते 
है । इस प्रकार हम कह सकते हैं, 'लोक उद्योग जनता को वस्तु एवं सेवा प्रदान करने 
हेतु स्थापित वे उद्योग हैं जिनका स्वामित्व _सरकार के हाथ मे है तथा जिनका 
प्रबन्ध एवं वित्तीय व्यवंस्था सरकार द्वारा चालित या नियन्तित है । पु 
है * लोक उद्योग के उद्देश्य: ध्य 
हि हर (00००५४०४ ० ?ए४०॥० ह्राशधए75०) 
ससार के विभिन्न देशो में अनेक आथिक विकास _ का स्तर तथा राजनीतिक 
विचारधारा को घ्यात मे रखते हुए विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोक उद्योग 
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स्थापित तिये गय है। मार्च १६५४ में इस रिपय पर दवेफ्ते (0शणद्राठ ऐएशायाइन 
80॥ 0 /53 4700 +शथ 7:95) द्वारा सपोजित एव गोघ्टी ($धएाए्था) में बिचार 
हुआ। इग गोष्डी # अनुसार सरयारी स्वासित्व एवं नियन्त्रण ये निम्तारित उद्देश्य 
बताये गये आधारभूत सेवा प्रदान करता व्यक्तिगत तिथत्यण ये स्थान पर सावँ- 
जनिव तिप्रस्प्र्ण की स्थापना वरगा राजरीय आय बहाना एफाविवार पर नियल्‍्धण 
करता, धन का पुरवितरण करना आवश्यत उद्योगा को सहायता रैगा, औद्योगीलजरण 
नो प्रोत्साहित वरना अन्य उद्योगों के लिए आधार तैयार करता, स्वर्थ प्रतिस्पर्दा 
को बढ़ावा देता अपयुशल तिजी उपक्रमा वो हटाना तथा आधिर एवं औद्योगिक 
वियार वे लिए आवश्यक वातावरण तैयार करता 

उद्देश्यों बी यह सूची वाफ़ी व्यापव तथा सत्वोपप्रद है। निम्भाकिसि अध्ययन 
में लोक उद्योगों ते उद्देश्या वी विवेचना अविक्शित तथा अर्दं-विरर्सित देशी (विशेषत 
भारत) की आर्थिक व्यवस्था दे हष्टित्रोण से वी गयी है । 

जनहित (70॥९० (000४)--लोब उद्योगों वा सर्वप्रथम एवं प्रमुष उद्देश्य 
जनहित करना है। लाभ-प्रेरित निजी उद्योगो ने अपने हितों के विकास में जनहित! 
बी अबहेलना जिया है । अत विश्व वे सभी दशों में जनहित” लांबा उद्योगोबा 
प्रमुण उद्देश्य माना गया है। राभी भारतीय निगमों थे अधिनियमा एवं सरवारी 
कम्पनियों थे अन्तनियमों में यह रपंध्ट रूप स॒ उल्लेप किया गया है जि इन॑ उद्योगों 
वा साचालन 'जनहित' में जिया जायया। अर्द्ध विरद्धित एवं विशासशील देशों दे 
फरदर्भ में इस लोव उद्योगों वी लाभ देयता पर बल दिया जा रहा है। विन्तु यह 
राब॑मास्य है वि 'ताभ बुशलदा वा परिणास होना चाहिए तथा विसी भी स्थिति से 
'जनहित' बी अवहेलना पर नहीं । लोव उद्योगों ते उत्पादन, वितरण, मूल्य निर्धारण, 
उपभोक्ता-हिंत सभी अवसरों पर 'जनहित' को ध्यान मे रया जाता है । 

भारतोय उद्योगो के विकास के लिए आधार तेवार करना (70 226० 
विय वव05074 9450 जि (#९ (09 था 0 ॥॥475(0655 )---स्वैतन्त्र ता-प्राष्ति 
मे रामय भारत औद्योगिर दृष्टिकोण से रुक बहुत प्रिकडा हुआ देश था तथा जद्योगो 
मे शीघ्र विकास में आवस्यव आधारभूत युविधाओं के लिए ने तो बहुत समय तब 
विदेशों पर निर्भर रहा जा सकता था और न निजी उद्योगों पर ही भरोसा क्या जा 
सबता था । उद्योगों थे विश्रास वे लिए सडरा यातायात, रिजती संगीत तथा तर« 
नीव आदि बी अवश्यरता थी + अत दइतवा शीघ्र विक्ञाम अबि भावश्यरा था ? 
इन उद्देश्यों की पति श लिए बहुउद्देशिय हदी-घादी योजनाएं (जैसे दामोइर घाटी 
निगम हीराएूड डैस भाषरा नागन आओ, हैवी इस्तीनियारिय पॉरेग्रेटेगन, रची, 
हैबी हतेविद्ृरत्म भोपार आदि खोक उद्योगों वी स्थापना की गयी । 
3. एटएणा। णी ढ़ $जातावा ठ4 004759007 उत्पे हैपगगागरााजाणा ता 
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अर्थ-व्यवस्था का तोच् यति तथा रुग्तुलित ढग से विकास करना (5९९१9 
शाप छ4|॥५९४ (900४0 ० ?९०१०7५)--अविकसित तथा अद्धं-विकमित देशों 
की सबसे प्रमुख समस्या है उनकी अर्थ-व्यवस्था का तीव्र गति तथा सन्तुलित ढंग 
से विकास करना। प्राय ऐसे देश साधन एवं जनशक्ति से परिपूर्ण होते हुए भी 
आधिक विकास भे पिछड़े रहते है । इसका प्रधान कारण यह है कि इन देशों के इन 
साधनों का समुचित विकास तथा उपयोग नहीं हो पाया है। ऐतिहासिक दृष्टि से 
प्रायः सभी ऐसे देश विकसित देशो द्वारा शामित रहे हैं तथा व्यापार की स्व॒तन्त्र 
नीति तथा निजी उद्योगों की ताभ-प्रेरित नीति के कारण उनके उद्योगों का विकास 
जनहित में न होफ़र, शासक तथा मृठ्ठीभर निजी उद्योगपतियों के हित में हुआ है। 
साथ ही, लाभ-प्रेरित निजी उद्योगपतियों के हाथ में उद्योग होने के कारण किसी भी 
देश के सभी क्षेत्रो मे रामुचित तथा सन्तुलित विकास नहीं हो पाया है। वे ऐसे ही 
क्षेत्रों मे प्रवेश किये है जिनमे अधिकतम लाभ की आशा रही है तथा अन्य क्षेत्र उपे- 
क्षित रहे है। इस अतिरिक्त इन उद्योगपतियों ने देश के सीमित तथा दुर्लभ साधनों 
का समुचित उपयोग नहीं किया है ॥ उनका अपना स्वार्थ इन साधनों के सदुपयोग से 
ऊपर रहा है । भारत भी इस धारा का अपवाद न हो सका । 

जब भी ऐसे देश स्वतन्त्र हुए हैं उनका ध्यान सबसे पहले अपने देश के आधिक 
विकास की ओर गया है। इस कार्य के लिए ये लाभ-प्रेरित निजी उद्योगों पर ही 
निर्भर नही रह सकते थे | अतः॑ प्रायः ऐसे सभी देशों के लिए आवश्यक है (ओर 
देसा भी जाता है) कि देश की अर्य-व्यवस्था को दिशा एवं गति देने के लिए वहाँ की 
सरकार ऐसे प्रमुस उद्योगों को अपने हाथ में ले ले तथा उनका विकास करे । 

वित्तीय उद्देश्यों को पूति (#णफिशा। ०! कंग्माण॥! 00००४९)-- 
भारतीय लोक उद्योगों मे अपार धनराशि विनियोजित है तथा यह विनियोजन दिन पर 
दिन बढ़ता जा रहा है | भारत अरद्धं-विकसित एवं विकासशील देश है जिसके साधन 
सीमित है । लोक उद्योगों को लाभाज॑न करना चाहिए कि नही, सिद्धान्त रूप में, यह 
एक विवादग्रस्त विषय है तथा इसका विवेचन “मुल्य नीति' के संदर्भ में आगे किया 
गया है; किन्तु यह निविवाद है कि भारतीय अथं-व्यवस्था तथा इन लोक उद्योगों के 
विकास के लिए इस विनियोजित राधि पर प्रतिफल (फेथणाप) मिलना आवश्यक 
है । अत. अपने विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इन लोक उद्योगों को सफल 
एवं कुशल सचालन के फलस्वरूप प्रतिफल देना चाहिए । यह हप॑ की बात है कि अब 
इस उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में सफलता मिलने लगी है तथा बहुत-से लोक उद्योग 
अपनी प्रारम्भिक कठिनाइयों की स्थिति पार करके लाभ देने लगे हैं। इस प्रसंग का 
विस्तृत विवेचन “वित्तीय सगठन एवं मूल्य नीति' के सन्दर्भ मे अगले पृष्ठो मे किया 
गया है । 

समाजवादी समाज को रचना करने के लिए (3$०लथोश्रांट सादा रण 
$0०शंट३)--वर्तेमान शताब्दी के प्रारम्भ से ही विश्व की सारी मानव-जाति में 
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जायूत्ति वी लहर अबुरिव झेते लगी । आधिय तथा यामाजिय क्षेत्र से विषभता दूर 
प्रने पी बात बहुच्नचित हो गयी। विधिष्न देशों में राजनौतिया विधारधारा में 
विभिश्नता होने श कारण इस विपम्तता को दूर करने व पल (रशणीडा$) वी साला 
में अन्तर अकाय मासूम पडता है रिल्तु साधारणवया यह वात रपप्ट हो गयी है तिः दस 
विपमता थी साई यधासम्भव कम वी जाय । इसे दिए दा बातो पर विशेष बल्ले 
दिया जाता है 

(भ) छुछ हाथो में देश के शाधनों के केछ्रीअरण को रोरबा, तथा (ब) 
राष्ट्रीय भाग वा सल्तृतित वितरण । इन उद्देश्यों की पूर्ति रे लिए देश ये मूल तथा 
आधार भूत उद्योगे का सरबार मे स्वामित्व में होना आवश्यत है। इससे देश वे 
साधनों वा देश थे हिल में अनुबयूलतम उपयोग होगा तथा इग़रे होने वाली आय शर- 
बार व हाथ में आयगी शिसेया उपयोग देश हिल में होगा । यदि थे उथोग कुछ निजी 
परद्योगपतियों ये हाथ मे रहे तो उनवी आय (राष्ट्रीय साधनों वे शादुैयोग तथा अन्य 
सम्बन्धित प्रश्न भी ह) उन्हीं उद्योगपतियों पे हाथ मे होगी जिगरा उपयोग उसने 
निजी स्थार्थ में, न॑ रि! जनता थे हित में होगा / भारत वे संविधान मे दिये गये निर्दे- 
श्र सिद्धान्त (070-0२४८ ]07॥0॥7०5) तथा भारतीय मसम्तद द्वारा स्वीझत 'गरमाज- 
बादी रामाज पी रचना' (800949॥6 /॥00॥ ० 9000५५) पे उद्देश्य थी प्रति व 
लिए भारत्र में विस्तृत लोर उद्योग होता आवश्यव है ! 

सामाजिक पृथ मायिक न्याय ($०09॥ गाए 20000॥0 09॥०)-- 
आरतीय राविधान, विशेषत संविधान में दिये गये निर्देश शिद्धान्ता थे अमुमार 
भारतीय जम्ता पं सामाजिय एवं आविय न्याय का दायित्व भारत गरवार पर है । 
इस पद्देश्य बी पूर्ति मे लिए 'कर व्यवस्था" पर ही निर्भर नहीं रहा जा सबता है तथा 
राजस्व में राष्षायसा के लिए लोग उधोगों को अपना मोगदान देता होगा, साथ ही 
प्रम-वल्याण, श्रम प्रवस्ध राहुभा गिता, औद्योगिव सम्बन्ध, उपभोत्ता हित आदि द्षोत्री मे 
इन लोक उद्योगों हो बहुल ही महत्वपूर्ण भूमिवा निभानी है । 

रोगगार के अवसर एय सामामिक साम उत्पप्त करना (0काथगाााह 
एिग्मा॥०ज्एा। 0फएजाणगाएर शा 067 80॥75)--अपनी बढती हुई जन+ 
सह्या मे लिए रोजगार-अवरार उत्पम् करता भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 
समस्या है । इसो लिए भारत सरकार बहुत ही प्रयत्नशील है। रोजगार-भवर 
उत्पप्न घरना भारतीय णात उद्योगों वी बहुत बडी उपलब्धि रही है | इतना ही गही, 
जव-जय बैजानीवरण अपया मशीनीएरण वे फलस्वरूप इन लोड उद्यागों मे छटनी 
[एलालाएटा।) वा. प्र॒घ्न उद्य है, इसका इगी आधार पर बरिदोध पिया गया है 
वि इस उद्योगा वा उद्देश्य टोजगार अक्सर अ्रदान करना है ने हि उसे शमाप्त 
करना । अंत शी परिम्धितियों मे सरवार यो रोजगार थे देव ल्खिति अवसर प्रदान 
ब-रगा पड़ा है तथा अभी भी बटुत-से धोह उद्योगा मे आवश्यरता से अधिर कमंगरारी 
हैं. शिसरे पदर्वध्प इन उद्योगो की प्रत्यश्त साभदेयता पर प्रतिवुल प्रभाव पड़ता है। 


८ | भारत में लोक उद्योग 


जहाँ-जहाँ ये उद्योग स्थावित दुए £ वटाँ दे लोग विस्थापित हुए हैं तथा उनके 
जीविकोपा्जन में व्यवधान पहुँचा है । अत इन लोफ उद्योगों को उन क्षेत्रीय लोगों के 
पुतस्थपिन में सहायता के साथ ही उनया विवास करना भी आवरस्यक है इन विशिष्ट 
क्षेत्रों मे लोक उद्योगों ने शिक्षा-प्रसार तथा स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के साथ ह्दी 
आततपास के क्षेत में कृति एवं समाजोत्यान के कार्यक्रम भो चलामा प्रारम्भ किया है । 
निजी उद्योगपतियो के अनिच्छित तथा उनके लिए असम्भव क्षेत्र का विकास 
करना (70 2७लएए ॥0 पल धवीशर फ्राध्याए शाएशुाशाल्प$ धा९ 
७78 07 ॥0090०)--यह स्वंदिदित है कह्रि निजी उद्योग का प्रधाव 
उद्देश्य लाभ है। ये उद्योगपति ऐसे उद्योगों को ही स्थापित करते है जिनमे उन्हें लाभ 
मिल से । वे ऐसे ब्यापारिक्त अधवा औद्योगिक क्षेत्र मे कभो भी विनियोजन तथा 
परिश्रम नही करते जिसमे उनके इस उद्देश्य की पूर्ति न हो। किन्तु किसी भी देश में 
बहुत-से क्षेत्र (उद्योग) है. जिनमे लान मिलने (कम से कम प्रारम्भिक कुछ वर्षों तक) 
की सम्भावना नहीं ४, फिर भी देश के हित मे उनका विकास आवश्यक है; जँसे 
सुदूर देहात में स्थित कुछ गाँवों में यातायात की व्यवस्था लाभप्रद नहीं हो सकती; 
किन्तु वहूं की जनता के हित में यह सुविधा प्रदान करना आवश्यक है । ऐसी स्थिति 
में सरकार ही यह काम सावंजनिऊ क्षेत्र मे कर सकती है, न कि निजी उद्योगपति । 
निजी उद्योगपति प्राय' मांग (वर्तमान अधवा सम्भावित) की पूर्ति के लिए औद्योगिक 
अथवा व्यापारिक क्षेत्र में आते है, डिन्‍्तु सरकार जनता को आवश्यकता की पूर्ति के 
लिए भी यह कार्य करती है। इसी प्रकार किसी भी देश में कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो 
निजी उद्योगपतियों के लिए (उनके आधिक साधन तथा जोखिम सेने की क्षमता को 
ध्यान में रखते हुए) असम्भव है, रिन्तु देश के हित में उनका विकास आवश्यक है; 
जैसे विशाल नदी घाटी योजनाएँ । शायद भारत में यह कभी भी सम्भव न होता कि 
दामोदर घादी तथा अन्य ऐसी योजनाएँ निजी उद्योगपतियों द्वारा प्रारम्भ की जाती । 
इम्पीरियल बैक ऑफ इण्डिया के राष्ट्रीयकरण के बाद सरकार ने उसे ग्रामीण 
क्षत्रो में ४०० शाखाएँ खोलने का निर्देश दिया | इसी प्रकार राष्ट्रीयककृत १४ बैंकों 
को, राष्ट्रीयकरण के वाद, सरकार ने निर्देश दिया कि वे १,३०० नयी शाखाएँ खोलें 
जिनमे कृपको के सहायतार्थ ७५०६ णाखाएँ पग्रामोण क्षेत्रो मे हो। यह ऐसा कार्य है जो 
आधिक कारणों से निजी क्षेत्र के बंक नही कर पाते । 
जाशन, पाकिस्तान तथा बुछ अन्य देशो में ऐसे क्षेझो में सरकार निजी उद्योग- 
पतियों की सक्तिय सहायता करती है । निजी उद्योग के अनिच्छित क्षेनों मे सरवगरी 
विकास संस्घाओ (500० 0०एथत्ज़ाधा। +हल्लाथ७ थाव वापपशांज 0०0श०१- 
गाधा। 007०+7धंजा$) द्वारा उपक्रम स्थापित किये जाते हें डिन्‍्तु बुछ वर्षों बाद 
जब वे लाभ देने लगते है तव सरकार उन्हे निजी उद्योगपतियों केः हाथ सोौप देती है। 
विन्‍्तु भारत सरबार की क्रमश. समाजवादी नीति के कारण यहाँ के लिए यह सम्भव 


नहीं है । 


विषय प्रवश | & 


निजो क्षेत्र के द्रिकाम मे सहायता दना तथा उत्तक ढरक के छाप में कार्य 
करना (॥0 507एथाशा! पात हलंफ धार हाठ जज णी पारजर $0९००7)--आम 
जनता ग प्राय यठ ध्रामर धारणा प्रवतित है वि लौर उच्चागा की स्थापना निजी 
उद्यागा के प्रतिढ् दी ये #प्र मे वी जा रचे है। बस्वते स्थिति यह है कि भारत व 
आधिय एवं औद्यागिर वितास से तोता एवं तिजा उद्यागा तो मिलवर एय सल्यागी 
एवं साह्ेदार की भूपिया निभानी है न ड्रि श्रतिद्ठ दी वी। चगुथ पदवर्षीद याजना मे 
याजेगा आयाग से पट रूप से कटा है हि ये एय रवीउत बाल है ति निजी क्षेत्र को 
अबरार एप सुविधाएँ देगा ऐ जिसमे बह अपने आयरि। (पा ठ०4) क्षत्र मे श्रभाव 
कोरी ठग से याय यर गत । दाना ही यहीं यह सकविद्वित है हि जोक क्षत्र किया 
बता (॥ 7 8 77/ 2 $ 7 0४ ०८८) तथा राष्ट्रीयद्वत बय निजी उद्यागा थे 
यित्रास में वितनी महबपुण भूमिया निभा रह हैं 


मेये दूब पफ्सोजता क्षत्रा से सोब क्षत्र हर विकास करना (० ट्तमात 
बात लात (6 इणल ती 20000 $०००7 गा गेट लत ब्रा 0णाध्ग्रगादर 
708)--आधारभून एवं सामरित सत्य थे उद्योगा व अ्षिरिक्त लाज उद्यागा या 
उदाशय यय क्षन्ना का विकास बरता है ले वि विवशित निजी क्षत्रा में प्रवश बरना । 
जैसा हि हम जात उद्यागा वे क्षत्र + रदभ में देसग सरगार की बीति व अनुगार 
जार उद्याया या उन उपभाता क्षया से भी प्रवेश झरना है जिनमे यस्तुओंसी बड़े 
पैमान पर ब्ती है तथा बिजी उद्याग उनत्री पूनि बी आर अप्रमर अबया उत्मुत्' मरी 
है था उनम इतने अधिय व्रितियोजन था आयश्यवता है. जिय बबत सरतरार हीं बार 
सवरती है । हाल में हो अउ्रशतर यस्त मिला या राष्ट्रीययरण हग दिणा में एक उचित 
बंदम है । 

शाहूसी एवं विनिषोजवब के रूप से एक आदश उपस्थित वरना (0 ए/एटार 
8 ॥7066|] 5 ए०97९/९७ शात॑ ट्राए07४४)--ब्रिंमा भो उद्याग से उस 
बमचारी त्तवा उपभात्ता प्रत्यक्ष रुप रो सम्बोधित है। समाने मर इन अगा मा हित 
कियी भी उद्योग का धम्रगा खहफ होगा चाहिए । शिंतु निजी उद्यागपतियां द्वारा उप 
भाताओं (विशपते ऐसाधिरारिया द्वारा) एवं क्मचारिया का शोधण प्राय सयतिदित 
है | इनवी रात्धास था लिए सभी दशा से सररारी तथा साखेनिर प्रयतत रिये गये 
है। इसर सामो इस हिशा से एवं आदेश उपसिय राह ऐश उपयुक्त कदम है। 
साथ ही राष्ट्रीय शाधता वा रामचिय उपयाग हाना आयश्यक है। सामश्रेटित निजी 
उद्याग इव गाधता ता रामसित उपयाग नहीं करत जिससे राष्ट्रीय साप्ठवा बा शय 
अपवा दृस्पयोग हाता है ) अत साठ उद्यागा द्वारा सरयार दश मे एगी आदेश 
सरयाएँ उपस्थित यरने या प्रयाग करारी है मितेश ग्रह बताया जा स़ हि उपभांताभा 
एय बधयारियां व हिता सथा राष्ट्रीय साधना के रामुतित उपयाय का श्याव से रपत 


हुए हिश प्रगार उद्याग चताय जाय | 


१० | भारत में लोक उद्योग 


लोक उद्योगों का क्षेत्र एवं भारतीय अर्थव्यवस्था में उमका महृत्त्व 
(50०७० ण ?ए७॥९ छाहिएा5९३ था किला वआाएणाक्षारल वा (९ 
पछावाएा 80००9) 

भारत सरकार के समपरन्‍्समय पर जारी किये यये औद्योगिक नीति प्रस्तावों, 
तीम्र गति में लोक उद्योगों की स्थापना, भारतीय पचवर्षोय योजनाओं में लोक उद्योगों 
में बढते हुए विनियोजन एब निजी क्षेत्र के उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के अध्ययन से 
पता चलता है कि भारतीय लोक उद्योगों का क्षेत्र एवं भारतीय अर्थ-व्यवस्था से उनका 
महत्त्व उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। १६४८ के औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अनुसार 
भारत सरकार पर केवल छ आधारभूत उद्योगों (कोयला, लोहा तथा इस्पात, वायुयान 
निर्माण, जत्यान निर्माण, सनिज तेल तथा दूरभाप, तार एवं बेतार यन्त्र-रेडियो को 
छोड़कर) में नई इकाइयाँ स्थापित करने का दायित्व था । १६४६ ये! औद्योगिक नीति 
प्रस्ताव मे ११ अन्य आधारभूत एवं सामरिक महत्त्व के उद्योगों (अस्थ-शस्त्र निर्माण, 
परमाणु शक्ति, भारी यन्त्र, वायु एवं रेलवे यातायात, जल-विद्युत का उत्पादन एवं 
बितरण आदि?) को लोक क्षेत्र मे सम्मिलित करके लोक उद्योगों का क्षेत्र और अधिक 
विस्तृत कर दिया । १६५६ के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में सभी उद्योगों को तीन 
श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया जिसके फलस्वरूप लोक उद्योगों के लिए सुरक्षित 
सूची (अ) में १७ उद्योग आ गये। १३ उद्योगों की सूची (व) संगामी रखी गयी 
जिसमें सरकार उत्तरोत्तर नये उद्योग स्थापित करेगी। इमके अतिरिक्त निजी क्षेत्र की 
सूची (स) में सरकार को नये उद्योग स्थापित करने का अधिकार है। फरवरी १६७३ 
की भारत प्रकार की औद्योगिक नीति ने लोक उद्योगों का क्षेत्र और अधिक बढा 
दिया तथा उसे स्पष्ट कर दिया ) इसके अनुसार आधारभूत एवं सामरिक महत्त्व के 
सभी उद्योग, जन उपयोगी सेवाएँ तथा अन्य डे उद्योग जिनमे इतने अधिक विनियोजन 
की आवश्यकता हो जिसे केवल सरकार ही कर सके, लोक क्षेत्र मे रहेगे। यह एक 
विवादप्रस्त प्रश्म रहा है कि लोऋ-उद्योगों का क्षेत्र आधारभूत एवं सामरिक महत्त्व के 
उद्योगों तक ही समिति रहना चाहिए अथवा उन्हे उपभोक्ता उद्योगों में भी प्रवेश करना 
चाहिए ) लोक क्षेत्र समततिर (00गशग68 णा 70०० एगतधावाधा85) ने भी 
इस विपय पर समुचित विचार किया तथा उसकी राय है कि लोक उद्योगों ने 
जहाँ अतिरिक्त क्षमता प्राप्त कर ली है उन्हे उपभोक्ता क्षेत्रों में भी प्रवेश करना 
चाहिए । समिति का विचार हैं कि सरकार को इस आशय का विस्तृत अध्ययन करना 
चाहिए कि किन उपभोक्ता उद्योगों में लोक उद्योग प्रवेश करे । समिति के समक्ष साइय 
(०५४५०४०५) देते समय लोक उद्योगो के उपभोक्ता शेत्रो में प्रवेश के पक्ष में निम्नाकित 





बिस्वृत विवरण के लिए अध्याय २ में दिये गये १६५६ का औद्योगिक नीति 
प्रस्ताव देखें । 
(27क॥/2९ खत सिर एावंशागपए[5ऊ, 400 स००७०ा (50 ।.0, 890॥9)« 
97. 52-53. 


विपय प्रदेश | ११ 


जय दिये गये. लात उद्याग (उप्रभाक्ता उद्ाग क्षतर मे) समुचित मात्रा म अच्छी विस्म 
वी चस्तुएँ उपभोक्ताओं वे विए प्रस्तुत करैग सदि ये उद्यार् अच्छी तरह चल से 
तो थे तिमी उद्योगों ते तिए उदाहरण यो वास बरेग, ता माध्यम से सरकार 
गप्द्रीय मीति लागू बार स्ेंगी, जिन क्षेत्रा मे तिजी उद्याग विस्तार बरने 
मे हिचकिचाते हैं लोग उद्योग समुचित विताग यह सगे तथा इनसे निजी क्षत्र 
मे बढ़ती हुई बीमतो वो रासने तथा उनमे स्थिरता जान मे सहायता सिदगी | 
जाग उपतोत्ताओं वी आपयश्ययताओं एप. उननी उर्य्लाद्या को ध्यान में दसार 
आरत गरवार वी नीति है हि ऐस बढ़े उपतोत्ता उद्याग भी लो छेत्र मे प्रारम्भ 
गद्य जायें जिनमें उत्तादन वी कमी बड़ी मात्रा में है। उस प्रगार हम दसते हैं शशि 
तोप उद्योगों का क्षेत्र ता अधित विस्टृत हो गया है वि घ्टमे उपभात्ता उद्योग मे 
तेगर भारी उत्पादन उद्योग एव वृरद नदी घाटी योजनाएँ आती है ।* 
क्ारत वी पच्रपर्पीय मोजनाओं में भारतीय अर्थ-ब्यवस्था मं तोर उद्यागों बे महत्त्व 
पर कापी प्रशाण डाला गया है । इन योजनाओं में भारत सरकार बी जौद्योगित नीति 
प्रतितक्षित हुई है । प्रथम पचवर्षीय योजना में याजनी आयोग मे स्पष्ट शत्दा मे वहा 
है वि 'अर्ै-व्यवस्था वे वायापलट पं सरवार यो महत्तमपूर्ण भूमिरा तिभाती पड़ेगी 
महू आवश्यय नहीं है ति उत्यादन के साधनों वा पूर्ण राध्दीयह रण किया जाय या 
डुवि या व्यायार तथा उद्योग मे निजी उद्योगपतियां मो समाप्त वर दिया जाय । 
विस्तु बहू आवश्यय है. वि राजरीय क्षेत्र वा फ्रमण विस्तार शिया जाय पड 
भाविव शक्तियों के वैल्द्रीपपरण थी शोमे वे उपरण न हप मे लोग उद्योगों पर 
हितीय पंचवर्षीय योजना ने विशेष बल दिया। “हुसे उद्योगा मे लोग स्वामित्व--+आगि 
अथवा पूर्ण--तथा लोर नियन्मण या प्रक्‍्य से राहभागिता बी विशेष आवश्यक 
जितमे तरनीती वारणा से आवित शक्तिया व धन एयओीगरण बी आर प्रदृर्ति 
होगी है 2 इस वारणा एवं सामाजिर हष्दिवाण से, योजना आभाग मे विसार मे, 


लोक उद्योगों या ने वेबल स्वत वल्यि निजी उद्योगा की तुलता मे भी अधित विस्तार 
पर्दा (आवित शनि ये एश्न्री 


होना है। तृतीय पचवर्षीय योजना में आयोग ने इस हि 6 
बरण वो सोरले) प्रो और सपप्ठ तिया ते दसते महत्त्व पर बल दते हुए कहे. 5 
जप क्षेत्र के तीव्र वितास से आविव ढीचे की जाधारभूत शुदियो व हावी है तथा 
इससे छुछ निजी लोगों में हाथ में आय तथा घत स्चित हान वा क्षेत्र सीमित हयात है ॥ 
जैगेन्मैंगे लोग धैत्र का हिस्सा बढ़ता जावगा, आदिर वितास में इस मटर बढ़ेगा 
3 विस्तृत विदरण ये लिए अध्याय हे मे भारत मे लोर उद्यांगा के विरास ने सर्द 
मे दिये गये औद्योगित नीति प्रस्ताव एवं लोग उद्योगा वी गूची रे । 

2. ब्रयस पचयर्षोष घोजना, ४० हे श्न्३२ 

3. [दतीय पचवर्षोष धोशना, १० रेरे 

4. तुतीय प्रचयर्षीय योजना, ४? श्ड 
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तथा सम्पूर्ण अथं-व्यवस्था के स्वरूप-निर्धारण में सरकार और सक्षम हो सकेगी । चतुर्थ 
प्रचरवर्षीय योजना मे योजना आयोग में कहा कि समाजवादी समाज के उद्देश्य वासे 
देश में लोक क्षेत्र को उसकी अर्थ-व्यवस्था में उत्तरोत्तर प्रभावशाली शिखर का स्थान 
प्राप्त करना है। भारतोय लोक उद्योगों के अध्यक्षों के सम्मेलन मे भाषण करते हुए 
प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने जुलाई १६६६ में कहा था कि 'हम लोग समर्थ- 
नीय गौरव केः साथ वह सकते हैं कि हमारे शक्ति साधन हमारे लोक उद्योग में ही 
निहित है यद्यपि यह विकप्तित देशो के भापदण्ड से कम हैं।” लोक क्षेत्र के समर्थन 
में श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने कहा था 'हम तीन कारणों से लोक क्षेत्र का समर्थन करते 
हैं : अथं-व्यवस्था की नियन्त्रक ऊँचाइयो पर नियन्त्रण करना, मौद्विक लाभ की तुलना 
में सामाजिक लाभ या नीति महत्त्व के सन्दर्भ में विकास कार्यों को प्रोत्साहित करता 
तथा अधिक आथिक विक्रास की वित्त-व्यवस्था के लिए वाणिज्यिक अतिरेक प्राप्त 
करना ।”! प्रधान मन्ध्री के इस कथन से भारतीय अथ्थं-व्यवस्था में लोक उद्योगों के 
महत्त्वपूर्ण स्थान पर समुचित प्रकाश पडता है। 
लोक उद्योगों से आथयिक तथा सामाजिक लाभ 
(&एणाणार शव 30००9 ऐलालव5 गा फऐपॉआर 07525) 

लोक उद्योगों से देश को बहुत-से आधिक एवं सामाजिक लाभ होते है। इन 
लाभों की सीमा एवं मात्रा लोक उद्योगों के सफल संचालन एवं उनके उद्देश्यों को 
प्राप्ति पर निर्भर है । सक्षिप्त रुप में ये लाभ निम्नाकित है 

(१) सरकार फो राजस्व की प्राप्ति (7९४श॥०९5 990 0 ॥6 607थ73- 
गाशा()--कैन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को इन लोक उद्योगों से विभिन्न रूपों मे राजस्व 
की भ्राप्ति होती है जिनमे अधिकार शुल्क, उत्पादन शुत्क, आयात एवं निर्यात कर, 
बिक्रीकर, आयकर तथा इनसे प्राप्त लाभ प्रधान है । 

(२) देश के औद्योगिक विकास के लिए आधार की तंदारी (शरष्कवान्नांगा 
00 व25ए0ट८पार था वीवपशांब) 9452 0 प्री 0077) 0९९९॥०७- 
शाक्षा। 0 [6 ००ए०त५)--सडक, बिजली, यातायात, भारी तथा आधारभूत 
उद्योगो के विकास से देश की सर्वागीण प्रमति का मार्ग प्रशरत होता है तथा इनके 
फलस्वरूप बहुमूत्य विदेशी मुद्रा की भी बचत होती है ! 

(३) सहायक उद्योगों का विकास ([[८४८0क्राला। री 6ल|ि> वाए०5- 
07०8)--बडे उद्योगो की छोटी-छोटी आवश्यकताओं की पूति के लिए उनके आसपास 
छोटे-छोटे उद्योगों का विकास होता है । इनके लिए राज्य सरफारे इन बड़े 
उद्योगो की सहायता से योजनाएँ तैयार करती है। इससे बहुत-से छोटे-छोटे उद्योगों 
का विकाम होता है जिसके फलस्वरूप छोटी साहसी प्रतिभाजों (थाधष्एालाट्प्राता 


7 लोक उद्योगों के उद्गम एवं प्रसारण के अन्य कारणों के लिए पिछो प्रृप्ठों मे 
लोक उद्योगों के उद्देश्य तथा अगले अध्याय में उनका विकास देखें । 
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209) वा विवास होता है. तथा आचलिव तोगो वे लि सुविधाएँ 
कलह होती हैं। होता है लिव लोगो वे लिए रोजगार की सुविधाएँ 

(४) समाज को चस्तुओं एव छेबाओं की प्रचुर सात्रा मे उपलब्धि (#श्य9 
छाए णी ००65 शात धाश९6३ ॥0 8022५ ॥ [886 पणव॥४५४)-ल्‍लोय 
उद्योगों वे उत्पादन वे फलस्वरूप समाज ने प्रत्येव क्षेत्र को वस्तुएं एव सेवाएँ प्रचुर 
मात्रा में उपलब्ध होती है । न केवल देश बी औद्योगिव आवश्यगताओं की पूर्ति होती 
है बल्वि उपभीत्ता क्षेत्रों मे लोव-उद्योगो वे प्रवेश से उपभात्ताओो बी आवश्यकताओं 
वी पूर्ति प्रत्येव रूप में होती है। इंग विवास से निजी प्षौत्त की एकाधिवारी प्रवृत्ति 
दृटती है तथा उपभोक्ताओं वी आवश्यवताओं वी पूर्ति में सुधार होता है । 

(५) बस्तु एय सेवाओं के उचित मूल्य तया अच्छी किस्म [ि88०७॥3ए९ 
00०० गर76 82०00 धु79॥/) ग॑ हु००१5 थशाते इक ४०९४)- लो उद्योगों वा प्रमुस 
श्देश्य लाभ पमाना नहीं बरइ लोगदित है। अत इनते उत्तादन एव सेवाओं शौ 
विस्म अच्छी होती है तथा उन्वा मूल्य उचित होता है। इस दृष्टिवोण से हिन्दुस्तान 
गशीन हृह्म (सा) वी घडिया ते देश में अच्छी ग्याति प्राप्त कर सी है। 

(६) रोजगार फी सुविधाओं का विकास (ठीएणी। रण एक्रा॥०१एशा१ 
0०एएणापा॥०9७)--लोत उद्योगी की स्थापना एवं उनके वित्रास से राष्ट्रीय एवं 
क्षेत्रीय दोनो स्तरों पर रोजगार थी युविधाएँ प्राप्त होती हैं । उच्चस्तरीय तवनीरी 


एवं प्रशासनिक वार्यों वे लिए नियुक्तियाँ राष्ट्रीय स्तर पर यी जाती है. तथा मध्य 
एवं निम्नवर्गीय स्तरों वी निमुत्तिया में क्षेत्रीय आवेदवों वो प्राथमिकता दी जाती है! 
विशेष ध्यान रसा जीता है जा उस विशेष 


ऐसी नियुक्तियों मे उन विस्थापितो वीं वि 
उद्योग कौ स्थापना वे लिए विस्थापित विये गये है । 

(७) शैक्षणिक सुविधाओं का विकास (००४०णशाहएं 9 7कार्याणायं 
छ80॥॥६७)--अपने बर्मचारियों वे बच्चो एवं आध्ितों थी शिक्षा वे' लिए लोर 
उद्योग ऐैक्षणिय गस्‍्थाएँ स्वयं स्थापित परते है तथा बजी-व भी अन्य शैक्षणिव एवं 
सामाजिन सस्धाओ वो एरा वाय बे लिए आमस्त्रित बरते है तथा इसमे उन्हें जमीन, 
पुछ अनुदान आदि वी सुविधाएँ देते है। हो बक्षणिर सुविधाओं वी लाभ श्षेत्रीय 
लोग भी उठते हैं । 

(८) स्वास्प्य-्सुविधाओं का प्रसार (शि(लाशणा रण जल्काएयी ह2०॥॥०)-- 
इन खोव उद्योगों को अपने वर्मचारियां बे लिए रवास्थ्य सुविधाएँ प्रदाद करना अनि* 
वार्य है। इन सुविधाओं का उपयोग उस क्षेत्र बे लोग भीवरते है। साथ ही इन 

जक्षित लागा ने ससर्ग में 


उद्योगो वै आसपास मे! ज्रामीण क्षेत्र वे लोग शहरी एंव शि 

आते है जिससे ये इन सुविधाओं के विपय में जानवारी प्राप्त करते है। आसपास बे 
क्षेत्रों में परिवार विमोजन ये भी प्रयास जिये जाते है 

नि (६) नपरोकरण एवं तद (पं 

एक एव0)--लोत उद्योगों की स्थापना से उस क्षेत्र में सडबो, रेलो एड पातायात 
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के साधनों का विकास होता है । इसके फलस्वरूप उस अचल के लोगों वा आवागमन 
एय शहरो से सम्पर्क बढता है । उनमे शिक्षा, स्वास्थ्य साधन, शहरों में नौकरी एवं 
रोजगार की ओर प्रवृत्ति जाग्रत होती है। इसके फलस्वरूप उनके रहन-सहन तथा 
विचारधारा में परिवर्तन होते हैं, हढिवादिता घटती है, उनमें क्रमगः जागृति आती 
है तथा उनका उत्तरोत्तर विक्गस होता है । 
भारत में लोक उद्योगों फे सामाजिक दायित्व 

(8००7 डि९5एणाझशिव[९5 06 ?0७॥० शिशिएा।३९5 ॥॥ वघता4) 

लोक उद्योगों झे उपयुक्त उद्देश्यों को ध्यान से देशने पर यह पता चलता है 
कि उनसे देश तथा समाज को बहुत-मी आशाएँ हैं । देश के विकास में एक उपकरण 
के रूप में भारतीय लोक उद्योगों का प्रयोग किया जा रहा है। अवसरों की समानता 
एवं आय में विपमताओ की कमी के आधार पर आधारित समाजवादी ढाँचे मे देश 
के विकास के लिए इन लोक उद्योगों को बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निमानी है। अतः 
देश तथा समाज के विभिन्न अगो के प्रति इन लोक उद्योगों के विशेष दायित्व हैं। 
इन दायित्वी को मुरय रूप में दो भागों में वादा जा सकता है : (क) अपने कर्मे- 
चारियो के प्रति दायित्व; तथा (रस) समाज के अन्य विभिन्न अंगों के प्रति दायित्व । 
(क) कर्मचारियों के प्रति दायित्व (7९७७0॥अं0॥865 0ए470$ शिा॥]0)००5) 

लोक उद्योगों के उद्भव एवं विकास से, निजी उद्योगों के द्वारा शोपित, 
श्रमिग वर्ग में नई आशाओं का भंचार हुआ है। लोक उद्योगो को यह एक विशेषता 
है कि इसके उच्चतम प्रवन्ध वर्ग से लेकर न्यूनतम कर्मचारी तक सभी इस उद्योग के 
कर्मचारी हैँ । अत. इनमें निजी उद्योगों केः परम्परागत पूँजी तथा श्रम के संघर्ष के 
लिए स्थान नही है। इन उद्योगों को ऐसी नोतियो का विकास करना चाहिए कि 
वर्मचारी वर्ग मे सन्‍्तोष हो, उममें प्रबन्धकों के प्रति विश्वास हो तथा वे अपने को 
उस उद्योग का अंग समझें । है 

इस प्रकार लोक उद्योगों को औद्योगिक सम्बन्ध, वेतन, श्रम-कल्याण जैसे 
ऐतिहासिक जटिल प्रश्नों पर आदर्श उपस्थित करना है। यह स्मरणीय है दि तक- 
नीकी विकास कितना अधिक क्यो न हो जाय, इन विकस्तित तथा जटिल मशीनों का 
सचालन कमंचारी ही करेंगे तथा जितने भी विकास किये जाते है वे समाज (जिसमे 
कर्मेचारी भी समस्मिलित है) के लिए ही किये जाते है । अतः उपकी कार्यकारी 
स्थितियों, रहन-सहन की सुविधाओं तथा उनके भविष्य के लिए सन्तोपप्रद स्थिति 
प्रदान करना इन लोक उद्योगों के आधारभूत दायित्व है ॥ 
(प) समाज के अस्य विभिन्न अंगो के प्रति दायित्व (९४7० शज[पि६४ 0छक05 

शक्षाणप5 5०लांणा$ ण एल 50559) 
(१) सम्बन्धित क्षेत्र के प्रति दायित्व (९5७णाअ्ंगेशोतद5 0७705 ह2 

7०६/0 ००ा०्थ्याध्प)---जब कही नये बडे उद्योग स्थापित होते हैं वहाँ के मूल 
निवा सियो वो विस्थापित होना पडता है । अतः इन उद्योगों का प्रमृस कतंव्य उन 
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विरधापित लोगो में पुन स्थापन के लिए अधिरतग प्रयास वरया है, जैसे उसरों 
उपयुक्त आयारा एवं रोजगार देता, शिक्षा एव प्रशिक्षण परी सुविधाएँ देवा, उनसे 
विद छोटे-छोटे उच्योगा वा विंयरांस बरना, उसने शृषि वियरास में योगदान देना, 
आदि | इस क्षेत्र थे सामाजिक उत्यान में लोफ़ उधोग ये कर्मचारियों वी महिला 
समान रोबियाएँ बहुत उपयोगी शिद्ष हो राषती हैं। ऐसे समस्त प्रयागों गे आदर्श 
ग्रौ् बगाये जा राएते है। इथे देश मे ररवगीण विध्राद् पर उपसशुवत्त प्रभाव पड़ेगा 
सपा अस्य क्षेत्रों हैं तोगो पो इंगरो प्रेरणा मिलेगी । 

प्रयन्धवों ये इग बात का विशेण ध्यान रखता है हि सयस्ध मे बययेरलाप 
तथा इसके सगर (70एशाशगाए) की गम्दगी का प्रभाव इस क्षेत्र पर ने पड़े । ऐसे 
क्षेत्रों में बायु प्रदूषण हवयारसाना तथा नगर से निपलने याले गरदे यानी आदि से 
शम्पूर्ण शातावरण दृपित होने या भय रहता है। इस क्षेत्र थे लोगो यो इसने श॒ प्रभावों 
से धसाने मे! लिए समुचित व्यवस्था वी आवश्यतता है । 

(३) उपभोक्ताओं के प्रति बायिर्व (रि९०४३०ा5॥्र0/65 0छ008$ (0॥- 
8एग९ए४)--निजी उद्योगपतियों द्ररा शोपित उपभोवता यर्ग लोज़ उद्योगों रो बडी 
आशाएँ रपता है । इनसे उपभोवता उचित वीगत प्र अच्छी तिर्म थी बरतुओं पी 
पर्याणा मात्रा मे उपलब्धि की अपेक्षा रणतै #। लोह उद्योगों या द्रोत्न अब इतना 
विस्तृत हो गया है कि वे उपबोगगा उद्योगों थे मूल उछयोगो हार फैत हुए है। भव 
शंभी प्रवार वे उपभोगाकों मी आवश्यवता प्रति बरमे उन्हें प्ुर्ण सन्‍्तोप देना इस 
उद्योगों था श्‌ए प्रमुता दायित्य है । 

(३) राष्ट्र के प्रति दायिरव (रि०फ्रणाइजित॥68 (09 05 'परदा0)-- 
देश थी बरतेमान आयश्ययताओं वी प्रूति के जिए उत्पादन बढ़ाने तथा भत्िष्य के 
वियाग ये' लिए पूँजीगठत शाप्ताम उपतब्ध बरने ये क्षेत्र में इन लोग उद्योगों यो 
मह्र्यपूर्ण दाविरव है । इस सोर उद्योगों में राष्ट्र की अप्टर धनराशि खगी हुई है । 
अत भपिष्य थी विगरामणील आवश्यकताओं फी पूति हेतु विनियोजन के लिए इन 
पर प्रतिषत (रिटाफशा) प्राप्स सरना आवश्यार है । इन दायित्दों थी पूर्ति गे! लिए 
लोक उद्योगों में प्रशाशत में उनबी दक्षता था बहुत महत्त्वपूर्ण रवाद है । 

आशा है लोग उद्योगों थे जागरब' एव बुशल अ्ंबन्धर समाज थे प्रति इन 
दापित्वों वो भसी-भौति निभायेंगे । 

भारतीय लोद उद्योग तभ्ा तिजो उद्योग एक छहुलतात्मक विवेचन (00॥ा- 
[607४० 50009 णी॑ 7'बोगाए कगपे गप7४8 50000703 4॥ 8॥00 )-- भारतीय अर्थ- 
व्यवस्था एवं मिश्चित अर्थन्‍व्यवर्था हैं| यहाँ पर छोर उद्योग तथा निजी उद्योग दोनों 
वा अहूरकपू्ण रघान है। देश रो आर्प्यि उन्नति में दोतों को महत्वपूर्ण भूमित्ता 
निभानी है । लोर उद्योगों वे उपयुक्त उद्देश्यों को देशने शे ज्ञात हागा वि वे देश वे 
विशास यो गाल तया दिशा देते ने लिए प्रारम्भ जिये गये हैं॥ आ उतको सिजी 
उद्योगों ने देश गो आधे बढ़ाने के प्रयाग मे सहायता प्रदात हरना है से रि ब्रति- 
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योगमिता करना । इनका कार्य एक-दूसरे का पूरक है, प्रतियोगी नहीं। भारत में 
कितने ही ऐसे उद्योग हैं जिनमें सावंजनिक तथा निजी दोनो क्षेत्रों मे उपक्रम है (बीमा, 
बैंकिंग, सडक यातायात आदि); कितने ऐसे उद्योग है जिनमे अभी तक केवल निजी 
क्षेत्र ही के उद्योग हैं किन्तु सरकार की वर्तमान नीति से पता चलता है कि भविष्य 
में भारतीय अर्थ-ध्यवस्था का शायद ही कोई क्षेत्र लोक उद्योगों से अछूता रह जाय । 
फिर भी कई दृष्टिकोणो से इन दोनो क्षेत्रों मे अन्तर है। हम यहाँ पर इन क्षेत्रों के 
अन्तर का विवेचन करेंगे । 

प्रधान लक्ष्य (!ैव॥ 00]८८०४४८)--निजी उद्योगों का प्रधान लक्ष्य लाभाज॑त 
है जैसा कि हम पहले देस चुके हैं; किन्तु लोक उद्योगों का प्रधान लक्ष्य सावंजनिक 
सेवा तथा कल्याण है। किसी उद्योग के प्रवन्ध में उसका उद्देश्य बहुत महत्त्वपूर्ण 
स्थान रखता है। ,लाभाज॑न लक्ष्य होने के कारण निजी उद्योगपति का ध्यान हमेशा 
इस बात पर केन्द्रित रहता है कि वे सभी प्रयास किये जायें जिनसे व्यय घटे तथा 
आय बढ़े । इस प्रयास में कभी-कभी कर्मचारियों तथा उपभोक्ताओं का अहित हो 
जाता है तथा देश के दु्लेंभ साधनों का दरपयोग होता है । किन्तु ऐसी परिस्थितियों 
में लोक उद्योग हानि उठाकर भी इनके हितो की रक्षा करता है। उद्योग के घलाने 
में कुछ सामाजिक लागत (80०8॥| (०55) का भी प्रश्न उठता है जिनके प्रति निजी 
उद्योग उतना जागरूक नहीं है जितना एक खोक उद्योग। एक आदर्श नियोजक 
(था?/०५८) होने के नाते लोक उद्योग की लागत में और वृद्धि हो जाती है! 

उच्च प्रबन्धकों का वित्तीय हित (गिगशार्सण वशञध्धल्क ० प०क /गा28- 
८ (8५5$)--लोक उद्योगों में सभी कर्मचारी वेवनभोगी होते है ॥ उच्च से उच्च 
अधिकारी का भी ऐसे उद्योग में कोई वित्तीय हित नहीं रहता । अपने वेतन के अति- 
रिक्त उस उपक्रम से होने वाले लाभ अथवा घाटे से उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहता । 
ऐसी परिस्थिति में इन कर्मचारियों की क्षमता उनकी कर्तव्यपरायणता तथा नैति- 
कता पर ही निर्भर रहती है। इसके विपरीत, निजी उद्योगों में सभी संचालक इस 
उपक्रम के अंशधारी भी होते है। उससे होने वाले लाभ अथवा हानि से वे प्रत्यक्ष 
रूप से सम्बन्धित रहते है । इस वित्तीय हित के कारण वे सभी उस उपक्रम को 
अधिकतम लामभप्रद बनाने का हर सम्भव प्रयास करते हैं । 

प्रवरध ()४४॥88०7०॥)--बोक उद्योगों का प्रवन्ध उनकी व्यवस्था के 
अनुसार होता है। विभागीय उपक्रमों का प्रवन्ध सरकारी विभाग के नियमानुकूल 
होता है । ऐसे उपक्रमो की व्यावसायिक आवश्यकताओ - को ध्यान मे रखकर इनको 
भी स्वायत्तता प्रदान की गयी है, तथा उनऊ्े प्रवन्ध-के लिए उपयुक्त मन्त्रालय के 
अन्त परिषदें बना दी गयी हैं, जेंसे---रेलवे परिपद, डाक तथा तार परिषद, सुरक्षा 
उत्पादन परियद आदि 2 स्कन्ध अमण्डलीय संस्थाओं तथा' लोक नियमों ' का श्रवन्ध 
उनके संचालक मण्डलों द्वारा होता हैं। इनके मचालकत की मियुक्ति सम्बन्धित अधि: 
नियम (लोक * निगेमों में) अथवा समा पार्पेदे नियमी 7 (सरकारी प्रमण्डलो में)के 
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अगुतार सख्थार द्वारा गो जाती है। वीजी उद्योद्मा का प्रकाव उसी सात 
प्रमणहल द्वारा विया जाया है। इस सपारवा था शुनताव अशधारियावी बंदत' से 
किया जाता है । काए उद्योग गे वीडि पर शरवार वा पूर्ण अधितार साया ही सा 
सलवार दास दिशा वीती ना अनुवाद रबाखा मण्डल प्रत्स्थ वार्प वरौ #। 
लिम्री छद्योगी गे सिद्यारात सीति पर क्षशवारियों का अधिवार रहता है हिल्यू बहाय 
में यह कार्य भी इसने ठघालर मण्डल ही वरते है । 

निवाजण (एका।0)--मार उद्यायों में गघालशी वा विछीय द्वि। मे होता 
में सारण जियाप्रण थी गमग्या यहुग णेटिख है । हित रहित शाव से काम वरते बा से 
गधालय मण्डल पर विवलेण वी आवश्यकता है। किसु यदि कदू वियरक्रण अधि 
बड़ा क जाय यो पास परने साली थी ड्रामा पर दंसाता प्रभाव शरड्ेगा। सा 
उद्योगों का वास्टसित स्यासित्व जनता सा होगा है. विस्तु उस प्रततिषिलर रूप 
में यह क्षधिवार राखगर (रारबार 4 साध्यग से) प्रयाग सरती है। सरवार व प्री 
विधि या रूप टी उपगुक्त मर्त्री नीति, विधीय एवा उच्च 7िग्रक्ति सारणी यावा 
पर विवस॑तप्न रतता है । रागद की विशिष्ट राधितियाँ श्री तियस्तेश वा बार्य बरी 
है इसे उद्यागा यो याधिय यिवरण (वाधिश शत, िट्ठा गधा गणावत़ प्रीजदा 
आदि) सराद थे सगद्ष रता जापा है। सिजी उद्योगा मे गपाजती वो विछीक-दि]! 
रहये के गदरश यह समर ठगी जि री है । अशयारियां द्वार/दिय सब अपि- 
पार या अनुसार सवालिय मण्डल की नियस्त्रण वा भी साय सरगा है । 

विवीज हवा (6 शाढत। 09॥॥%/0॥) «लो उद्मागा गी प्रार- 
स्थित विस स्यवरथा सरपार रथय प्रर्यी है| प्राय यह ख्यवत्थां अंग तथा ऋण 
मे! हप थे होती है । दिगागीय उपवाधों में विश दपयरथा गरबार पे अन्य विशगो मे 
शर्मात होती है, बररो शयर्य प्रमण्डसीय रथा छोगा तिग्भीय उपन्नगां से याद वी 
आवश्यक्याना थे चित हद अप हि रिव कथा सावश्यवकानुगार गरहार से अ्यवा 
अत्य विधीव सरसोजा अबवा जता से करण सेसे कै अधियर रहता है। विश 
सवाधिष्य यात उद्याता मे (अंग दृष्डशिद्रिगत प्रोष्वेन्य वरियारेगा शहद वेबर- 
ह3गरग असिदारणा आदि) प्रार8ध्थित्र पूँजी अंशश्ारियां (सरकॉर--अंद इश्डशिद्रेंसते 
डेवायीट दैवनयया ये सरथाएँ जिएट अंश दिये गये है) से प्राण होती है । जी 
दद्योगा मे प्रारस्भिप राशि अंग वो बैपने से प्वर्तताी अथवा जाया से द्रव्य होती 
है । याद पी आवेशरसाएँ पिर अंग वैधवर अपबोा जाया एस क्षर्प विशीय (सर- 
जारी अथया गैर-सरवारी) सरधाओ सी क्राण देवर प्रुरी भी जाती हैं । 

अरेशण (हए०॥)-०तोत उच्योगी का अवैश्ण उठही ब्ययस्था के अनुगार 
होता है।। दिमागीय उपत्रपता वो अवेदाश रासख्वार ॥ अग्य विशया नै साय हवा 
है । प्रमण्दशीय गया लीग तिगशीय गरयाओं वो अरपक्षण स्यायगाविर अब 
कथा एक उण्टण्ट जारस दारा यु अकेदावा (अशारित्रा अकद्गभात रे ऑतिरिश) 


वे द्वारा हशा है। ध्य अरे शर्कों जी वियुत्ति सम्बाधिश अधिनियम अपना पार्षद 
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अन्तनियम के प्रावधानों के अनुसार होती है । निजी उद्योगों का अकेक्षण प्रशिक्षित 
अंकेक्षकों (चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स) द्वारा होता है (इन उद्योगो मे भी आन्तरिक अकेक्षण 
को व्यवस्था रहती है) । 
एकाधिकारिक स्थिति [ै०१०ए०॥४४०.. 7०अ#धणा)--एकाधिकारिक 
संस्थाएँ सावंजनिक तया निजी दोनो क्षेत्रों में है। फरिन्तु उनके स्वरूप एवं स्वभाव 
में अन्तर है | तिजी उद्योगों में ऐसी एक्राधिकारी सस्थाएँ मगण्य है जिनकी प्रतियोगी 
सस्थाएँ राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर न हों । किन्तु, सावंजनिक क्षेत्र मे ऐसी 
कई एकाधिकारी मस्थाएँ हैं (जैसे डाक तथा तार उद्योग, जीवन बीमा भादि) जिनका 
प्रतियोगी कोई भी उद्योग नहीं हैं। निजी क्षेत्र में एकाधिवार को रोकने के लिए 
सरकार की ओर से बराबर प्रयास होते रहे है किन्तु सावंजनिक क्षेत्र मे एकाधिकार 
से होने वाली हानियो को रोकने के लिए जनता की आवाज में, अतिरिक्त कोई साधन 
नही है । 
भारतोय लोक उद्योगों को विशेषताएँ (एशवशध्यंश्र० कंल्याणशए३ ० 
ए0७॥० ह॥क्‍ध705०5 ॥। 77279)--स्व॒तन्त विश्व मे भारत एक महाव्‌ प्रजातस्त्र 
देश है | इसकी प्रगति इसके संविधान की सीमाओं एवं उसके उद्देश्यों के अनुसार होनी 
है । इसने मित्रित अयं-व्यवस्था अपनाई है । अतः इस अयथं-व्यवस्था मे सोक उद्योग की 
बुछ विशेषताएं हैं तो अन्य देशों के लोक उद्योगो से भिन्न हैं। ये निम्नाकित हैं : 
भारतोय लोक उधोग का विस्तृत तया बढ़ता हुआ क्षेत्र (४च्था९एव घात॑ 
छ.कणाधाड़ 700॥० $८०००)--इन उद्योगों की संस्था, इनमे विनियोजित राशि 
तथा इनकी विविधता के हष्टिकोण से इनका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है तथा बढता ही 
जा रहा है ! भारतीय ओद्योगिक नीति प्रस्ताव, १६५६ तथा भारतीय पंचवर्षीय 
योजनाओ को देखने से इस वात की दुष्टि होती है। इस औद्योगिक नीति के अनुसार 
प्रथम श्रेणी के १७ प्रमुख उद्योग पूर्णतः छयंजनिक क्षेत्र में रहेंगे, द्वितीय श्रेणी के 
१४ उद्योगों मे सावंजनिक तथा निजी दोनो क्षेत्रों के उद्योग स्थापित किये जायेंगे 
तथा शेप सभी उद्योग (जो तृतीय श्रेणी मे रखे गये हैं) निजी क्षेत्र के लिए है, किन्तु 
इनमें भी लोक उद्योग स्थापित करमे का अधिकार सरकार को हैं (! इन लोक उद्योगों 
पर ध्यान देने से मालूम होगा कि इनमें उपभोक्ता उद्योग से लेकर मूल तथा आधार- 
भूत उद्योग सम्मिलित है। इनमें विनियोजित राशि प्रथम पचवर्षीय योजना में 
१,५०० करोड़ रपये थी जो तृतीय पचबर्पोय्य योजना में बढकर ६,३०० करोड़ रुपये 
(४०४९८ वृद्धि) हो गयी तथा चतुर्थे पंचवर्षीय योजना के लिए यह राशि १५,८७१ 
करोड स्पये है । इस प्रकार हम देखते है कि इन उद्योगों का क्षेत्र विशाल ही नहीं है 
वर दिन-पर-दिन बढता ही जा रहा है । 
अधिकांश नये उद्योग (>व०ञआए )प०छ एजकशाश785)--भारतीय लोफ 


३. 866 पाव05धांगब एऐगाएजए ऐेए४णैणां००, 956; 
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उद्योगों वी दृगरी मदृत्वपूर्ण थिद्ेपता यह है वि इसमे अधिकांश लथे उद्योग हैं। यहां 
लौत उद्योगों पा उद्देश्य वर्तंताद निजी उद्योगों वो हटाना या उनको प्रतिस्थापितत 
वरना नहीं है, यरिए भारतीय अर्थ-थ्ययरथा मरे रिक्त स्थानों वी पूर्ति करमा है। 
दामोदर घाटी यौजना, दृष्दसिट्यत्त फाइमेसला क्रॉरेपोरेशने, वर्भघारी शाज्य गीमा 
विगम (7 3॥0 ) आदि अनेक यये क्षेत्रों में सोफ उद्योग रधावित जिये गये हैं । बुछ 
दैदयोगो मे विशेष परिस्थितियों एवं बारणो हे राष्ट्रीयारण भी हुआ है (जैगे बीमा 
उद्योग, वायु राधा समुद्र यातायात, दैंश' आदि) किन्तु अपेध्षाशत नये उद्योगों की सक्ष्या 
अधि है। एग गये उच्योगो गी सगस्याएँ पुराने राष्ट्रीयट्रत उद्योगों से भिन्न होती हैं । 

विशेष उद्देश्यों बी पूत्ति (हए॥त20॥ ० $ल्‍लगं 0%।6९८।४८४) -- भार- 
तीय तोप' उद्योग एुछ विशेष एद्देश्यों पी पूर्ति के लिए रपाविंत जिये पये हैं। जेगे, 
भारतीय अ-ध्यवस्था था शीघ्र राचा सर्युलित ढंग रे विष्रार, ग़म्रजवादी ग़गाज की 
रुपना, गिजी उद्योगपत्ियों गे अविच्छि] कथा उनके लिए अशम्भव क्षेत्र हौ वितरास 
तथा साहसी एवं वियोजप हे रूप मे एव. आदर्श उपरिधित बरवा। इस उद्देश्यों वा 
विशेषन गिछते पृष्ठो से तिया जा चुवा है । 

इस धषत्र पे भारतोय शरक्षार की प्रयस्धकीय अनुमवहीतता (0०८ ० 
शिवाल8७॥॥ ()चञ00९१९९)--र्यतस्त्रसा थे पूर्व भारतीय रावजनिव दीप भें रेस, 
शार तथा तार, शुछ दुरक्षा उद्योग ही थे जिनया प्रयस्ध विभागीय विधि गे होता 
था । स्वतर्त्रता मै घाद जय भारतीय सोत उद्योग एवं विशाल पैमाने पर प्रारम्भ 
हुए श़य भारत राश्यार वे भंगक्ष महान शमरया उपत्यित हुई त्रि' उनसे प्रबन्ध 
मे लिए उपर्युक्त वर्मारियों की सख्ययरधा वहाँ से वी जाय। सरदार वा रयये वा 
अगुभव उपर्युक्त पथित उद्योगों शक ही ऐीमित था । जो नये उद्योग रघापित जिसे गये 
दे प्रधानत व्याप्रारिगा प्रतिष्ठात थे । हरपार के प्रशाधवीय वर्मेषाहियों (४४४॥ 
इटा४७॥(5) वो ऐसे उद्योगों को चसाठे रा कोई अगुसव तहीं या, भारतीय व्यवसायी 
बर्मे एग दूसरे गृुएत वातावरण तथा ल्लाभाज॑न के उद्देश्य से अनुभव शाग्पन्न था (जो 
जोक उद्योगों मे लिए उपयुर्त गह्दी रामशा जाता) तया अन्य धर्गों ते धग बाये ही 
आपूर्ति वी रास्मायगाएँ यटुरा ही सीमित थी । 
लोक (तापेशतिक) क्षेत्र, निभी क्षेत्र तथा सपुकत कोत्र (70ए7० 860 वेधार्या८ 

5600६ शा0 70॥॥ 5000०) 

पिछले पृष्दो मे हम लोग तथा निजी उद्योगों पे सम्बन्ध में विवेदा वर चुने 
है।। सोर उ्योणे (२४४४० ए%८०९७४:४ थो, गफ्यूहि रण में सोका था शार्य- 
जतिर दो र (०900 5०0०) तथा तिजी उच्चोगो [2४9८ 70८७८) को 
शायूदिक हूप में तिमी दीप (रहशया० 50007) बहे हैं ॥ कोह (गरवार) तथा 
विजी उ्योगपतियों मे सबुक्त व्यवधाय अथवा उद्योग जो सगुए उद्योग (077 [॥/क- 


एएा$८) बहते है. हवा मंदुवा उद्योगों हो सामूदिर रूप से सुर झेर (एणा 


इच्नण) बहते हैं.। 
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शंयुफ्त क्षेत्र फी विशेषताएँ (007नएघाहा० सश्याणाल णी वा $ल्‍९०) 

(१) सरकार तथा निजी उद्योगपर्तियों को वित्तीय सहभागिता (#॥गरशाठओ 
एड्ञाप्नंशफवतणा णी 500थात्राता। गाते सारा हाप्राष्फ्रशाए्प्राइ)--विसी भी 
समुक्त उद्योग में रारकार तथा निजी उद्योगपतियों की वित्तीय सहभागिता अनिवार्य 
है । इस सहभागिता के लिए कोई निश्चित अनुपात नहीं है। साधारणत' सरफ़ार 
का अश २६% से ४६९८ तक होता है ! 

(२) प्रकार तथा निजो उद्योगपतियों की प्बन्धकीव सहभागिता ()व॥9- 
हा एकाणिएशरणा णी 50एथागागताए क्षा्प फरश्वा८ शिए:एाधाध्पा$)-- 
ऐसे उद्योगों के प्रवन्ध मे सरकार तथा निजी उद्योगपति--दोनों हाथ बेंदाते है । इस 
सम्बन्ध भें भारत सरकार ने अपने ३ फरवरी, १६७३ के औद्योगिक नीति प्रस्ताव 
में स्पष्ट फर दिया है कि नीति सम्बन्धी तथा प्रवन्धरीय मामलों में उसका (सरकार 
का) प्रभावशाली हाथ होगा । 
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भारत में लोक उद्योग का उद्गम एवं विकास 
(9शाहआ 43० हारछएएओा 00 #एफाउटसफापराएद 7४ एएा4) 





बिश्य ने ख्यापारिक एवं औद्योगियः दलिहास में शरपरार वा प्रत्यक्ष योगदान 
बहुत प्राघीन नहीं है। गत शताब्दी तय व्यक्तियत एवं सागाशिव रखतस्व्ता की 
प्रधावना रही है तथा विश भी देश में रपपरर कया क्षेत्र उसकी बाह्य अप्क्रमणों से 
रक्षा, आस्तरिय' शान्ति तथा खोगोपयोगी कार्यों तक॑ ही सीमित था । ध्यापारिय 
क्षेत्री मे शारबार गा हस्तक्षेप अवाछनीय समझा जाता था तथा स्राधारणतया जतता 
मे यह धारणा भरी हिं जिस देश को शजा व्यापार वरता है बह देश सष्द हो जाता 
है । यह बशापर स्हावस्थ्य का युव (छथय 0ी॥405०2 /2/८) था तथा व्यापारिप 
क्षेत्र मे रारवार था वियस्त्रण नहीं था। उपभोक्ता एव व्यापारी तिसौ भी मात्रा 
मे किसी से सरीदगे अथवा विसी को ब्रेचने वे लिए स्वतन्त्र थे॥ फ्लर्वर्ूप पूरे 
व्यापारिय क्षेत्र मर प्रतियोगिता व्याप्त थो। पोई भी व्यापारी अपने प्रतिद्वन्द्दी वी 
अपेक्षा ने अधित मुल्य से सकता था, ते उद्ची गूत्य पर सराव वत्तु केच रावत था । 
इससे उपभात्ता व्‌ हित पी पूर्ण सुरक्षा भी तथा वह न्यूनतम मूल्य पर सयसे उत्तम 
बरतु परीद राबता धा। दस युग में प्रतियोगिता एए खसुधारा”' वी भूमिदा 
निभाती थी । 
औद्यागित एवं व्यापारिक द्षोत्रों मे वित्रास होने से इस रवातन्स्य प्रधान गुग 
में पुछ दोष दिसायी पड़ते लगे ॥ औद्योगिक प्रतिप्दाना में श्रमितों (विशेषत बच्चों 
एबं औरतों) वा शोपण होने लगा तपा प्रतियोगिता चरम सीमा पर पहुँच गयी 
जिशमे छोटे-छोड़ औद्योगिक एय व्यापारिक प्रतिप्ठात बत्द होते लग तथा बृहदावार- 
एबा ग्रिवारी प्रतिष्ठानों द्वारा उपभोक्ताओं वा शापण प्रारम्भ हो गया। साथ हो 
जनता में राजीतित जागष्यता भी आ ग्यी। इन सबरा परिणाम यहे हुआ मि 
सोधा जाने जगा हि वैर्थातिक तथा सामाजित शोषण एवं दबावों से जनतो वी रक्षा 
सरगार रे ऑरितन शौन कर शारगा है ॥ उपभोक्ता रास्वार से एशपिन 
मार से सरतण न विए जनुरोध दरता है, शरम्रिरा अपने श्रस वी सुरझा की सौग 
यरता है, लबु व्यापारी अवुधित प्रतियोगिता हे दिरद्ध आवाज उठाता है जययि 
मूह 'ड्ययगाय' विदेशी (वस्युओ) पर फरारोपण चाहता है। छत विरोधी आया 
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शक्तियों के निरन्तर प्रभाव का अनुमान करने के बांद सरकार मौन नहीं रह सकती 
है। इसे जतमत की प्रकृति के निर्देश के अनुसार कार्य करना ही होगा ।/ अब सर- 
कार के लिए आवश्यक समझा जाने लगा कि वह अपना कार्य-शेत्र पुलिस कार्य हो 
तक सीमित न रसे वल्कि नागरिकों की अन्य समस्याओं को ओर भी ध्यान दें । 
व्यापारिक क्षेत्रों में देश के उभडते हुए असामाजिक तत्त्वों को दवाने तथा आधिक 
विकास की ओर कदम बढ़ाने की दिशा मे भी विचारधारा ठोस रूप लेने लगी । 
"एक शताब्दी पूर्व प्रचलित सिद्धान्त कि प्रकार की गतिविधियाँ प्रधानतः सेवा एव 
विदेशी मामलो, पुलिस तथा न्याय के देखरेख के कार्य तक ही सीमित थी तथा औद्यो- 
गिक क्षेत्र भे हस्तक्षेप करना नहीं था, बदल गया है तथा अब इन क्षेत्रों में हस्तक्षेप 
करना आधुनिक सरकार के उचित एवं आवश्यक कार्य समझे जाने लगे है ।”* इस 
प्रवृत्ति की पुष्टि लास्की (.38.) ने भी की है । उसका कहना है कि “जिस सरकार 
ने उप्तीसवी शती को व्यक्ति स्वातम्ध्य रूप में प्रारम्भ किया था, वीसवी शतो 
दृष्टिगोचर होते ही ऐसे आधार की खोज में लग गयी जिस पर समाजवाद से सम- 
झौता हो सके ।”* इस प्रकार बीसवी शत्ी के प्रारम्भ होते यह विचारधारा प्रुष्ट 
हो गयी कि आधथिक जीवन में सरकार का योगदान उसका एक आवश्यक एवं वांछ- 
नीय कार्य हो गया है। सरकार का आथिक जीवन में यह योगदान विभिन्न देशो 
बी सरकारो के राजनीतिक सिद्धान्तों एव मान्यताओं के अनुसार तिजी व्यवसायों के 
नियमन से लेकर आधिक क्रियाओं को पूर्ण रूप ग्रहण करने तक विस्तृत हो गया है । 


राजनीतिक स्थिति के कारण आधुनिक भारत के आधिक जीवन में सरकारी 
मोगदान बहुत देर से प्रारम्भ हुआ। १६४७ तक भारत अंग्रेजो द्वारा शासित एक 
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पराल देश था। विश्य क दतिहास मे कमी भी देश की उन्नति में उसयी राजनीतिक 
स्त्रतस्त्रता वा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है । दिसी भी परलन्त्र दण बा विश्वास 
नहीं हुआ है, और यदि घोड़ा हुआ है हो बहू णासत देश के हिला नया ही सीमित 
रहा है। भारत भी दसरा अपबाद ने हां सप्रा । बास्तत् से भारत सरयार वा ध्यान 
श्याय आधित क्षेत्र में स्वतन्त्रता से बाद ही जा सका है । 
दृर्य स्वतस्त्रता काल ([:०-ुप्रत०फुष्शवलाएए एलाण्त॑) 

प्राचीन मारा से आ्थिव जीवन से सरवारी हस्तसैर दा हपों में पाया 
जाता है. उद्यागों का सरजयरी सहायता तथा गरबार द्वार उनका नियमन | गौतम 
बुद्ध वे बाद में मूटया एप लागत का सियमन सहयारिता के आदेशा मे स्वाभाविवा 
परिणाम वे रूप मे आया जिस पर भारतीय समाज आधारित था ॥ चखगुप्त 
मौय ये शातल वाले से व्यवसाय एवं उद्योगों वी राहायता एप. उनेतीं निश्मेमस एक 
साधारण थागा थी + वीटिस्य के शायत व्यवस्था गे ही सरकारी हस्नश्षेष्र के आधु- 
वि रूपा या प्रारम्भ हाता है । वीदियय के गरतप्रारी क्षेत्र से नमत्र, खान, भरस्य, 
जले यातायात तथा बने उद्योग ग्रम्मित्रित थे । कौटिस्य से सरायारी व्यवगाय एवं 
मिवाई पाजनाजा था बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। चन्द्रगुप्त मौथ के यान मं 
गौटिह्य यी शासन व्यवस्था बडी परी थी । सारा राजराय गई विभाग से विमय्ते 
था। सलबणाध्यक्ष लवण वे उत्पादन, जनता वी माँग वी पूति तथा नम वा मुल्य 
मिश्वित करते बा विए उत्तरदायी था । इसी प्ररार अनाराप्यक्ष पानों का प्रधाव 
अधियारी था तथा उसे आधीन साहाध्यक्ष, लाध्याध्यक्ष तथा शूपदर्शा (गिरा 
वी ढलाई तथा उनके प्रचलत का अधिवारी), स्वर्णाध्यक्ष तथा सावाध्यक्ष जग 
अधियारी थे। मुगत वाल में भी उद्यागों वा पर्याप्त रूप में सरतारी गरक्षण 
प्राप्य था । इस कात से लाहौर (अब प्रादिस्‍्तान भें), भागरा, फतेहपुर, अहमंदाशद 
तथा बर्हमपुर भें सयारी वारसाने थे दया रार्वारी ऋण आदे से भी निजी 
उद्योगों वी प्रोत्साहित रिया जाता था । 

मुगल राज्य के पनन के साय ही अग्रेज भारत में आये। वे व्यापारी से धीरे- 
धीरे भारार' बन गय तथा वासान्तर में भारत उसके द्वारा शासित एस उपनिदेश घन 
शयां। अपग्रेज शासत्रा या ध्यान अपनी अर्थ व्ययस्था यी उन्नति बी ओर ही बराबर 
बब्दिय रहा ॥ उन्होंने भारतीय अर्थ-व्यदस्या का उतता ही बढ़ते दिया जिदा उतनी 
(दिदिण) जर्थ व्ययस्था वा विए आवश्यक समझा गया। दस प्रवार भारतीय अर्थ- 
व्यवस्था वा. विदास जौडिश अर्थ-्ययस्था के सहियर के रूप में हुआ सथां यरों 
ब्रिदिश बारलाना के तिए बच्चा सात पैदा करने लथा उतके बन हुए सालो की 
सघत के जिए छत्र विस्तृत राजार बलाने हे दिए हर सम्मय प्रणय दिए गया । यहू 
॥. ]905, ५ (१७ 76 (टणाठ्ायाट व ला |, 4944, एए [77-78 
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विदेशी सरकार भारत के लिए एक उद्मग्ीत ही नहीं बरनू एक विरोधी सरकार 
सिद्ध हुई । भारतीय अर्थ-व्यवस्था एवं उद्योगों की ओर ब्रिटिश सरकार के रुख का 
बर्णन करते हुए ब्रिटिश अर्थ शास्त्री शहर #7&०४ ने लिया है कि 'मारत का कृषि- 
प्रधान देश रहना अनियार्य समझा ग्रया तथा रारकार ब्रिटिश हितों से प्रतियोगिता 
करने वाले उद्योगों (जैसे सूती वस्थोद्योग) को प्रोत्माहर देखा तथा सरकारी व्यय 
वारना--दोनों नदी चाहती थी |” ऐसी स्थिति में देश के आधिक विकास में सरकार 
की और से किसी युनियोगित रच तथा सक्रिय योगदान की आशा व्यय भी । किन्तु 
शाध्ट्रीय तथा अस्तररा्ट्रीय क्षेत्रों में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हुईं (जैसे दोनों 
विश्वयुद्ध, अंग्रेजी सरकार की भारत में प्रशासकीय आवश्यकताएँ, जवता की बढती 
हुई जागरूकता आदि) कि सरकार को वाध्य होकर भारतीय आर्थिक विकास की 
ओर ध्यान देना पडा ॥ चिगशल्यजाल्य ]5प्णा/०॥५. 0#0० (जिसका बाद में 
]घ७॥0॥8] ]970॥075 [8०0०५ नाम पडा) की स्थापना १८३० में हुई, भारतीय 
डाक एवं रेल व्यवस्था का प्रारस्म क्रमश, १६३७ तथा ११५३ में हुआ तथा 0०00- 
हाथ 507४9 रण पाता4 की स्थापना १६७० में हुई। यद्यपि १८८० में ही 
गक्गंए॥ फक्करा0० 000॥77590॥ की रिपोर्ट के औद्योगिक विकास के लिए सुझाव 
(दुर्भिक्षो को रोकने के लिए) के साथ ही आशिक क्षेत्र मे सरकारी हस्तक्षेप का वीजा- 
रोपण हो चुका था, किन्तु अग्रेज सरकार ने इस बात वा अनुभव वास्तव में प्रथम 
महायुद्ध के समय किया । यरुद्धकाल में इतनी करठिनाइयाँ उपरिथित हुईं कि वे इस 
निष्कपं पर पहुँचे कि यदि भारतीय आधथिक विकास हुआ रहता तो कम से कम युद्ध 
करने में सहायता मिली होती । साथ ही जनचेतना मे वृद्धि हो रही थी तथा देश के 
औद्योगीकरण की मांग बढ़ती गयी । इन सबका सम्मिलित प्रभाव यह हुआ कि धीरे- 

धीरे सरकार के हष्टिकोण में परिवर्तत आने लगा तथा १६१६ में भारत के साधनों 

एवं औद्योगिक सभाव्यताओं के सर्वेक्षण के लिए औद्योगिक आयोग [6057४]! 
((०॥ल्‍स्‍77550॥) की नियुक्ति हुई । आयोग को कहा गया कि वह भारत की औद्योगिक 

संभावनाओं की जाँच करे तथा स्थायी औद्योगिक विकास के लिए अपने सुझाव 

दे ।2 इसी समय १६१७ में युद्ध-सम्बन्धी सामानों के क्रय एवं उत्पादन पर नियन्त्रण 

रखने के लिए 'शैएया०॥ 804 की स्थापना हुई । औद्योगिक कमीशन की रिपोर्ट 

१६९१८ में प्रकाशित हुई। आयोग के सुझाव दो मौलिक सिद्धान्तो पर आधारित थे : 

(अ) भारत के औद्योगिक विकाम में सरकार सक्रिय भाग लेगी, तथा (ब) सरकार के 


7१. ना छ़.$ ॥0एड्वा। प्राट्श।996 या वाए5 जागपांत स्याओ) जा्तगरागिवन 
ग69 बहा/०्प्राएएडों, भगरीह कल 69/शप्करा: एरा5726. 40 2४०0 007 
वाह 8९७ए८ शाए०प्राबहद्यारा( त त्रता5आ06९5 तह (/6 ॥6 एण[ता था| 
पा4प59) णाएशै€व॑ शांत 90४67 प्रशाह्ठाओं 0०४५5, 70 ॥069520 
धार 5802 छहएलआका।ए72-" 85827 शक्षरढ, 2#6 2:00/07#/८ 20शलगश#ल्य 
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ब. पद्ध३ 57569, ०9. 2 9. 246. 


आरा मे जौर उद्योग वा उद्गम एवं विधास | ३० 


लिए यह बम उबर तत्र जसस्सय है जय्र तत्र उसतर पास समाचार प्रगासयरीय साधन 
यथा विश्यशा प्रतानित्र ऐप उ़होगी परम] उपयाध ने हा याय / हख आयोग + 
प्रसण गलाय 4. प्रिम्ागीय संयरय का सुवार तय्दीती प्रश्ि वण एवं णिक्षा से सवार 
औद्यागिवा उिभागा २ तयानारां रुसरारिया वा युनंगहन लता उधचाय वा पन्‍नायी 
नया आधथित सहायता या ओद्याशिया खह्याद जा धर खाहन तथा विशसित सातायात 
भथा पिराया गस्यायों खबिधाएँ प्रत्यात वसा ।* इन स्ुनावा से भारतीय ज्ञामा वा 
पृण् सवोष नहा टुला फिर भी उस समय न जिए ये यताबव बाफी रक्‍्वा मंत्र तथा 
प्ररव ध। यद्यपि १६१६ 7 राजतीतिीत खुघारा में उद्याग प्राल्तीय जिपय उना 
लिया गया हिलु नेतृप्र साधन एवं अनुमव व अभाव के बारण प्रातीय संरयार 
हुग दिशा मे पर्याप्त गम उडी वर सत्रा । १६२१ में [86 आा ॥॥523] (:0॥095 
इाणा यी नियुति हरहैं जिसने भाराया लिए भत्युतता गरलण (व बछताआाा॥ भाहह 
77०/८८७०७४) थी भांति था भूषाक जियर । "सी बंध सारत सरजार ने /०७०८०! 
(0०7९९ वा यह सात मात्र लिया हि. सार्यारी शाहना थी स्व सरवार 
ऋतायगा | भारत मे राजयीय सम्रिय सहयाग का बढ़ प्रथम उठाहरण था। १६३० 
में प्रमारण (/80 0८)॥॥08) सरवार पे प्रत्यल तिग्रणण में था गया यथा २६४०७ 
में श्री बातचाट हारायट द्वारा स्थापित हिद्ृस्तात एयरल्ापर पेयटा पा भारत 
सरवार ने १६४ गे जफ्ते अधिरार मे वे विया । 
जगा प्रि उपर बण जा चबा है जना मे भी जागस्यना क्रमश बढ़ रहा 
थी । प्रशितित पथा व्यवसायी बगौँस भा भारतीय जोयांगीःरण वा संम्याद भे 
विचारंधाश रपट एपये प्रकल हो रही था । १६३८ मे सर एम० जिगस्परया पी 
पुराना जी _क्ाहलईँ (८०7०१ 7 /गि ॥बव. प्रताशित है । तार में इस टिश्ण 
मे यह प्रथम प्रयास था। सभा राजातविया दवा से श्ुयगटिा। शद सत्र जॉयित 
भारतीय कॉग्रस ] भा दस और ध्यान टिया । १६३७ म राती प्राता में शागत भार 
सभावत ही इसद भारत वे भौद्योगित तथा राममानिर दिया के विए सुनियाजित 
कायक्रम थ॑ राम्बध म॑ विशर बरना प्रारम्भ बर लिया | उगी बंध अगस्त मास मे 
आरीदीय काँप्रर शी थाय समिति त | राभा मंजावया वा विशपद्ञां व हवा समिति 
बनाती मा ग्रहाय रिया जा दण वा प्रनगैठझन तथा सामातिय उयाजन ये जिए 
आविश्या। एवं मश-यपरुण समरयाआ 7 गमाधान ७ लिए विचार बर शहद पे 
अपदृपर माह मे सभी श्राला बा उ्याय मयिया यो लिया में एप सम्मरन हुआ । 
इग गसम्मला में देश गो वियास थे तिए ऑऔद्योगरिीरण वा आशय समता गया तया 
लगता विए संवप्रधग यर रिशाय लिया गया हि शादरय वियाग 7 विए एक सिम 
परियाजगा बाायी जाय । फ्वरवरूुप थे० जदाटरतात नहर वी अध्य वी भे एप 
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२६ | भारत में लोक उद्योग 


राष्ट्रीय नियोजन समिति [विव्ाणा् शिक्षागाह एज ८) बनायी 
गयी । नियोजन में सरकार के महत्त्व एवं स्थान के सम्बन्ध में नियोजन समिति ने 
काँग्रेस के कराँची अधिवेशन (१६३१) से पारित प्रस्थाव को स्वीकार किया । इस 
प्रस्ताव के अनुसार मृत उद्योगो, सनिज साधनों, रेल, जलमार्ग, जहाजरानी तथा 
अन्य लोकोपयोगी सेवाओ पर सरकारी अधिकार एवं नियन्त्रण होना था । उद्योग पर 
सावंजनिक नियन्त्रण के दोपों को दूर रपने के लिए, इन उद्योगो की व्यवस्था वे लिए 
लोक न्यास (?४७॥८ 7708$) बनाने के लिए सुझाव दिये गये । किन्तु, दुर्शाग्यवश 
द्वितीय महायुद्ध छिड गया तथा १६३६ मे कांग्रेसी मसर्क्रिमण्डलो ने त्यागपत्र दे दिया । 
इसके कारण राष्ट्रीय नियोजन समिति के काम की गति घीमी पड़ गयी तथा १६४६ 
में इस समिति की प्रधान रिपोर्ट प्रकाशित हुई । 
इस बीच वम्बई योजना (/५ शिशा णि सिएणाण्रा।० £0१९०क्ञगाथा। 0 
व07-80॥099 शशा), श्री एम० एन० राय को जन योजबा' (?००790०5 ९|०॥) 
तथा श्रीमन्‌ नारायन की गाँधी योजना (0शाठगरैशा 07) प्रकाशित हुई। इन 
विभिन्न योजनाओ के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि उद्योगों के महत्त्व पर 
इतमें आपस में मतैवय नहीं था फिर भी सभी योजनाओ ने देश के उद्योगो बे विकास 
तथा रहन-सहन का स्तर ऊँचा करने के लिए उद्योगों के सरकारी स्वामित्व एव 
संचालन को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया 
द्वितीय महायुद्ध ने सरकार का ध्यान उन समस्याओं की ओर आकर्पित किया 
जिनका समाधान युद्ध की सफलता के लिए आवश्यक था। फलतः सरकार अपनी 
नीतियो में उदारता लायी तथा युद्धोपरान्त पुन्निर्माण की समस्याओं पर विचार करने 
के लिए छे०्थाठ. 0 [॥6फ0णशं भ्रात॑ $ठधवक्‍ रेट्डट्याला की स्थापना 
१६४० में की तथा १६४१ में कई पुनननर्माण समितियों की स्थापना की गयी । इसके 
उपरान्त भारत सरकार ने १६४४ में एक नये योजना एवं विकास विभाग ([000श(- 
म्राद्या 56 कब्गपांवह 26 702४८0काथा।) की स्थापना की । २६१ अप्रैल, १६४५ 
को इस विभाग ने भारत सरकार की औद्योगिक नीति पर एक विवरण प्रकाशित 
किया । इस विवरण में कहा गया कि युद्ध सामग्री के कारखानो, रेल, डाक तथा लोक 
सेवाओ के अतिरिक्त राष्ट्रीय महत्त्व के मूल उद्योगो का भी राष्ट्रीयकरण होता चाहिए 
यदि (() इनके लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध न हो पा रहो हो, तथा (४) राष्ट्रीय हित 
में ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन देना आवश्यक समझा जाय किन्तु ये ऐसी शर्ते थी जिनका 
उपयोग उद्योगों में सरकारी योगदान रोकने के लिए वड़ी आसानी से क्षिया जा सकता 
था। अन्य सभी उद्योग सरकारी नियन्त्रण के साथ निजी क्षेत्रों के लिए छोड़ दिये 
गये । वास्तव मे, भारतीय अर्थ॑-व्यवस्था में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था का प्रारम्भ यही से 
होता है । 
7. बग530, 9., $0क९ &#0ातक्रांट 2708#/शाड ९ 7'॥शा?. दवाशफ्रािट, 
#000॥, 9. , 


भारत में खोफ़ उद्योग वर उद्गम शव विकास | २७ 


भारत में गरवारी तथा गैर सरतारी नियोजन बाय वे गर्वेक्षण तथा नियो- 
जन वे उद्देश्प, श्राथमित्ता वथा संग्रठत सम्बन्धी सुझाव दने थे जिएत १६४६ में एक 
पराम्शदान्री तियोजन परिषद (/५(रष0५ फैंगागगग[ 80470) वी रथापना वी 
गयी । सभी याजनाओ पर विधार करने के बाद इस यरियद में अपने सुझाव दिय। 
परिषद के विचार मे यद्यपि बहुत-से उद्योगों वा सरयार वे रवामित्य एवं नियन्त्रण 
में लेना देश वे त्तीड आधिवक वियास ये लिए. ह्तिकर नही था फिर भी परिषद ने 
पह अनुभव विया कि बुछ उद्योगों (कम से कम मूल उद्यागो) का स्वामित्व एद 
नियन्तश अपने हाथ में लेना सरवयर बी नीति होनी चाहिए । इसलिए परिषद ने 
सुझाव दिया वि सुरक्षा तथा राज्य वे हित मे उचित समझे जाते वाल्ले उद्योगों (तथा 
उनती शाय्राएँ) जिलवे लिए तिजी पूँजी उपलब्ध ने हो, वे अतिरिक्त निम्नावित 
उद्यौगो वे राष्ट्रीयरण पर भी विचार ग्रिया जाय। बोयया, सतिज तेल, सोहा 
एबं इस्पात, मोटर, वायु तथा नदी यातायात | परिषद ने एवं नियोजन-आयोग थी 
स्थापना के क्लिए भी गुझात दिया तथा थोत़ उद्योगों के प्रयस्ध मो लिए 'लोप' निगम 
वो गर्वोत्तम बताया । 

7६४६ में अन्तरिस राष्ट्रीय रारपरार बनी जियवा ध्यान सत्ता हस्तान्तरण बी 
ओर ही सोमित रह गया । अत इन सुझावों को बार्यान्वित न झ्िया जा सता । 

पूर्व स्वतस्त्रता बाल था यह सिंहावलोइन सारे भारत में छिटपुट जिपरी देशी 
रिपासतों के वर्णन के विना अधूरा ही रहेगा । यद्यपि ये रियासतें भारतीय अग्रेजी 
राज्य वे बाहर थी फिर भी ये भारत वी अभिन्न अंग थी। इन्हें विभिन्न सात्रा मे 
स्वायनत्नता भाष्त थी तथा इनबो आधिय नीतियाँ भारतीय अप्नेजी राज्य से अलग ही 
सही, कभी-य्ती विरोधी भी थी।? इन देशी सियासतों मे मैगूर, हैदराबाद तथा 
धड्ोदा का इससे आधिक क्षेत्र में हस्तक्षेप विशेष सहत्त्वपूर्ण था। सैमूर सरकार में 
बचत बैक की स्थापता १८७० में वी, त्मत्र एवाधिकार १६७५ मे ही प्रारम्त हुआ 
तप! सरदार मे १६७७ में ही रेजछार्गों का विर्माण किया । मैसूर के शासत दीवान 
रगाचारघू ने १८८१ में ही पोषित पिया था हि सरवार बे शासन बी डिवचर्या ही 
छुक अकेसा विएय नही है जिस पर हमारा ध्यात जाता चाहिए । विभिन्न उद्यागों के 
विवार थी ओर भी हेसे उतना ही ध्यान देना चाहिए (जिन पर दश वी समृद्धि 
निर्भर है) । हशारी सरदार इन जिप्यां पर दिये जाने बाते प्रिमी भी सुझाव पर हर 
सम्मय ध्यान दंगी ।? मंगूर लाटा थ इस्पात वारपाना, चन्दन तेल वारसावा, एक 
साबुत यारसाना तफ रेशम बुनाई का कारसाना मैसूर राज्य व औद्योगि स्यामिर्व 
मे उदाहरण हूं | इन अतिरित्त मंगूर सरवार वा उद्योग विश्व निरी उद्योगरनियर 


१. चर, 0, झत्शाणावर ६छाउल्द्राम्शाटक है छसिबल्य क्‍#वींव, 9.6 


ज. जउठ पबरबाहथा ॥9, [भु! 396-97 
् टएंगप्त 8) इ[ाएटए, व) 4, मा वीड 000. 'नखव।व खजटव सर/छरट 


हदर्त टिवालाग सबडगटवऊ ॥९ नर 
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को विभिप्न रूपों मे सहायता एव प्रोत्साहन प्रदान करता था। १६१८ में हैदराबाद 
ने एक औद्योगिक न्यास कोर (70070 प्रएए७ #ए॥0) वो स्थापना वो जिसकी 
राशि एक करोड़ रपये थी । “यह ऋण देता था तया उद्योगों के अग सरीदता था । 
बड़ौदा, ग्वालियर तथा द्रावनकोर में भो उद्योगों मे विनियोजन तथा प्रदर्तन ये पर्याप्त 
प्रमाण मिनते है ॥7४ 

उत्तर स्वतन्‍्शता काल (9705 प्ञा0०कुलातश्या०८ एऐलटा09) 

१५ अगस्त, १ ६७९ कौ भारत स्व॒तन्त्र हुआ । विशाल भारत हिन्दुस्तान त्तथा 
पाकिस्तान में विभक्त हो गया | विभाजन-जन्य अनेक समस्याएँ सामने आयी । बनेक 
परिवार वेघरवार हो गये जिन्हें पुनः स्थापना वी समस्या थी । देश वी आशिक स्थिति 
शोचनोय धी । द्वितीय महायुद्ध का प्रभाव अविकसित तथा अर््धं-विकसित उद्योगों 
पर स्पप्ट था। इन सबसे यह आवश्यक हो गया कि सामाजिक तथा आधिक जीवन 
के सभी पहलुओं को घ्यान में रखते हुए राष्ट्रीय रतर पर योजनाकरण हो, साधनों 
को संगठित किया जाय, उहेश्य एवं क्रथमिकताएँ निर्धारित को जायें तथा परिवर्तन 
एवं तकनोको विकास के लिए विस्तृत हप्टिकोण उत्पन्न किया जाय ॥* 

काँग्रेस की आधथिक योजना समिति (2000०गोल श०्ह्वाश्या06 (0गणो- 
॥0०) ने १६४८ में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की । समिति ने देश के औद्योगोक रण पर 
बल दिया तथा सुझाव दिया कि लोकोपयोगी सेवाओं, नये मूल तथा सुरक्षा उद्योग 
एवं एकाधिकारी उद्योगों को सरवार अपने अधिकार में ले ले। समिति ने यह भो 
सुझाव दिया कि इन लोक उद्योगों को चलाने के लिए लोक निगम स्थापित किये जायें 
तथा केवल इनकी नीतियो पर सरकार अपना अधिकार रखे । 

अप्रैल १६४८ में भारत सरकार ने अपनी औद्योगिक नोति घोषित को | इस 
नीति ने राजकीय तथा निजी क्षेत्रों के अपेक्षित स्थानों पर प्रकाश डाला तेथा इसमें 
कहा गया कि “उद्योग में सरकारी योगदान की समस्था तथा निजी उद्योगों वो चलाने 
के लिए स्वोहृत शर्तों पर निश्चित रूप से विचार किया जाय ।' सभी उद्योगों को 
तीन प्रमुख श्रेणियों में विभक्त किया गया | प्रथम श्रेणी में रेल, डाक व तार, सुरक्षा 
उद्योग तथा परमाशु शक्ति के उत्पादन एवं नियन्द्रण रखे गये । इन सभी उद्योगो का 
स्वामित्व एवं प्रबन्ध सरकार के हाथ में रहता था। कोयला, लोहा तथा इस्पात, 
बायुयान उत्पादन, जहाजरानो, टेलोग्राफ तथा वेतार के उपकरणों (रेडियो को छोड 

कर) का उत्पादन तथा खनिज तेल इसरो श्रेणी में रसे गये । इस श्रेणी के पुराने 
उद्योगों को सरकार नही लेगी किन्तु इसमे सभो नये उपक्रम सखगर द्वारा ही स्पापित 
किये जायेंगे । यदि राष्ट्र के हित में आवश्यक हो तो अपने निर्देश एवं नियन्‍द्रण के 
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अल्त्गत सरकार टस सी में भी निज्मी उद्यागों का सहयान धाप्त कर सत्रतों हट 
सरकार ने घावित किया कि इस क्षेत्र में १० बर्ष तक हस्तक्षेप न क्रिया जायेगा यंद्यारि 
सरकार का किसी मी उद्येय कये सेन का अधिकार वा स्टया । दस अवेणि के बाद 
पूरी स्पिति पर विचार किया जायगा दया किसी भी जिये गय दद्याग को उसका 
उचित एव प्रूर्ण प्रतिकल दिया जायबा ) जेप सभी उद्योय तीसरी श्राप मे रसे थये जा 
साथारणनया निजी उद्यामों वे विए होगा । “दस क्षेत्र से भी सरकार क्रमशः मोगदात 
देगी लया यदि किद्यी निजी उद्याय की उन्नति असन्तोपजनक होगी ता सरकार उसे 
जेब में वही टिचकेंगी।!! 

डम प्रकार हम दखते हैं वि १६४८ के बौद्यागिक नीति में ही सरबरर ओद्यो- 
गिक क्षेत्र में स्पप्ट रूप से आ गयी। इसके पहने की जितनी भी सरवारी घापणाएँ 
वी गयी वे सभी ब्ययं मिद्ध हुई । थथपि १६४८ की नीति में ही राष्ट्रीय योजना 
आयोग वी स्वापमा वी घोषणा की गदी किल्तु यह आधोग सा १६५० में ही बन 
सता $ जब साजता आयाग ने कार्य धारग्म किया उस समय राजहीय खेत्र मे दुछ 
उपक्रम चद रह थे था प्रारम्भ किये जा रहे थे। ये समी प्रथम प्चवर्षीय योजना में 
सम्मिदित कर विय गये । योजना आयोग ने स्पष्ट झक्तों मे घोषित किया वि “बर्ध- 
व्यवस्था व काप्नाधवेट से सरकदर वो अहस्वदूर्ण सूमसित्रा निमानी बढ़ेगी । यह आब- 
अधयक नहीं है वि उत्पादत के साधा का पूर्ण राष्ट्रीयकरण किया जाय या कृषि या 
व्यापार तथा उद्योग से निजी उद्योगपतियों करों समाप्त कर दिया जाय । विन्तु यह 
कआवश्यत्र है हि राजबीय छेत्र का क्रमश विस्तार किया जाय तया निपाजिन अर्थ- 
ध्यप्स्था वी आवर्यरताओं का ध्यान में स्खकर तिजी क्षेत्र का पुत पूर्वािमुस्थेक्रण 
(#००0६॥॥20०४) क्रिया जाय )"* 

१६५८ में सताधारी वॉग्रेय दव ने अवाड़ी अधिवेशन मे अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 
'म्रमाजयादी समाज की रचना' कारित किया । भारतीय कसद ने हस प्रस्ताव था २१ 
दिसम्बर, १६५४ को स्वीकार किया । इस प्रस्ताव धर बोलते हुए मत्वासीन प्रघानमन्तदी 
पृ० जहाहरगाय नेहरू ने कहा हि “सरवारी झैत के विस्तार तथा निजी कोच वे 
एक भौसा तक लियम्त्रण बिना हमे प्रगति नहीं कर सरत $/3 

३१६४८ की औद्योगिक नौति की घोषणा के बाद बुछ ऐसे श्रमु्ख परिवतन 
हुए जिनसे देश यो औद्योगिक नीजि पर पुत विचार करता आवश्यक हो गया । इसे 
परिकर्ततों मे भारतीय संविधान का वनसा, आयिक एद सामाजिद नीति के उर्ेश्प 
के रूप थे, समाजवादी समान कौ रचता” की मान्यता सथा सुनियोजित सोजेतोवरण 
विश्लेप उ्ेखनीय हैं । फदता सारतीय सरकार ने ३० अम्ल, १६५६ को शक नयी 
औद्योगिक नौति की घोषणा की। इस प्रस्ताव मे राजकीप दी के विस्तार वी 
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आवश्यकता अनुभव की गयी तथा कहा गया कि नये औद्योगिक उपक्रमों को स्थापित 
करने तथा यातायात-मुविधाओं का विकास करने में सरकार उत्तरोत्तर प्रमुस एवं 
प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व लेगी ।"“““अतएवं भविष्य में विस्तृत क्षेत्र में उद्योगों के 
विकास के लिए सरकार को प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व लेना होगा )' इस नीति के अनुसार 
प्रत्येक क्षेत्र मे अपनी भूमिका को ध्यान मे रसते हुए सरकार ने भारतीय उद्योगों को 
तीन श्रेणियों में विभवत किया। प्रथम श्रेणी में सप्रह? उद्योग हैं जिनका भावी 
विकास पूर्णतः सरकार के हाथ में है। इस क्षेत्र मे वर्तमान निजी उपक्रमो को छोड 
कर सभी नये उपक्रम सरकार द्वारा ही स्थापित विग्ये जायेंगे । फिर भी, यदि राष्ट्रीय 
हित के लिए आवश्यक समझा गया तो निजी क्षेत्र में वर्तसान उद्योगों के विस्तार की 
अनुमति दी जायेगी तथा सरकार निजी क्षेत्र का सहयोग प्राप्त करेगी। द्वितीय 
श्रेणी में बारह उद्योग रसे गये । यह सगामी सूची है जिसमे सरकार उत्तरोत्तर नये 
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उपक्रम स्थापित करेगी तथा खाथ ही विजी उद्योग भी स्वयं आयशा सरयारी 
गहेयोग से दस क्षेत्र में विकसित हगि। शेष सभी उद्योग तीसरी श्रेणी में रखे गये 
हैं। यह क्षेत्र निजी उद्योगों वे लिए छोड दिया गय्रा है यद्यपि उस सत्र मे भी सर- 
कार वो हये ट्ययोग्र धारम्भ करने का अधिकार है । इस थ्रकार इस नीति से राजन 
कीय ल्ेत्र वा बढ़ता हुआ महत्व तवा राजकीय एवं निजी झेत्रा वे अपने अपेक्षित 
स्थास पुणे लया स्पष्ट होते हैं । 
पिछते अनुभवों सथा पेचम चच्त्र्पीय याजना के उद्देश्यों क्या लंदयों को 
ध्यान में रंसपर भारत सरवार ने २ फरवरी, १६७३ वा एक नथां औद्योगिक नीति 
प्रस्ताव थे प्रमुख उद्देश्य औद्योगिव वातावरण वो अनिश्चितवा समाप्त वरना, बायिक 
शवितयों के बव्द्वीकरण का सोकला तथा संयुक्त भैंस के सम्बन्ध से सरवार की नीति 
को स्पष्ठ फरना है । इस नीति-अ्रस्ताव से लोत क्षेत्र के कारयंक्षेत्र का विस्तार उपभोक्ता 
उद्योगों तक कर दिया गया है । 
पूर्द एव उत्तर स्वतन्त्रता काल वे उपयुक्त सिहाक्तोकत से यह पता चजता 
है वि पूर्व-स्वतस्थता का में भारतीय अर्थ॑-य्यवस्था में राजबीय योगदान वी विचार- 
धारा पिछती शताब्दी थे अन्त से अवुरिस तो हुई विन्सु स्वतस्त्रता बाल सके ध्सवा 
वितास बहुत क्षीण तथा सकुचित ही रहा। स्वतस्थता के बाद ही इस विकास 
तीज गति से प्रारम्भ हुआ तथा १६५६ वी औद्योगिक नीति तक यहू विधारंघारा 
स्पष्द एव पुप्ट हवा गयी। राजवीय उथोगो के ध्रारम्भ तथा विश्तार से भी इस विचार- 
घारा वा बहुत प्रभाव पद्म है । पूर्व-स्वतन्त्रता काव मे भारतीय देखें, डाक तथा वार 
स्यवम्था, कुछ सुरक्षा उदध्यागा ही पर विदेशी सरवार की दृष्द्रि पड सक्ती, वयोति ये 
उद्योग प्रशामन एवं सुरक्षा ने दृष्टिकोण से मह्ृत्त्वपूर्ण पे। भारत के क्षन्य उद्योगा 
थी ओर विदेशी सरकार का ध्याव नहीं रया। स्वतत्तता प्राप्त होते ही भारतीय 
गरवार भारतीय अधं-व्यवस्था वो वित्त॒त्तित एवं सुदृढ़ बनाने मे पूर्ण रूप से शुट गयी। 
१६४८ मे चित्तरजन लोकोमोटिव ववर्भ प्रारतीय रेव परिषद के अलर्गत स्थापित 
हुआ ! इसी वर्ष ठेखीफोन इण्डरट्रीज, दामोदर घाटी निया (927०0ग ५75 
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एणएणःशाणा), औद्योगिक वित्त निगम ([सिवषणशवी विज्माप्ट 7णफणग्ाणा), 
रिहाबिलिटेशन फाइनेन्स एडमितिस्ट्रेशन तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सित[ए- 
409९०४/ 56 पृपरह्मायार० 0077000007) स्थापित हुए । इस प्रकार एक ही बर्ष 
में रेतो की क्षमता बढाने, सूचना प्रमारण का विस्तार करने, विशाल मंदी घाटी 
योजना, उद्योगो के महायतार्थ वित्त उपलब्ध करने, देश के! विभाजन के फलस्वरूप 
बेघरवार हुए लोगों को वगाने तथा कमंचारियों की सुरक्षा की दिशा में सक्रिय कदम 
उठाये गये । 

१६४६ में कोई नया बडा राजयीय उद्योग नही प्रारम्भ किया गया किम्तु 
इस वर्ष के प्रारम्भ में ही भारतीय अर्थ-व्यवस्था में एक बहुत महत्त्वपूर्ण बात यह हुई 
कि भारतीय रिजव॑ बैक को कि निजी अशधारियों का बैक था, सरफार द्वारा अपने 
हाथ में ले लिया गया । देश की अअ्थं-व्यवस्था को इच्छित मोड़ एवं निर्देश देने के 
मिए यह एड बहुत ही महत्त्वपूर्ण कदम था । १६५० में हृण्डियत्र रेयर अर्ग्स लि०, 
वम्बई की स्थापना हुई । यह भारत सरकार तथा वम्बई सरकार (अब महाराष्ट्र 
सरकार) का गम्मिलित उपक्रम था। १६५२ में हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०, दण्टीग्रल 
कोच फैक्ट्री, हिन्दुस्तान केबुल्स लि०, नाहन फाउण्ड्री लि० की स्थापना हुई । 
इनमें सभी उपक्रम पूर्णतया सरकारी थे, पेवल हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० सिन्धिया 
स्टरीम नेविगेशन कम्पनी (एक निजी उद्योग) के सहयोग से प्रारम्भ किया गया। 
हालाकि इसमें भी अधिकाश अश भारत सरकार के हाथ में ही थे । कालान्तर मे 
(१६६१ में) भारत सरकार ने इसे भी पूर्णतया अपने हाथ में ले लिया । १६५३ में 
हिलदुत्तान हाउसिंग फैक्ट्री लि०ग, आल इण्डिया सादी एण्ड विलेज इण्डस्ट्रीज बोर्ड, 
हिन्दुस्तान मशीन टृह्स लि०, एयर इण्डिया इण्टरनेशनल, इण्डियन एयरलाइन्स कॉर- 
पोरेशन, हिन्दुस्तान स्टील ल्ि० तथा नेशमल् रिसर्च डेवलपमेण्ट कॉरपोरेशन आफ 
इण्डिया लि० की स्थापना हुई । १६५४ में भारत इसेक्ट्रोनिकस छ्लि०, हिन्दुस्तान एण्टि- 
बायटिक्स लि० तथा नेशनल इण्डस्ट्रियल टेवलपमेण्ट कॉरपोरेशन स्थापित किये गये । 
१६५५ में मैेशनज्ञ स्माल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि०, स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा 
अशोक होटत लि० की स्थापना हुई। १६५६ में उड़ीसा मादगिन कॉरपोरेशन लि०, 
आयल एण्ड नेवुरल गैस कमीशन, हैवी इलेकिट्रकल्स लि०, नेशनल कोल डेवलपमेण्ट 
कॉरपोरेशन लि०, होटल जनपथ, द्रावनकोर मिनरल्स छ्लि०, निवेली लिग्नाइट लि०, 
जीवन बीमा नियम तथा वेयरहाउसिय कॉरपोरेशन स्थापित किये गये। १६५७ में 
नेशनल प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि०, नेशनल ,इन्ह्ट्र,मेण्ड्स लि० तथा एक्सपोर्ट रिस्क 
इन्श्योरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना हुई | १६४५८ में इण्डियन हैण्डिक्राफ्ट्स डेवलपमेण्ट 
कॉरपोरेशन लि०, हिन्देस्ताव साल्ट कम्पनी लि०, रिफाइनेन्स कॉर्पोरेशन फार 
इण्डस्ट्री लि०, इण्डियन रिफाइनरीज लि०, इण्डियन डेवलपमेण्ट कॉरपोरेशन लि० 
तथा हेवी इन्जीनिर्यारिग कारपोरेशन लि० स्थापित किये गये तथा १६५६ में इण्डियन 

आयल ज्लि० की स्थापना हुई। १६६० में फिल्म फादनेन्स कारपोरेशन लि०, नेशनल 
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विटिडिय कान्ट्रशथन वारपोरेशन लि०, टिल्दुस्डान फोटो फिल्‍म सैतुप्ररदरिय व ० ि०, 
हिन्दुस्तान आरगनिक वेमियास जि० तथा हिन्दुस्तात टेलीव्रिटर्स वि० वी स्थापना 
की श्री । १६६१ थ सिस्धी फटिलाइजर्स एण्ट वेमियल्स लि० तथा डिन्दुस्तान केमि- 
बहस एण्ड फटिवाइज्स जि० को मिलाजर फशिलादजर कॉ रपारेशन ऑफ इण्डिया 
लि०, डिपाजिट इब्श्यों रन्‍्स वारपोरेशन तथा शिपिंग कॉरपटेशत जाॉफि इण्डिया चि० 
वी स्थापना हुई । १६६३ में मितरल्क एण्ड मेटल्श द्रेटिय कॉर्पोरेशन ऑप इश्डिया 
जिं०, नेशनल सौड्स वारपोरेशन वि०, कोचीन रिफाइनरीज ति०, यूनिट ट्रस्ट कॉफ 
इण्डिया तथा एश्ीक्ट्चरल रिफाइलेन्स रपस्पोरेशल की रखावना हुई । १€६४ में इस्स्ट्र 
मेप्टेशन लिए, दोशारो स्टील ति०, सेण्ट्रत राष़ ट्रान्पपोर्ट वॉरेपोरेशन लि०, दण्ड- 
सिद्रयल डेंगलपमेण्ट बैंर ऑफ इण्डिया, फूड बॉरपोरेशन आप दण्शिया, भारत खर्थ 
मूवर्स लि०, हिन्दुस्तान एयरोताटियस जि०, साभर गारदुस जि० तथा हिन्दुस्तान सती 
बम परस्स्ट्रणन जि० स्थापित हुए । 

१६६४ से इन्जीनियर्स इण्डिया लिभिदेद, ल्िवेणी स्ट्रव्धरतम लिए, सेण्ट्रल 
फिगरीग कॉरपोरेशद लि०, न्यू इण्टिया वि०, भारत एलूमीविपम ब० वि० तथा 
मद्राग रिफाएनरीन लि० की स्परापता हुई। १६६६ मे हिल्ुस्तान जिंक लि०, भारत 
हैवी प्लेट वेगटंग जि०, सुश्रिजात इण्डिया लि०, मद्म पशिखाइजर्स लि० वी स्थापना 
हुई तथा दगी दर्ष घून मे निजी छेत्र की जयसती शिपिंग मम्पत्ती वा प्रसश्ध सरकार 
में अपने शा मे भ दिषा । १६६७ में मशीव दूत रारपारेशत आफ इृश्लियां जि०, 
सेण्ट्रस ह्ार्जण्ड बादर ड्रास्सपोर्ट वारपारेशन वि०, इतपिद्रन्‍ल्स वारपाश्णन ऑफ 
इण्डिया जि०, यूटनियम कारपारेशन आफ दृश्डिया लि०, टिखुडाओत बापर लि० 
मी त्यापता हुई तथा इसी बे भारत सरबार ने ढेक्णं॥णे जा।ल्याशाणार्0क ए०फए- 
॥000ा मे पारा वाले हस्जीलीयस इश्डिया जि० ४ अश सरीद लिय तथा रुटेट द्रेंडिग 
कॉरेपोरेशन मे हणिडियव मोगत विक्चर्स एक्सप्रोट ब्रॉरपारेशन लि० प्र ४०९६ 
अ्रधिय अश ररीदयर उसे अपी संद्ाया ($00$029) बना विया। १६६८ से 
दि नेशास टेगशइत कॉट्ारंगन मरी स्थापना हुई। १६६६ में इृण्ड्रियत पढ़ी 
वैभिकस्शण बारपारशन जि०% (यडौदा) सका दि स्टरेह पार्मग कारपोरेशन, रूरल 
इतेविंद्रेफिं शत कारपोरेशव जि (दिव्ती) बी स्थापना हुई । देखी बर्ष ुवाई में 
४० मरोद $० से उपर जमा वाले १४ घड़े व्यायगायिक वें वा राष्ट्रीयय रण 
जिया गया । १६७० मे दि दृष्टियनत कस्मोश्यिश पर हण्डम्ट्रियव प्राजकड्स छि० 
(बिहार), हाउगिय एण्ड अरबत डेबलपरमेष्ट पाइमेंस कॉसपारेशर प्रा० लि०, बॉटस 
कॉर्पोरेशन ऑप दरग्दिया तथा बेश्यू हॉरिपोरेशन आफ दृण्डियां की स्थापना हुई । 
१६७१ मे दि ब्रेडिद गारण्दी कीरपोरेशा आँफ इण्डिया जि० वो स्थापना हुई तथा 
इसी वर्ष गई में भारत सरबाद ने भारतीय तथा विरेगी जनेरत बीगा सम्परतिया या 
अवध अपने हाय में से जिया तथा जयन्‍्दी शित्रिय वम्पनी (जिंसगा प्रसन्न सरदार 
ने १६६६ में अपगे हाथ में ले लिया था) वा राष्ट्रीयकरण बर दिया यया। चुलाई 
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में !5८9 को तथा इसी वर्ष १७ अव्हूबर को २१४ कौकिंग कोयला खानों को 
भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। १६७२ में केम्द्रीय सरकार ने इण्डियन 
कॉपर कॉरपोरेशन को ले लिया तथा इसका प्रवन्ध हिन्दुस्तान कॉपर कारपोरेशन 
को दे दिया । इसी बर्ष केराला टेबस्टाइल कारपोरेशन की स्पापना की गयो तथा 
भारत में सामान्य वीमा (0शाध्व/| पराध्प्रआ०८) का अगस्त में राष्ट्रीयीररण कर 
दिया गया । जनवरी १६७३ में: तह 0०० कचांगरड (प॒रकगरिह़ ०ण्त णी !6 
गल्ाउह्ध्गाधा।) 00006, 973 के फलस्वरूप भारत वा सस्पूर्ण कोयला 
उद्योग सरकार के हाथ मे आ गया। भारत के इस्पात तथा सम्बन्धित उद्योगों 
के प्रबन्ध एवं विकास के लिए १ फ़रवरी, १६७३ को स्टील एथॉरिटी ऑफ इण्डिया 
लि० ($/0.) नाम की एक सृत्रधारी कम्पतों [70978 (0०ऋाएशा३) का गठने 
किया गया । १ अप्रैल, १६७३ से गेहे तथा चावल के थोक व्यापार को सरकार द्वारा 
ले लिये जाने से भारत की खाद्य अ्थ-व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गया है । 

भारत के राजकीय क्षेत्र के उपरोक्त विवेचन से दो वातें स्वष्ट होती हैं : (१) 
भारत के आधिक क्षेत्र में होटल उद्योग से लेकर मूल उद्योगों तक इनका विस्तृत 
फैलाव, तथा (२) इनमे देश की विशाल पूँजी का विनियोजन । निम्नॉक्ति तालिका 
से भारतीय लोक उद्योगों में बिनियोजित राशि का पता चलता है। तुलनात्मक 
अध्ययन के लिए निजी क्षेत्रों में विनियोजित राशि भी दी जाती है । 


राजकीय क्षेत्र निजी क्षेत्र 
(करोड रपयो में) (करोड रपयो मे) 
प्रथम पैचवर्षीय योजना १,५६० १,८०० 
द्वितीय १चवर्षीय योजना ३,६५० ३,१०० 
तृतीय पंचवर्षीय योजना ६,३०० ४,१०० 
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना १५,८७१ ध्प्ध्प४ड 


इस तालिका से पता चलता है कि राजकीय क्षेत्र में प्रथम पंचवर्षीय योजना 
की अपेक्षा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २३४५८ की वृद्धि हुई तथा ट्वितोय पच- 
वर्षीय योजना की अपेक्षा ठृतीय पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र मे १७२५% की 
वृद्धि हुई । यह वृद्धि प्रथम प्रचवर्षीय योजना की अपेक्षा क्ृतीय योजना में ४०४७७ 
की हुई | इसी अवधि में उपर्युक्त तालिका से ही पता चलता है कि निजी क्षेत्र में 
प्रथम पंचवर्षीय थोजना से द्वितीय पचवर्षीय योजना में १७२% की वृद्धि हुई तथा 
द्वितीय योजना से तृतीय योजना में १३२०७ की वृद्धि हुई | इस प्रकार न केवल 
राजकीय क्षेत्र में स्वयं की ही वृद्धि हुई है, वल्कि निजी क्षेत्र की अपेक्षा इसकी वृद्धि 
बहुत अधिक हुई है। प्रथम पंचवर्षय योजना में राजकीय तथा निजी क्षेत्रों का 
अनुपात ४६ ४ : ५३६ था जो हटितीय पचवर्षोय योजना में ५४: ४६, तृतीय 
पंचवर्षीय योजना में ६३ : ४१ तथा चतुर्थ पचवर्षीय योजना में लगभग ६४ : ४६ 


भारत में लोक उद्योग का उद्गम एवं विश्राम | ३५ 


हो गया । परम परथवर्षीय योजना में राजवीय क्षेत्र और अधिए विस्तृत हो गया है । 
पजार के प्राण १० होल 760 रक्षा बे' अनुसार पचम प्रचवर्धीय योजना 
पर ५३,४११ बारोष्ट रपये किये जागेगे जिसमे ३७,९५० करोंड रघया राजबीय 
छेंप्र तथा १५,१६१ परोद रपयां निजी ह्षेत्र भे व्यय जिया ज्ञायया । इन अनुमातित 
व्ययों ने! अनुसार राजगीय क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र था अनुपात लगभग ७० ३० का 
हो घायगा । 

स्वातम्त्रोत्तर भारत में भारत सरवार + गैर-विभागीय औद्योगिव' एवं व्याय- 
शायिय उद्योगों के पिरारा बा कता विम्तविसत ताक्षिणा से थलता है 





कुल विनियोग उपक्मों फी 
ली [वरोड र० में) सत्या 
प्रथग प्रवर्षीय योजना मे प्रारम्भ से ३6 4 
दितीय पतकर्पी ये सोजनां मे प्रारम्भ से दर २१ 
हूतीय॑ प्रचंयर्षोष योजना ये भारम्भ मे श्र वह 
तृतीय पतवर्षीय योजना मे अच्त में (३१-३-६६) २,४१४ डे 
३१०३-६७ यो २,८४१ ७3 
३१-३-६८ को ३,३३३ प्र 
तुर्थ पत्रर्षीय योजना पै प्रारम्भ में (३१-२-६६) ३,६०२ प्र 
३१-३-७९ को ४,३०१ छह 
३१5३-७१ यो ४,६८२ ६७ 
३१०३-७२ गो ५,९५९ १०१ 
भारत में रायुक्त क्षेत्र 


(0 8०८०४ ॥ [॥048) 

तोता क्षेत्र सथा निजी क्षेत्र रे उद्योगों गे अतिरिक्त संयुक्त क्षे बे उदयोगा के 
विवाश से भारतीय ओदोमिर डिस्तार की सम्भायगाएं बड़ गयी है । यारतय में यगुत्त 
दीन की सिचारधारों मिथित अधंबव्यवस्था गी विचारधारा का ही विस्तार मात्र है । 

सपुक्त क्षेद्र वे भाधार-स्तम्भ सरपारी एवं निजी विश्तो4 तथा प्रयस्धकोय 
राहुभागिता है। विछय्े दो दशरों ये अयुभव के आधार पर संगत क्षेत्र विचारधारा 
का विक्रय हुआ है । बढ़ी हुए लो क्षेत्र मे उधोगा वे लिए शरवार के सामने वित्तीय 
एवं प्रयन्‍्धगीय सडिनाइपां आधी है । लोए क्षेत्र पे उद्योगों में साभहोनता हे बारण 
वित्तीम परिस्थिति और जदिल हो भयो है । दसरे साय ही बेरा रे राष्ट्रीकरण के 
प्सरवदुप अब विजी उच्योगों मे तिए बिना शस्मार तथा खोह छात्र रे बैग वी 
सहायता बे विसी औद्योगिए' परियाजना हे राम्बन्ध से सोपना भ्री दिन हो गया है। 
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३६ | भारत में लोक उद्योग 


अत. लोक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र की इन सीमाओं से बचमे का एकमात्र उपाय इनमें 
सहयोग रह गया है । 

संयुक्त क्षेत्र! शब्द के प्रयोग के पहले से भी भारत से समुक्त उद्योग के उदा- 
हरण मिलते हैँ । बहुत-से निजी क्षेत्र केः उद्योगो में सरकार अयवा सरकारी वित्तीय 
संस्थाओं की पूंजी लगी हुई है | इनमे कुछ मे तो सरकारी अश ५०% में भी अधिक 
हैं। जैसे 705509 & (०. में भारत सरकार का ६६% अश है तथा आयल इण्डिया 
में बी० ओ० स्री० (8. 0. ८.) तथा भारत सरकार प्रत्येक ने ५० प्रतिशत पूंजी 
लगायी है। मद्रास तथा कोचीन में तेल शोधन, इण्डियत एक्स्प्लोसिव तथा कानपुर 
उर्वरक परियोजना वित्तीय सहभागिता के कुछ अन्य प्रमुख उदाहरण हैं । 

भारत में संयुक्त क्षेत्र विचारधारा का खोत १६४८ तथा १६५६ से औद्योगिक 
नीति प्रस्तावों से ही मिलता है । १६५६ की औद्योगिक नीति में इस बात का स्पष्ट 
उल्लेख है कि निजी क्षेत्र की औद्योग्रिक इकाइयों को अनिवारयतेः सामाजिक ढाँचे एवं 
सरकार की आथ्िक नीति के अनुरूप होना होगा तथा उन पर सरकार द्वारा नियन्त्रण 
एवं नियमन होगा । बहुत-मे निजी झेदीय उद्योगों में लोक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं 
द्वारा लगायी गयी पूँजी से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जहाँ उद्योगों में पूँजी 
सरकार लगाती है किन्तु उनसे होने वाला लाभ निजी उद्योगपतियों को मिलता है । 
ऐसी परिस्थितियों को ही ध्यान में रणते हुए १६६० में भारतीय औद्योगिक वित्त 
निगम अधिनियम में एक सशोधन किया गया कि वह अपने ऋणों की पूँजी (प्रथा)) 
में परिवर्तत कर सके | 

'सुक्त क्षेत्र! का प्रयोग सर्वप्रथम दत्त समिति' के प्रतिवेदन में जुलाई १६६६ 
में किया गया । इस समिति ने सुझाव दिया कि लोक क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा 
निजी उद्योगों के वर्तमान तथा भविष्य में दिये जाने वाले ऋणों को अंशों (वर्ण) 
में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए क्योकि इन वित्तीय संस्थाओं में निजी उद्योगों 
म्रे पर्याप्त पूँजी विनियोजन किया है ) स्रमिति की राय में संयुक्त क्षेत्र मे भारतीय 
अर्थव्यवस्था का सुव्यवस्थित आ्थिक विकास होया / 

१८ फरवरी, १६७० को घोषित गौद्योगिक नीति प्रस्ताव मे भारत सरकार 
ने संयुक्त क्षेत्र” विचारधारा को सिद्धान्तवः स्वीकार किया । इस नीति प्रस्ताव में यह 
स्पष्ट रूप से कहा गया कि निजी उद्योगों द्वारा नियंमित ऋणपत्रों (22०9६&/07०७) 
को खरीदने अयवा उनको ऋण देते समय लोक क्षेत्रीय वित्तीय सस्थाओ को ऐसे 
ऋणपत्रो[ऋणों को अपने अंशो (8५0४५) में परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित 
कर लेना चाहिए । इस सम्बन्ध में अधिकोपण विभाग मे अनुदेश जारी किया कि २५ 
लाख रुपया तक के ऋणों के लिए अंश परिवर्तन शर्ते पर बल न दिया जाय; २५ लाख 
रुपया से ५० लाख स्पया के बीच के ऋणो के लिए अंश परिवर्तन शर्त पर लोक- 
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अरत में लोक उद्योग का उद्गम शव विकास | ई< 


वित्तीव सस्याएं अपने जिवेक क्वा प्रयोग करें, विन्तु ४० सास रपदा से अधिक के ऋषीए 
ऋषणपनत्रों में 'अज परिवर्तन भरत [(0ल्‍छाताय॥) (]3४५४) अवन्‍्य रखो जाय । इसे 
कुछ लोगों से गुप्त द्वार से राष्ट्रीयाराण की सत्ता दी वया निश्यो उदयोगरटियों ने इसे 
सरकार द्वाद्य अनुचित हल्तजेप ममता । फिल्तु कुछ लोयो का विचार है कि सम्पूर्ण 
र्ट्रीपकरण कौ अपक्मा दह अच्छा है । 

थी टाटा के टाटा आयरन एण्ड स्टीव कम्पनी” कक्‍य संयुक्त क्ेद्र मे परिितित 
करने के प्रस्ताव में इस विषय एर चयचय और जदिक बड़ गयी । थी टारा ने प्रस्ताव 
दिया कि सरखार इस कम्पनी में वित्तीप सहयोग दे किन्तु प्रदन्पक्षीय अधिकार निजी 
झैंत में ही कहे । पथत्रि भारत सरकार ने थी टादा के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं 
किया, फ़िर भी इससे यह स्पष्छ होता है कि निजी क्षेत्र के उद्योगपति भी सुन्द क्षेत्र 
कौ उपादेयता का स्वीकार करने लग हैं । 

औद्योगिक बादाबरण की अस्थिरता को समाप्त करने के लिए भारत खरहार 
ने २ फरवरी, १६७२ को पुन औद्योगिक नीति प्रस्ताव घोषित किया। इस नीति 
प्रस्ताव में पिछले कुछ वर्यों से बट्चचित समूक्त श्षेत्र के विपय मे सरकार में अपनी मीकि 
स्पष्ट की जिसमे सपुन्त झेश्र के विधय मे तिम्नाविस बातों का उल्लेख किया रुपा है 

(१) सरकार के सामाजिक एवं आधिक्र उद्देश्या को ध्यान में रखकर इस 
शक्तार का प्रत्येक अस्ताव पर उसके गुणों के आधार पर विधार एंव 
निर्णय क्या जावगा ॥ 

(२) सपुक्त प्रेत प्रवर्चत उपकरच [एणशा०णाणाजं जाइधएणशलाए के स्प में 
भी त्रयुक्त हागा । जैसे राज्य सरकारों का, नये एवं मध्यम उद्योगपतियों 
के प्रायमित्ता प्राप्त उद्योगों क विक्नास हेतु मार्गदर्शन करने बे लिए 
उनहे साथ सयुक्त उद्योग स्थापित करता + 

(३) जित उद्योगों में बड़े व्यावसायिक गृह, बद्दे उद्योग तथा विदेशी कम्प- 
नियी अन्यथा वर्जित हैं, सयुक्त क्षेत्र में उनके प्रवेश की अनुमति नही 

दो झायगी 

(४) सभी सपुक्त इकाइयों को नीति, बन्धन तथा सचालत में सरकार 

प्रमावएणं भूमिका तिमायेगी । 

(५) प्रत्येक इकाई ने ओऔचित्य को ध्यान मे रखकर उसका प्रारूप निश्चित 

किया जाप्रया । 

सयुक्त क्षेत्र बे सम्बन्ध से सटकार की नोति स्पध्ट करते हुए उद्योग मन्‍्त्री 

श्री सी० सुमहधष्यम ने कटाई कि अब तक लोवक्षेत्रीय सस्याएं निजी उद्योगों से पूँजी 


3. नये नौद्योगिव नीति प्रस्ताव (२-२-१६७३) के अनुसार अब ३५ करोड़ छ७ 
बी सम्यक्ति र स्पान पर २० करोड़ झ० की बुल सम्पत्ति वाले औद्योगिक 
गड बेटे औद्योगित्र यृह' समझे जायेंगे । विस्तृत विवरण हे लिए परिगिध्ट 


में मया औद्योगिक सीवि पस्ताव देखें । 
4. ुटछ5 (ला. विरवीख बैंगामक एिशफउ- शएगं कई, 973. 
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लगाती रही है किन्तु प्रवन्धदीय मामलों मे वे मिष्क्रिय साझेदार (इंध्थ्णंगड 
एशाएश ) रही हैं। अब इस स्थिति में सुधार किया जायगा तथा सरकार प्रबन्ध मे 
भी हाथ बेटायेगी। मयुक्त क्षेत्र का उद्देश्य धवन्धकों को पेशेवर (श06550०वा28- 
एंणा ० ैथा०एणाशा() बनाना है जिससे प्रवन्धकों की निप्ठा (09शा59) बढ़े 
व्यावसायिक गृहो' से हटकर औद्योगिक इकाइयों तथा उनकी लाभदेयता! के प्रति 
हो जाय । इस उद्देश्य की प्राप्ति झे लिए इन उद्योगों के सवानक मण्डलो के गठन 
पर विशेष ध्यान दिया जायगा। सचालक मण्डल के चेयरमैन की नियुक्ति सरकार 
द्वारा की जायगी किन्तु संचालकों का चुनाव अशधारियों द्वारा उनके अंशों के अनु- 
पात में किया जायगा । ये संचालक भी पेशेवर प्रवन्धक होगे। सचालक मण्डल, 
प्रबन्ध संचालक (ऐवा48।8 ॥2९०००7] का चुनाव करेगा । ऐप्ते उद्योगों मे सरकार 
२६ प्रतिशत तथा निजी उद्योगपति २५% पूँजी लगायेगे। पूंजी के शेप अंश की 
आाप्ति के लिए गेनता तथा जव-सस्क्ाओं के लिए दार सुल्ा रहेगा ? इस वित्तीय 
सहभागिता के फलस्वरूप निजी सहभागी का इन उद्योगों पर प्रभाव नहीं पड़ 
पायेगा । 

सई औद्योगिक नौति घोषणा के पश्चात राज्य नियमों को निम्नाकित अनु- 

देश! दे दिये गये हैं : 

(१) राज्य सरकारों तथा उनके द्वारा स्थापित विगमों एवं २० करोड़ रुपये 
से अधिक सम्पत्ति वाले व्यावसायिक गृहों मे उन्हीं नीतियों तथा 
विधियों के अनुसार सहभागिता होगी जैसा बडे भौद्योगिक गृहो के 
सम्बन्ध में कहा गया है । ५ 

(२) २० करोड स्पये से अधिक सम्पत्ति वाह्ती निजी इकाइयों को उन 
उद्योगों में राज्य सरकारों अथवा नियमों से सहभागिता की अनुमति 
नही दी जायगी जो उद्योग उनऊे लिए स्वयं वर्णित है । 

(३) सभी संयुक्त क्षेत्र की इकाइयों में प्रवन्धकीय तथा नीति सम्बन्धी मामलों 
में सरकार का प्रभावशाली हाथ होगा एवं प्रत्येक इकाई के ओचित्य 
को ध्यान मे रखकर उसका प्रारूप निश्चित किया जायगा । 


3. ब॥6 7वणाक्ाएट 7फराल्, वैगाण 4973. 
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संगठन का प्र।रूप त्या उसका चुनाव 
(9 9 9764स50770४ /'७ त5 एशाणतरह) 





विसी स्यवस्यय अथवा उद्योग वी सफलता में उसे सगदत थे प्राल्ध वा 
बहुत महत्वपूर्ण स्थान है । सगठत व्यावसायिक इकाई का एड आवरण है जिसके 
अन्तगंत प्रय्ध-वार्य चलाया जाता हैं। जिस प्रवार शरीर को स्रुरक्षित रपने के 
लिए दथा उसरे विभिन्न अवयवों वो सुचाद रैंप मे सक्तिय रखने थे लिए उपयुक्त 
आवरण [न अधिय दीला तथा थे अधिक चुस्त) की आवश्यरता है उठी प्रकार व्याव- 
सांधिव प्रबन्ध को चार रूप में चलाने वे लिए उपयुक्त संगठन वी आवश्यतता है। 
यदि सगदन का उपयुक्त प्राू्प न रहा तो कुशल प्रदन्ध वी आशा निर्मुल है । 
भारतीय थर्य व्यवस्था से लोत उद्योगों के प्रगविणीत्र महत्व पर विचार- 
धारा स्थिर हो गयी है, रिन्‍्तु उनके सगठने के प्रारूप था प्रश्द अभी विवादास्पद ही 
बता हुआ है । श्री जददीराप्रसाद वा मत है रि लोक उद्योगों सम उनका प्रारूप नहीं 
बल्कि उनके प्रवन्ध की भावना महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश वे डा यातायात वे 
राष्ट्रीयव रण ये गल्दर्भ में श्री प्रसाद या यह विप्कप है। जिसी बाय॑ के बरने मे 
भावता मे महत्व पर दो मत नहीं हो सवते, विन्‍नु इसी सम्भावना वहाँ तब है ? 
यहाँ आयारभूत अश्त बह है हि मह भावना आती कहां से है ? सम्मवत इगतय सोते 
निसी भी उपक्रम वे उच्चाधिवारी से ही होता है। उदाहरणस्वस्प, यदि यह विभागीय 
संगठन है तो एसब्रा सम्बन्ध सम्बन्धित-सन्‍्द्ती से होगा । ऐसी स्थिति में एक कल्पित 
स्थिति पट निर्भर रहता होगा जो सम्भवत सभी स्थितियों में स्माव रूप से उपसब्ध 
ने हो। अत श्री प्रसाद वा निष्कर्ष सगठन मे प्रारूप वा महत्व घटाने वी अपेक्षा 
उस उत्तर ब्रदेशी स्थिति की अशसा अधिक है। श्री प्रसाद के इस तिष्क्य वी 
आलोक्‍ना फरते हुए प्रो० हैन्सत ने बहा कि श्री प्रसाद का यह कक्‍्यन बड़ा ही 
अप्रातियन्धित है रोटी: उस बहवों का विसायीयानठन ने दोहा काठित है विनर 
लिए वह मही बना है विशेषतर ऐसे देश में जाँ सुमस्थयप्रित वोर रशाही परिवर्तनों को 
ड3.. «. #'ह णि॥तणब छप्णार दवट[आ5६८ 3६ वद्यागिाटार्तणा बतत जता 
काा2/0$ 35$ [06 ह॥5॥ ॥0 ७)॥०७॥४॥६ 5 07 * ?0755568 329॥9॥ 20084 
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सन्देहनरी दृष्टि से देखती है ।' प्रो० हैल्पन का विचार है हि विकधित देशों में भौ 
जहाँ प्रशासदीय सेवाएँ सम्बद्ध है विभागीय संगठन से लोक उद्योग चलना किन है; 
अविवासित देश में तो यह प्राय. असम्भय है ।। अत विशेष परिस्थितियों को ध्यान 
में रसते हुए गोक उद्योगों के सगठन के प्रार्ण का महन्यपूर्ण स्पान है। ओ७ हैस्सन 
की राय में भी संगठन का विशिष्ट प्रारूप आवश्यक है यद्यपि इससे किसी समस्या 
का स्वतः समाधान नही होता, फिल्तु कम्र से कम एक आवरण प्रस्तुत करते हैं, जिनमें 
समाधान आशापूर्ण बय से दूंढा जा सके 2 
लोक उद्योग में संगठन-प्रारूप चयन में विचारणोय विशिष्ट तत्त्व 
श्रो० एल० एच० हेने ने व्यावसायिया संगठन के प्रारुप का चयन करते समय 
निम्नावित बातो पर ध्यान देने की सलाह दी है” निर्माण की सुविधा, पूँजी की 
माषा, स्वामियों का दायित्व, निर्देश की मात्रा, निरन्तरता एवं स्पायित्व तथा 
वैधानिकता । ये सभी बातें गह॒त्यपूर्ण हैं तथा इनको ध्यान में रखकर चुना गया 
संगठन का प्राहप बुशल प्रबन्ध सम्भव कर सकेगा । किन्तु यहां पर हम लोक उद्योगो 
के सम्बन्ध में विशिष्ट स्थितियों पर विचार करेंगे । 
जैसा पहले देसा जा चुका है कि सोक उद्योगों में जनता को पूँजों लगती 
है तथा जनता तथा लोक उद्योगों में सरकार के माध्यम से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। अतः 
संगठन का ऐसा रूप हो कि उद्योगों वा कुशलता से प्रवन्ध हो सके तथा पूरा उद्योग 
राष्ट्र के हित मे चले । इस लक्ष्य वी प्राप्ति के लिए लोक उद्योगों के संगठन का 
प्रारप चयन करते समय निम्नाकित बातों पर ध्यान देना चाहिए : 
प्रधन्ध को लोच तथा स्वायत्तता--सभी लोक उद्योग व्यवसायी अथवा 
औद्योगिक प्रकृति के है ( अत: सफलता के लिए व्यावसायिक सिद्धान्तों पर इनका 
चलाया जाना आवश्यक है | इसके लिए प्रवन्ध की लोच तथा स्वायत्तता दो आव- 
श्यक तत्त्व है । निश्चित की हुई नीतियों के अन्तर्गत प्रशासन को प्रबन्ध कार्य करने 
का अधिकार होना चाहिए तथा उसमे किसी प्रकार का हरतक्षेप न हो । अतः संगठन 
३१. «जी. सिपर३37 ४8९5 ( गा जि [00 पावफ्ातीएत जाग, ति' पद 
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का प्राम्प साहाएिसरकार एक बार नीति निर्धारण वश्य > पण्चान्‌ उस उपक्र्स 
वे बाय से हतक्षप 7 बर । 

उद्योग या स्वर्प्र तथा दे की अवध्यवस्था से उसका स्वान--सुरदक्षा 
राम्बाध्ी अथवा क्रय महत्त्वपूण वुछ एस उद्याग ह जितती गोपवीयता रेश के हित 
मे सबोदरि है । जत ऐस उद्योगा 7 समन व प्राहप एसा हा हि उनवी गोपनीयता 
विस्ती प्रवार भी भगन हो + 


सरकारी निय प्रण-+तोर उद्यामा वी व्रिशपता ते सन्दर्भ मर हम देस चर 
हैं वि प्रवधवा वा ऐसी संस्थाओं म वित्त हित नहाने के कारण उनव नियंत्रण 
बा बहुत महबण स्थान है) निधातण इतता का नहा जि प्रशाधकों व वा 
करन वी प्रेरणा शक्ति समाप्त हों जाय अथवा नियत्रण इतता शिषिल न हो गि 
प्रवधवीय वय के योग इस्ेगा द्ुस्परयरागण कर । अत संगठन वा प्रारुप ऐसा होना 
भाहिए जि इन उद्योगा पर स्मात्ित सरकारी तियश्रण रसा जा रार । 


सरकार से ब्िसवाहुत--जनतञ्रीय शासन सतारद्ध दत वा तीलिया गा 
अनुसार होता है। जब एव सात्तार्ढ हज ब्रदलते है सरकार की नीतियों मे भी 
परिषतन होता है। यदि थे परिवतन जत्दी जल्दी हाने लगे तो देश बे आधित 
विफास मे बाघा होती हू । लोक उद्योग को राष्ट्रीय हित मे चताना है। ज़िसी भी 
समय सरयार कवन राष्ट्र बे अभिभावक मे रूप मे ही वाम बरती है। अत इन 
उद्योगों गा ऐसा प्रारूप होता चाहिए कि सरकार बहुत आसानी ये उन पर प्रभाव ने 
डाज से । उदाहरणरवरूप जयतप्लीय शासत मे सराट था सर्वोच्च स्थान है । ससद 
जनता शा प्रतिनिधित्व करती है ॥ अत जो भी महवप्रर्ण परिवतन हां व सप्ठ के 
द्वारा ही हो न कि समट वे विता थाने वे सवार द्वारा कर लिय जायें। 
चोत उद्योगों वें रुगठन 7 निम्तारित प्रास्प होते है 
8 »(९) विभागीय प्रारूप 
४५ (२) स्वाध प्रमण्डलीय प्रार््प (सुक्त)पूँजी कम्पत्ती) 
(३) वोह निगमीय आरूप बया 
जप) आग रूप । 


तीचे इन प्रारपा वा वन जिया जायगा 
१ विभागीय संगठन 
(2 #-फ्णाओ उ्क गण 98% थे गा 
सरबार वो आधित्र द्वियाआ का सगट्ति बरने या यह सयस पुराना प्रारूप 
है । यह जगभग उतना ही परुरावा है जिततवा कि आापति सरकार । रेत हायर वे 
हाद गुरुधा उद्याग आरि इस ब्रा के प्राधीनतम उठाहरण हैं । विश्व 4 अधिवाय 
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देशो मे थे उद्योग आज भी विभागीय प्रारूप मे चलाये जाते हैं। संग्रढन के इस 
प्रारूप छो निम्नाकित विशेषताएं है - 


३.४) उपक्रम के अर्थ-प्रवन्ध के: लिए वापिक राशि सरकारी कोय (॥70५5४॥५) 
से प्राप्त होती है तथा इसकी आय का पूर्ण अथवा अधिकाश भाग सरकारी कोप में 
जमा होता है । 

“प) सरकार के अन्य विभागों के समान इस पर भी बजट, लेखा तथा अकेक्षण 
सम्बन्धित नियम लागू होते है । 

४-एं) स्थायो कर्मचारी प्रशासकीय सेवाओं (सिक्लि सॉबिस) से लिए जाते है 
तथा उनकी नियुक्ति वा ढंग तथा उनकी सेवा सम्बन्धित अन्य शर्ते अन्य प्रशासकीय 
कर्मचारियों कौ तरह होती है । 

५६४४) उपक्रम का सगठन प्राय. सरकार के केन्द्रीय विभागों के उप-्विभाग 
की तरह होता है तथा मह विभागोय प्रधान के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में रहता है ! 

५२) जिस देश की विधि-पद्धति में इसकी व्यवस्था है वहाँ इन विभागों के 
विरुद्ध बिना इनकी अनुमति के इन पर वाद नही भघस्तुत किया जा सकता है ! 


भारतीय रेलें (जिनके अन्तयंत चित्तरंजन लोकोमोटिव बबसस तथा इण्टीए्रल 
कोच फैवद्री, पेराम्बूर भी सम्मिलित है) सुरक्षा प्रतिष्ठान (भारत इलेकट्रोनिक्स लि०, 
जलाहाली तथा हिन्दुस्तान एयरक्रापट लि०, वंगलौर, जिनकी स्थापना संयुक्त स्कम्घ 
प्रमण्डल के रूप में हुई है, को छोड़कर) डाक व तार, भारतीय आकाशवाणी, नासिक 
प्रेस, सरकारी प्रकाशन गृह तथा नमक उत्पत्ति उद्योग विभागीय प्रारूप के अन्तगेंत 
है । इस प्रारूप के उद्योगो का दो उप-विभाजन किया जा सकता है : (१) रेल, डाक 
व तार सुरक्षा उद्योग का प्रशासन सम्बन्धित परिषद (रेलवे परिषद्‌, डाक व तार 
परिपद्‌ तथा सुरक्षा उत्पादन परिषद्‌) द्वारा क्या जाता है, तथा (२) भारतीय 
आकाशवाणी तथा अन्य (उपर्युक्त वणित) उपक्रमों का प्रशासन सरकार के मन्त्रालय 
द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है । 


रेलवे परिषद का प्रधान चेयरमेन होता है जिसके अधीन वित्त आयुक्त तथा 
तीन सदस्य (कर्मचारी, सिविल इन्जीनियरिय तथा यातायात के अधिकारी) होते है । 
ये सभी सदस्य कार्य प्रभारी होते है । रेलवे परिषद का चेयरमेन भारत मरकार के 
रेल मन्त्रालय का पदेन सचिव होता है । इसी प्रकार वित्त आयुक्त भी इसी मन्त्रालय 
का वित्त सम्बन्धित मामलों का पदेन सचिव होता है । 


३. एग्राल्त वरेश्वांणा$ पल्लाव्रांदयों वैडडंडाडगलट 4ैकाएंड(ग्वाणा ६ 5076 
770फ]श05 79 #06 07289775380॥ 398 /0797फरं707 णी ?फ८ हार 
(टाफाइट$ ॥॥ घाह ॥00जञञ5] स्वत (र०छ १०) 954. क्काएएएस 
$लाओंगका रिश्०7/5 ए. 6. 
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(ावायाणा कक छण्बाव) 
इज 5 32223 मद हट ड अन लिलन 230 कप मिट अर कस 
करियर. कैलाश रा टट कक धरा 2 । 
ट्गाएएा 
(7099556%9 67 अंग ६शयाह5 रफओं ॥# लागाहुए 
9/4 ह॥ ): 5 0] 
रलते परिषद भारत सरतार वे सन्ह्शलय की तरह काम करती है तथा रेखों 
के नियमन, निर्माण, दखरत तथा उतने परिचातत सम्बन्धित बेरिदित सरवार 4 
समी अधिवार इसको ध्राप्त है । रेलवे परिषद वा संगठन ऐसा है कि मीति निर्धारण 
तथा उनया वार्याम्विद करने का इमयो पूर्ण अधिकार है !! चित्तरजन लोकोमोश्वि 
बबर्स तथा इण्टीग्रत घोच पँकट्री रेलवे परिषद के अन्तर्गत है। चित्तरजन लोकोमोदिव 
धवर्म एवं जनरल मैनेजर वी देख-रंस मे कार्य करता है क्या उसती सहायता व लिए 
प्रधान यान्त्रिता भमियन्ता (200' ]४६८केश/कट्व) 798/70००), एक डिप्टी जनरल 
सैनेजर वशा चार अत्य अवर प्रश्यायनिक पद (एफ्ावर लैबीफायाइधत्रध०० िथा) 
के अधिवारी हाते हैं। इण्टीरत कोच पैक्ट्री एरा प्रधाव अ्रशासनिक अधियारी (एम 
0४॥750५4१०४ (0९८०) जा चित्तरजन लोकोम्रोटिव बंदर्स वे जनरल मैनेजर बा 
सम्ावपदी है--व अधीन टै । इस प्रधान प्रशासनिक अधियारी वी सहायता वे लिए 
डो उप»«प्रधान यान्त्रिव अभियतता, एक डिप्टी कण्ट्रोलर ऑफ स्टोस, एफ उप-वित्त 
परामशंदाता तथा अपर प्रशासनिर होत्रा का चीफ एवाउण्ट्य आपिसर तथा अन्य 
अधिकारी (प्रशासन, सिवि्ञ इन्जीनियरिग, विद्युत तेया सुरक्षा देन) हांत हैं । 
विभागीय उपक़्रमों के लिए परिपदों की स्थापना उनतवी व्यापारिक आवश्यव- 
ताओभो वी परूवि को दिशा में एक सहन्वपूर्ण भयाया है । प्रत्यक्ष विभागीय प्रसत्ध वी 
अपेक्षा परिषदों डरा प्रबत्ध व्यवसायी दृष्टिकोश सत एक सुधा हुला रुप है किन्तु 
अभी तक इतरों बास्‍्दबिर ब्यावसायिय बातेबरण नेहीं स्तर सका है । सग्रदव के 
विभागीय प्रारूप शी आलोचना करते हुए इृष्णमेनन समिति ने इसर निम्तारित दोपत 
बी ओर॑ ध्यान आवर्षित विया है 
(अ) स्थायी वर्मचारी प्रशासवीय सेवा बे नियमा से तियन्तित होते है, अत 
सोग्यतानुगार न उनकी पदाप्तति हो सदी है और ने, जहाँ आवश्या हो, अनुशासन 
सस्जन्धी बार्यवाही भी उनसे विश्द वी जा सवती है, 
(व) पित्त स्यव॒स्या यो विशम्वित पद्धति, जैसे व्यय तथा अन्य आवश्ययताओं 
वा लिए हर बार स्वीहति लेता, 
(स) प्राप्त राशि सदागदी कोप मे ज्म्रा कर दी जागी है तथा विना विशेष 
अमुभति मे निराली नहीं जा सरती, हर 


/दैताधाजा2६८ खि0छ वाई गी 5736 (हाटाए्5९७ क कप. मक्का शा 
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(द) लेखा पद्धति; तथा 

(य) कच्चे माल के क्रय तथा उत्पादन वेः विक़्य की विभागीय पद्धति 
आदि ।' 

प्रशायफीय अधिकारों का अत्यधिक केन्द्रीक्रण तथा अपयाप्लि अधिकार 
अन्तरण, लोच, मुएूति तथा स्वतः प्रेरणा (४095०) का अभाव इस पद्धति के कुछ 
अन्य दोप है । 

इन दोषों के अतिरिक्त इस प्रारूप में कुछ विशेध गुण भी है जैसे, मस्तीय देख- 
रेख तथा पूर्ण नियस्म्मण जिससे सरकारी धन के दुग्पयोग तथा गवन से बचत होती 
है ! प्रो० डिमॉंफ का विचार है कि अधिक स्वायत्तता तथा लोच की हृष्टि से यदि 
विभागो मे पर्याप्त सुधार कर दिया जाय तो लोक निग्रमों की स्थापना करने का कोई 
औचित्य न होगा 7 किन्तु पर्याप्त स्वायत्तता तथा लोच ऐसी शर्तें हैं जो पूर्ण रूप से 
विभागीय पद्धति में नही पायी जा सकती हैं। डॉ० प्रसाद, श्री ए० डी० गोरवाला 
तथा भारतीय योजना आयोग भी व्यापारिक प्रतिप्ठानों के लिए विभागीय पद्धति के 
विरुद्ध है | डॉ० प्रसाद के विचार से सरकार के विभागीय कार्यों तथा व्यापार के 
कार्यों मे बड़ा शमस्तर है ।? सरकार के विभाग राजनीतिक वाय॑ करते हैं जबकि ब्या- 
पारिक प्रतिप्ठानों को जनता से उपभोक्ता के रूप में व्यवहार करना पड़ता है। श्री 
गोरवाला फे विचार मे, “विजी एजेन्सियो की भाँति विभागीय प्रवन्ध असाधारण अपवाद 
होना चाहिए, सामान्य नियम नहीं । कई अर्थों मे यह स्वायत्तता की समाप्ति है ।* 
प्रथम पचवर्षीय थोजना में योजना आयोग ने कहा है कि 'लोक उद्योग के विभागीय प्रवन्ध 
के दोष सर्वविदित है । ऐसे उद्योगों के सफल सचालन के लिए प्रभारी अधिकारियों को 
पर्याप्त स्वतः प्रेरणा तथा शीघ्र निर्णय लेने के लिए अधिकार की आवश्यकता है; 
किन्तु, यदि उद्योग सरकारी नियन्त्रण में रहा तो इनको प्राप्ति कठिन है।* इण्डियन , 
टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, भारत इलेक्ट्रोनिक्स तथा नेवेली लिग्नाइट का विभागीय प्रवन्ध 
से सरकारी कम्पनियों के रूप में तथा आयल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन का लोक 
निगम के रूप में परिवर्तन इस बात का द्योतक है कि भारत सरकार इस वात का 
अमुभव करती है कि औद्योगिक उपक्रमों के लिए विभागीय प्रबन्ध उपयुक्त नहीं है । 
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पूब बण्ट्रोलर एण्ड कआडिटर जनरल वे सभापतित्व मे वनी एवं समिति (00"एा॥॥60 
गा छे03त९4४ध॥5 शाप फ॒ग्शिानाणा १८०४७) ने सुझाव दिया है वि आवाश- 
वाणी (/भार) तथा चितश्वाणी (पल्शघ्णा) के लिए अलग-अलग लोव निगम 
स्थापित किये जायें ! दुर्भाग्य दो बात है वि भारत सरवार ने इस सुझ्नाव वा विए- 
स्वृत पार दिया ।! 
अगरत १६७२ में ब्रधानमन्त्री श्रीमती इम्दिशा गाँधी ने वहा कि सवार वी 
नीतियो तथा योजताओी को जनता तब पहुँचाने वा आजाशवाणी ही एक्मार्नर साधन 
है। अत मह संखार वे अधिकार में भी रहेगा तथा इससे लिए लोक विगभ सही 
बताया जायगा । 
पूर्णतया ओऔद्योगिव तथा व्यापारिय सस्थाओं वी आवश्यवताओं वी पूर्ति पे 
लिए विभागीय पद्धति हें दोष होते हुए भी बुछ ऐसी परिस्थितियाँ है. जितमे यह 
पद्धति सफलता से प्रयोग बी जा सकती है । अत इनवा उपयोग गोपनीयता तथा 
आथिव नियन्त्रण वे सचालन आदि सम्बन्धी उद्योगा तब ही सीमित रहता चाहिए । 
भारतीय सदन वी अनुमान समिति वा भी विचार है कि झुरक्षा मे सम्बन्धित उपक्रम 
(सामयिव' अथवा सुरक्षा महर्त बाले) तथा आर्थिक नियत हेतु गदित उपक्रमो वो 
विभागीय पद्धति से चलामा जा सबता है 
२. संयुक्त पूंजी फ़म्पनी 
(णग 800०६ 0०॥0भए) 
ब्यावमाथिव क्षेत्र में सयुक्त पूंजी बम्पती (7णा झएण (णगाएगा५) व्याव 
शापिव एवं भौद्योगिव व्यवस्था के प्राहप में एवं प्रमुल घटना है। भौद्योगिव प्रान्ति 
पे बाद जब व्यवसाथों वा आवार बढ़ने लगा तथा व्यापार एवं उद्योग में बढ़ती हुई 
पूँजी एवं साहा की आवश्यकता हुई तो एकल व्यापारी अथवा साशेदारी प्रतिष्ठान 
सावश्यवता वी पूर्ति नहीं कर सवे। ४४ आवश्यवता की पूर्ति दे लिए सं पुंगी 
बर्पनी व प्रादुर्भाव हुआ ! आज स्वतस्त्र विश्व बी अधिवाश व्यावसासित्र एव 
औद्योगिव रास्पाएँ इसी प्राष्प मे हैँ। 
सयुक्त पूँजी प्रधानत दो प्रवार की होती हैं. निजी तथा सा्व- 
जनिव' । ये बम्पतियाँ भारतीय शम्पती अधिनियम, (६४ (टक्पशशाद5 ही 
956) के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापित बी जाती हैं। इ8 देशों (विशेषत इतली, 
प्रैंस तथा भारत) में लोव उद्योगों वी भी स्पापदों इस प्रारूप मे हुई है । इनकी 
स्थापना विधि ठीक वैसी ही है जेरे रिजी पैम्त में वम्पनियों बी । दिजी वम्पती की 
क्यापना मे लिए बम से कम दो तथा सार्वेजनिव वम्पती के लिए बस रो बम सात 


से गम उदय ॥॥ '/ैशाई गियर उाग्राईव (8०णॉाफ 85६५ 30 र9)+ 
0 
३. [इपा9065 (0९९ ६959-60) $00॥ २४| 
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प्रव्तकों की आवश्यकता होती है । आवश्यक वैधानिक वार्यवाही! धूर्ण हो जाने पर 
रजिस्ट्रार से इनके स्थापित होने का प्रमाणपत्र प्राप्त हो जाता हैं तथा ये अपना कार्य- 
कलाप प्रारम्भ कर देती हैं। भारतीय कम्पनी अधिनियम, १६४६ ने लोक उद्योग के 
क्षेत्र की कम्पनियों को परिभाषा अबग से दी है। सुविधा के लिए इन्हे सरकारी 
कम्पनी' कहते है। इस अधिनियम की घारा ६१७ के अनुसार, “सरकारी-कम्पनी का 
अर्थ ऐसी कम्पनी से है जिसके कम से कम ५१ प्रतिशत अश्य केर्द्रोय सरकार के पास 
अथवा राज्य सरकार अथवा राज्य सरकारो के पास अथवा आशिक रूप से केन्द्रीय 
सरबागर तथा एक राज्य सरवगर या कई राज्य सरकारों के पास हैं।” इस प्रकार 
अंशों का सरकार (वेल्द्रीय, राज्य अथवा दोनों) का अधिकाश स्वामित्व ही सरकारी 
कम्पनी का प्रमुख मापदण्ड है । फरटिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०, हिस्दु- 
स्तान स्टील लि०, नेशनल कोल डेवलपमेण्ट कॉरपोरेशन लि०, हेवी इन्जीनियरिंग 
का रपोरेशन लि०, बोकारो स्टील लि० आदि निजी पूर्णतया सरकारी कम्पनियों के 
उदाहरण है। सरकारी कम्पनियाँ, राज्य सरकारो तथा निजी उद्योगपतियों बेः साझे 
में भी स्थापित की गयी है| जैसे रिहेबिलिटेशन हाउसिंग कारपोरेशन एक सार्वजनिक 
कम्पनी है जिसके ८०% अश्व केन्द्रीय सरकार तथा २०९८, अश पंजाब नेशनल बैक 
(अब यह भी एक राष्ट्रीय बैक है) मे स्वामित्व में हैं। उड़ीसा द्रासपोर्ट कं० लि० 
भी एक सा्वेजनिक कम्पनी है जिसमे ३५ *७ अश उडीसा सरकार, २०१६ केन्द्रीय 
सरकार, २५% जनता तथा इसके पुराने स्वामियों तथा २०% कर्मचारियों देः पास 
है। इण्डियन रेयर अथ्सं लि० में ६४९६ अंश केन्द्रीय सरकार तथा ३६%, केरल 
सरकार के स्वामित्व में है। कुछ सरकारी कम्पनियाँ विदेशियों पे माझे में भी बनी 
हैं। जैसे इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि० मे केन्द्रीय सरकार के पास ६०% मैसूर 
सरकार के पास ७२% तथा ब्रिटिश सरकार के पास्त २३% अंश हैं । 
भारतीय सरकारी कम्पनियों का प्रवर्तन प्रायः निम्नाकित प्रकार होता है । 
पापंद सीमातियम [४०णाणशावण्ा 0 #5500०॑9॥0०7) तथा पाषंद अस्तनियम 
(#भं०९५ ०। ४५५०००५४०॥7) पर भारतीय राष्ट्रपति तथा सम्बन्धित मन्त्रालय के 
सचिव प्रवर्तक के रूप में हस्ताक्षर करते है । कभी-कभी सचिव ही दो बार (एक बार 
राष्ट्रपति के स्थान पर तथा दूसरे अपने स्थान पर) हस्ताक्षर करता है॥ कभी-कभी 
अवर सचिव तथा/था विशेष अधिकारी इस काये में सम्मिलित कर लिए जाते हैं। 
मेशनल कोल डेवलपमेष्ठ कॉरपोरेशन (४. 0. 70). ०0) के श्रवर्तत के समय 
निम्नाकित लोगों मे प्रवर्तक के रूप मे पा्यंद सीमानियस तथा अन्तनियम पर हंस्ताक्षर 
किये थे : (१) श्री एस० एस० खरा, उत्पादन मन्त्रालय के सचिव, राष्ट्रपति के स्थान 
“पर, (२) श्री एस० जगन्नाथ, संयुक्त सचिव, तथा (३) श्री के० एन० नागर, अवर- 
सचिव, उत्पादन विभाग, भारत सरकार । इसी प्रकार हैवी इजीनियरिंग कारपोरेशन 


2 इनके विशिष्ट वर्णन के लिए व्यावसायिक व्यवस्था एवं प्रवन्ध पर कोई ग्रन्थ 
देखें । हि 
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लि० (प्‌ 5 ८) बे प्रदर्तन वे समय निम्नावित लोगों ने पवर्तत ते रूप में पाद 
सीमानियम दया अत्तनियमों पर हस्ताक्षर उिये थे 

(१) श्री बे० बी० वेंकट्चलन, सम्रक्त सचिव, भारत सरवार, व्यवसाय तथा 

उद्योग मस्त्रालय, राष्ट्रपति के स्थान पर, (२) शी एस० रगतावन, सविव, (3) थी 
बे ० वो० राव, विशिष्ट पदाध्रिवारी, तथा (४) श्री वे० वी० सशाद्री, अवर सचिव, 
व्यवसाय तैया उद्योय मत्वालय, मारत सरकार । 

इन वज्सनियों वा प्रद्नस्थ एवं सचालद मण्डल द्वारा होता है जिसने सदस्यों 

का नामावत भारत वे राष्ट्रपति करते हैं। वास्तव में सदस्यों वी सूची सम्मन्धित 
मत्पालय द्वारा ही तैयार की जाती है तथा राष्ट्रपति उस पर वेबन हस्ताक्षर बरते 
हैं) मिश्रित स्वामित्व वाली वम्पतियों मे संचालक मण्डत के सदस्यों का नामांकन 
उनके बीच समझौता (#८८7एथा॥।) वे अनुसार होता है। स्परण रहे कि मिश्ित 
स्वामित्व वाली वम्पनियों मे भो अधिक्राश कण सखवार वे पास रहते हैं, इसतिए 
सचालब मण्डल ने अधिराश सदस्यों का नामारत सरवार ही बरती है । 

सरकारी वम्पनी सम्बन्धित अधिनियम 

भारतीय कम्पनी अधिनियम, १६५६ का वृष बरग सरवारी कंम्यतियों से 
सम्बन्धित है। इसबरे अनुसार इन वम्पनियां को कुछ सुविधाएँ (निजी क्षैत्र की वम्प- 
नियो वी क्पेक्षा) प्राप्त हैं तथा इसम इतने अवेदब वी नियुक्ति तथा सदन में बाधिव' 
प्रतिबेदव प्रस्तुत बरने की विधि दी गयी है। इन्हे यहाँ सशेप में दिया जाता है 

(१) सरकारी कम्पनियों में प्रवस्ध अभिकतो [भरशा/ढ्राफ /8धा७) नहीं 
होंपे--धारा ६१८ के अनुसार किसी सरवारी कापनी मे प्रबन्ध अभियर्ता नहीं होंगे। 

(५) अरेक्षकों की नियुतित (87700रधात्व। ० ॥५०॥७3)--कम्प- 
द्रोलर तया आाडिटर जवरव के परामर्श से भारत सरकार इन कम्तियां वे अवेसतों 
वी नियुक्ति या पुननियुक्ति बरेगी (घारा ६१६)। आडिटिर जनरत के ऐसे नियुक्त 
किये गये अरे क्षयों वो अवेदाण विधि वे सम्यत्ध में आवश्यर निर्देश देने तया पुन 
वरीक्षण अशेक्षण (7८5४ 2४०३) का अधियार है। अवेक्षक इस अनिवेश (72007) 
कये ऑडिटर जनरल बे यहाँ भेजेगा तथा आडिटर जनरल इस प्रतियेदन को (किसी 
संशोधन वे गाय, यदि वह आवश्यर समझे) वम्पनी वी वोधित समा में पस्तुत 
करेगा । 

(३) ककारों रम्पनियों के सम्बन्ध में बाविक प्रतियेश (#॥00व 
क्णा5 णा. 00567ए८॥ (0क0श॥6९5])--धारा ६१६ मे अनुमार रिगी 
सरवारी दग्पनी (मिक्तमे रेस्ट्रीय सरकार सदस्य हो) की वाधिक गा हे ३ माह के 
अन्दर हेस्वीयं सरवार उग वम्पनी के बार्यवलाप पर एक बोषित प्रतिवेदद तैयार 
बरायेगी तथा उसे यथाशीघ्र ससद बे दोनों संदनों में प्रस्तुत ब रेगी । यद्दि ऐसी कम्पनी 
में कोई राज्य सवार भी सदस्य हो तो यह प्रतिदेदत उस सज्य के दोतों सदयों में 
भी ब्रल्तुत रिया जायगा । यदि विश सरवारी कापनी में जैल्दीय सरवार सदस्य मे 
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हो तथा राज्य सरकार हो सदस्य हो तो उपर्युक्त वणित विधि से राज्य सरकार उस 
कम्पनी का बापिक प्रतिवेदन तैयार करायेगी तथा उसे राज्य के दोनो सदनो के समक्ष 
प्रस्तुत करेगी । 

(४) कुछ धाराओं से सरकारो कम्पनियों को मुक्ति (फिलशाएवंणा ए 
80एशप्रपरव्एं 000एवा९5 77 50778 5घ९०क्‍०१$ ण _ गताशा (०79न्‍9शां९5 
०, 956)--धारा ६२० के अन्तगंत केन्द्रीय सरकार ने यह अधिकार अपने हाथ 
में ले लिया है कि सरकारी गजट मे विज्ञप्ति द्वारा घोषित करके यह निर्देश जारी करे 
कि कम्पनी अधिनियम, १६५६ की ६१८, ६१६ तथा ६३६ घाराओ को छोडकर शेप 
अधिनियम किसी सरकारी कम्पनी में नही लागू होगा या उन्हीं सशोधनों तथा परि- 
वर्तेनो के साथ लागू होगा जिनके लिए सरकार निर्देश दे । इस प्रस्तावित विज्ञप्ति की 
एक प्रति ससद के दोनों सदनों के समक्ष कम से कम ३० दिन तक रखी जायगी। 
इन सदनों को ऐसी विज्ञप्ति को तिरस्कृत करने अथवा संशोधित करने की 
अधिकार है । 

इनके अतिरिक्त सरकारी निजी कम्पनियों को अपने नाम के साथ शब्द 
'फ्रंध४० ने लिखने का अधिकार है ! निजी क्षेत्र की सभी निजी कम्पतियों को अपने 
नाम के साथ "0४४७७" शब्द जोड़ना अविवायं है । 

भारत में अधिकांश लोकोद्योग सगठन के वःम्पती प्रारूप में हो स्थापित किये 
गये है। इनके पक्ष में अपना मन्तव्य देते हुए श्री गोरवाला ने लिखा है कि “जहाँ क्रिसी 
उद्योग का स्वभाव प्रधानतः व्यावस्तायिक है, सयुक्त पूँजी कम्पनी अधिक उपयुक्त है ।"* 
कम्पनी प्राहप अधिक लचीला है ।/? इस प्रारूप के पक्ष में योजना आयोग ने प्रथम 
पंचवर्षीय योजनार में अपना मत व्यक्त किया है तथा भारत सरकार* ने इसे प्राथ- 
मिकता दी है। श्री एस० एस० खेरा ने कम्पनी प्रारूप के पक्ष में छः तके प्रस्तुत किये 
है / (१) कार्य में लोच तथा स्वतन्त्रता, (२) व्यावसायिक सस्था की तरह इसका 
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ऐ 2 2697 
धूषात अर्तित्त, (३) व्यावसायिक मान्यताओं को पाउतज परसे वी क्षमना,[(४) मैर- 
गरणारी व्यक्तियों के सदयोग की युविश्ा, (५) अप्रिक अफ्ितर अरारण वियेजा 
सकते हैं, तथा (६) इस वस्पनियों पर व्यसनी अधिनियम या प्रत्यक्ष रूप से लागू 
हाता। सर्वश्री बोरथाता लथा सेरा भारा वे अनुभवी प्रशासव रहे हैं। अत इतने 
भेतो पर गम्भीर विचार आायश्यर है। श्री सेरा द्वारा दिये ग्रये अधिवाश तक॑ वोर- 
विग्रम वी विशेषवाएँ है (जैया अयते सण्द में देखा जायगा)। बम्पती अधिनियम 
बे इत सम्पनियों पर लागू होने के सम्पत्थ से हम देस घुरे हैं ति भारत सरकार से 
प्राय पूरे बम्ममी अधिनियम, १६५६ से गरवारी वम्पनियों को मुत्त बरने गा 
अधिवार अपने हाथ गे से सिया है [धारा ६१०)। श्री भोस्वाला मे मत पर 
प्रो७ टैसान ने वहा है कि "जब गोरवाला भारतीय सरकारी कम्पनियों के लोच के 
वियय में वद्तें हैं ये भ्रम में हैं।”? लोवयगा यी अनुमाव कमेटी ने कहा है वि 
/अग्र तक स्थापित उपक्नमों वें प्रारुपी के देखने से पता चल्तता है कि वे प्राय विभागों 
पे बिरार / तथा थोदी उपतटलयुतठ वे शाथ वे ऐसे हो दलाये जाते हैं जैसे 
ररकार था बोई विभाग ।/* सिल्‍्दी प्रटिलाइजर ब्रॉस्पोरेशन लि० (एवं गरवारी 
कम्पनी) के विधय में अपनी राय देने हुए भूसपूर्य अभियत्ता श्री बेज्सन गाइब्स ने 
वहां है हि "(बर्पसी बा) वायें प्रसत्ध सचावा तथा मस्प्रातय ये बीच में दस प्रवार 
घतता है वि वित्त, प्रवरता (६७७०५) तथा पदोन्नति हे सरपारों नियम स्यत 
जोगू हो जाते हैं ।! ! कर्होंगे दस लिए अग्रेजी छरह थे लोड तिगम थी स्थापगा 
गौ राय दी है । 

भारत मे भूपपूर्व पम्पद्रोतर एण्ड ऑडिटर जनरल श्री ए० मै० फर्दा ने 
मरवारी सम्प्नियों को संविधात पर एक धोसा बताया है। मौतिय प्रश्न यह है 
कि क्या सरवार संसद (सो विगंय मं स्थापित करने) हथा भारतीय वर्पनी अधि- 
सियम, १६५६ (ररवारी कम्पनियों वो इंशसे सुक्त परने का अधिरार प्राप्त बररे) 
से यचवर घतना घाहती है वि इसने अधियाश सो उद्योग सरवारी बम्पतियों थे 
प्राह्प मे स्थावित गिया है? इस प्रश्न या उत्तर समझने थे तिए अच्छा हैत़िदों 
अस्य प्रश्नों पे उत्तरों पर विचार विया जाय (अ) वया सरवारी वम्पनी अनिवायल 
मिजी है. तथा (ये) कया शररारी बम्पदी (गरयार) का दापिस्व बाततव में गौगित 
है ? निजी दोत्र में तिजी वस्पतियाँ प्राय अपने व्यापार रे निनी धारप को बयाये 
रखते हुए (विशार्यजनिय कम्पनियों वी भाँति अपने कार्यालाप वो जता ने रमश 
नहीं रसरी) सीमित दायिश्व वा लाभ उठाने के लिए बायी जाती हैं । उनको साव॑- 
जनिप कश्ानियों गे असग रखना संरवार ने इतना आवश्यव समझा हि १६५६ बे 
बम्पनी अधितियंश में उनहें मा में गाय 'प्राइवेट' लगाता अगियार्य कर दिया 
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गया । किन्तु सरकारी निजी कम्पनियों के साथ ऐसी कोई वात नही दिखायी पड़ती । 
हम यह नही समझते कि हिन्दुस्तान स्टील, हैवी इजीनिर्यारिग कॉरपोरेशन अथवा 
एन० सी० डी० सी० मे ऐसी कोई गोपनीय वात है। हम पहले ही देख चुके हैं कि 
मदि किसी लोकोद्योग की मोपनोयता आवश्यक हो तो उसे विभागीय प्रारूप में रखा 
जाना चाहिए जिससे वह सरकार के पूर्ण नियन्त्रण में रहे तथा उसकी गोपनीयता 
पूर्ण रूप से रसी जा सके । 
टितीय प्रश्न इन कम्पनियों के सत्दर्भ मे सरकार (अशघारी) से दायित्व के 
सम्बन्ध में है। इस दायित्व का प्रश्न कम्पनी के दिवालिया हो जाने पर हो उठता 
है। गदि निजी क्षेत्र मे कोई कम्पनी दिवालिया हो जाय तो उसकी सारी सम्पत्ति 
बेचकर तथा अशधारियों से शेष राशि (यदि कोई राशि अंशों पर देय हो) माँग कर 
दापित्वों का भुगतान किया जाता है । यदि इस प्रकार एकत्रित राधि दायित्वों का 
भुगतान करने के लिए पर्याप्त न हो तो अशधारियो से उनके अशों पर देय राशि 
के अतिरिक्त कुछ भी नही माँगा जा सकता तथा ऋणदाताओं में उपलब्ध राशि ही 
उनके पूर्ण भुगतान में वितरित की जायगी। क्‍या सरकारी कम्पनी के विषय में भी 
ऐसी ही वात हो सकती है ? हम जानते है कि प्रत्येक सरकारी कम्पनी वेः नाम के 
साथ भारत सरकार का उपक्रम” (4 00ए. णी पाती एग्रपश(४रधगह) या अमुक 
“राज्य सरकार का उपक्रम' लिखा रहता है जिसका तात्पयं यह है कि सरकार उपक्रम 
के सम्पूर्ण दायित्व की गरारण्दी करतो है॥ यदि कम्पनी का दिवाला भी हो जाय 
तो इस गारण्टी के अनुसार सरकार उपक्रम के पूरे दायित्वों का पूर्ण भुगतान 
करेगी । कृष्णममनम समिति मे भी कहा हैं कि इसके वावजुद कि सरकारी कम्पनी 
निजी क्षेत्र की कम्पनी के समकक्ष रखी जा सकती है, सरकार का अपना दायित्व 
विनियोजित पूँजी तक ही रखना लोक नीति के विरुद्ध होगा ।”? इस प्रकार यह 
स्पष्ट है कि न तो सरकारी कम्पनियाँ निजी स्वभाव की है और न वास्तव में उतका 
दायित्व सीमित है । ऐसी स्थिति में सरकार का संसद तथा कम्पनी अधिनियम से 
बचने का प्रयास उसके अच्छे इरादे का द्योतक नही है तथा श्री ए० के ० चन्दा की 
आलोचना सत्य से बहुत दूर नही है । प्रशासकोय सुधार आयोग ने भी सरकारी 
कम्पनियों से सम्बन्धित कम्पनी अधिनियम के नियमों के सम्बन्ध में असन्तोप प्रकट 
किया है । सुधार आयोग के विचार में सरकारी कम्पनियों के सन्दर्भ में प्रायः कम्पनी 
अधिनियम के कई नियमो का कोई भी महृत्त्व नहीं होता, जैसे वापिक सामान्य सभा 
की बैठक बुलाने और उससे सम्बन्धित सूचना तथा रजिस्ट्रार के पास प्रलेख प्रस्तुत 
करने के नियम | सरकारी कम्पनियों के अन्तर्नियम में ऐसे अनेक नियम होते हैं जो 
स्पान्तरण, याचना, अंशों की जब्ती तथा दण्ड देने से सम्बन्धित होते हैं, परन्तु उनका 
कोई भी महत्व नहीं होता है । कम्पनी अधिनियम की घारा ६२० के अनुसार सरकार 
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को किसी भी सरकारी कम्पती के द्वारा ऐसे नियम को सा्यू करने से मुक्त करने का 
अधिकार है । इस धारा का शायद ही कभी प्रयोग दिया गया है । 

सरकारी वस्पनियाँ मन्त्रिमण्डल के निर्णय से स्थापित वी जाती हैं तथा 
सप्तद थी स्वीकृति नहीं प्राप्त की जाती । “यद्यवि वम्पतियों के थराथिक प्रतिवेदन को 
ससद मे समक्ष रखने का भारतीय कम्पनी अधिनियम में प्रावधान है किन्तु उनकी 
पूर्व उपलब्धियों तथा भविष्य के कार्यक्रमों का ससद वो पता नहीं चलता । वम्पनी 
मे हुप में इतने लोक उद्योगों बे लिए राज्य वोष से राशि निकालते गए औचित्य 
नही मालूम पड़ता तथा स्वायत्तता वे नास पर इन कम्पनियों कौ ससद थी पहुँच 
है बाहर रहता सम्देहजतक है ॥”? 

रगून सेमितार (१६५४) में भी इस विपय प्र गम्भीर विचार हुआ तथा 
सेमिनार में छोकोद्योगो के कम्प्ती प्राहप से निम्वाकित बारण से अपनी असहसति 
प्रकट की 

(१) लोव' उद्योग सरद तथा सरवार के ग्रति उत्तरदायी हैं। ॥म्पनी प्रारूष 
इनको इन दायित्वों से वंचित करता है । 

(२) अशधारियों तथा भ्रवन्धतो के अधिवाश कार्य सरवार में केद्धित होने 
कै बारण बम्पनी प्रारूप इसका नियमन करने बाला वम्पनी अधिनियम वल्पित ही 
रह जाता है । 

प्रौ० राब्सन के विचार से “लगभग सप्ी अर्थों में सयुक्त पूँणी बम्पनी 
लोकतिगम से तुलनात्मक हृष्दि से निम्नकोटि वी है। यह सर्द द्वारा नही स्थापित 
वी जाती, ने शिसी प्रकार ससद के प्रति उत्तरदायी है इसबी गतिविधिया तथा 
मीतियाँ कभी-कमी गोपनीयता के आवरण मे चलाई जाती हैं तथा जनता वी जातने 
पोग्य बातें छिप्ाई जाती हैं । इसकी नीतियाँ ससद में बहस ये बाद नही निर्धारित 
होती /'3 श्री जे* बी० एस० रामशास्त्री के शब्दों में, वम्पती प्रारूप सबसे 
निशुध्ट है, यह एक मिथ्या घारणा है तथा विभागीय प्रारूप हे भी बुरा है| 
अनुमान समिति मे बहा है वि सोक प्रशासन के विद्वानों के विचार मे कम्पनी प्रारूप 
विशिष्ट परिस्यितियों मे अपवादस्वरूप ही अयुक्त होना चाहिए। ये परिरियतियाँ 


निम्नावित हो सकती हैं 
(१) जद सरकार को कोई उपक्रम आपात स्थिति मे खेना हो, 
(३) जब सरकार वो निजी उद्योगो दे सहयोग से कोई उपक्रम प्रारम्भ 


मरना हो, या 
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५२ | भारत में लोफ उद्योग 


(३) जब सरवार इस उद्देश्य से कोई उपक्रम प्रारम्भ करतो है हि अन्ततो- 
गत्या उसे निजी उद्योग को हस्तान्तरित वार दिया जाये ।! 

कम्पनी प्रारप के उपयुक्त विवेचन से यह स्पप्ट है कि अधिकाणश विद्वानों तथा 
प्रणासफ्रो के मत भे लोकोद्योगो के लिए यह प्रारूप उपयुक्त नहीं है। अत भारत 
सरकार को इस पर पुन विचार करना चाहिए तथा राष्ट्र एवं लोक-उद्योगो के हित 
में अधिकाश लोउ-उद्योगों यो कम्पनी प्रार्प मे चलाने कौ अपनी सीति में परिवर्तन 
करना चाहिए / इसकी सीखझाओों को ध्पात मे रखफूर इस प्रारूप का प्रयोग निम्ता- 
किंग परिस्यितियों तक ही सीमित रखना अच्छा होगा 

(१) जहाँ सरकार किसी चालू उपक्रम वो राष्ट्रीय हित में (जैसे---भ्रप्टाचार, 
अबुशल प्रशासन, राष्ट्रीय आपात काल आदि) लेना चाहती है तथा उसका उद्देश्य इन 
परिस्थितियों में सुधार के: बाद उसे निजी उद्योग को पुन. हस्तान्तरित कार देने का है; 

(२) निभी उद्योगपतियों के साथ मिश्षित उपक्रमो मे, 

(३) जहाँ उपक्रम लोऊ-उद्योग के रूप मे प्रारम्भ किया जाता है तथा 
अन्ततोगत्वा उगे तिजी क्षेत्र में स्पानान्वरित कर देना है, तथा 

(४) छोटे उपक्रमो में जहाँ अन्य रूप अनुपयुक्त हो । 
भारत में सरकारी पाभ्पनिरों के प्रचलन के फारण (ऐजएड९८४ ० 7?0एप्रवापा) ० 

५ 00४छ0गगला: एगाएशाए किया ते 0हकंह्वांणा का त079) 

हम ऊपर देख चुके हैं कि अनुमान समिति, प्रशासकीयू सुधार आयोग, 
भारतीय तथा पिददेणी विद्वानों में लोक-उद्योग वे कुम्पनी प्रारूप के विरद्ध मत व्यक्त 
किये है । फिर भी भारत मे अधिकाण लोक उद्योग कम्पनी प्रार्प में ही स्थापित 
किये जा रहे है । इसके तिम्नलिसित प्रमुस कारण है : 

(१) स्थापना से सुविधा (0)व्पांशा०८ गी णिगवांणा)--एक सरवारो 
कम्पनी भारतीय कम्पनी अधिनियम के अस्तर्गत मन्त्रिमण्डल के निर्णय के फलस्वरूप 
स्थापित की जाती है । इसके लिए सदन में लोक निगम की भाँति अधिनियम बनाने 
की आवश्यकता नही पडती । है 

(२) नियन्त्रण (ए०॥0०)--सरकारी कम्पनी के सम्पूर्ण अथवा अधिकार 
अश राष्ट्रपति के नाम मे रहते हे । इम प्रकार मताधिकार राष्ट्रपति के हाथ में केग्द्रित 
रहता है । राष्ट्रपति के नाम मे इन सभी अधिकारों का प्रयोग सम्बन्धित विभाग 
का राचिव करता है । जैसे वित्तीय अनुमोदन, सचालकों की नियुक्ति, सेवामुक्ति आदि। 
अतः ऐसे उयोगो पर रारकार का प्रत्यक्ष नियन्त्रण रहता है । रे 

(३) स्वापत्त प्राहद (#ैप्र/णाग्रा०ए5 तिय)--कम्पनी श्रारूप में सचालक 
मण्डय होने के कारण यम्पनी, के , कार्यकलाप में समुचित स्वायत्तता तथे लोच होती 


3 क्रातत्वात् एकामा।/०० (!959-60), सहाएत्ताय उथ्कृतत, ०>. ते; (9 5. 
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है। व्यावयायिक तग्या जौद्यापिर सस्थाआ कद कुशत धचतन के दिए यट स्वायनता 
तथा लान्न बत्त उप्रयागा है । 

(४) दिस्तार एड प्रमार (छतशाब णा जात ६5७ 05 00)--क्रिमसा भी 
व्यायमायिक तया औद्यागित सस्याव मे उसकी प्रगति के साथ उपर विश्ता७ एव 
प्रमार की आउपश्यक्ता पड़ती है। एसी आवश्यकता वी पूर्ति ावार, सरवारा 
कम्पनिया के अन्लनियमा म परिवतन वस्त्र बड़ी आसानी से कर लता है। इसे 
प्रिपरीद जाके निगमा में काई भी परिवितत विना सलद के संम्बीधित अधिनियम 
सथापत व नहीं: किया जा सकता है । 

(५) सबितरों का प्रभुस्त (0०कतथव०८ ०0 5००८६७९४)--बुछ जांगा 
वा मत है हि संरपारा सचिव यह नहीं चाहते ति जोर उद्यागा पर से उन 
प्रभाव समाप्त हां जाय तथा ससद एवं सरकार के प्रति प्रत्यक्त उत्तरदाया लावा 
निगमा की स्थापना हा । इस कारण सवित्र की ओर से दस्पना प्रार्प वा बनाये 
रखने के विए बरायर प्रयास होत गह है । 

उपयुक्त कारणा जा ध्यानंपुवव जध्ययन करन स पता चलता है वि इसमे 
से अधिकाण निमृत है । उदाहरणाथ जैसा कि हँस पिछन प्रृद्धा म दस घुक है 
बम्पनी वी स्वायत्तता अामक है तथा उन पर नियातश इतना कठार है (साविव कौ 
सत्ता बरायर सचावत मण्डल पर बनी रहती है) वि वास्तव भ वम्पनी प्रारूप विभा 
गीय प्रार्प वा विस्थार माल रह जाता है। अत देन कम्पनियां वो यभागीन तलाक 
निग्रम्मा मं परिवरतित वर दना चाहिए । 

३ लोव+निगम 
(7096 (णएणवागा) 

जाक निगम वा प्रथम उपयागे १६२६ म हुआ यद्यपि यह संस्था पहल भी 
विद्यमान धी । एक तरह थे दुसका प्रारम्भ संयुक्त पूत्री उम्पनियां से भी पहय हुआ 
था बया।ब' निगम अपने विभिन्न रयों से मध्यकातीन देह है जिस समय विश्व 
विश्ावेया शिपी सघा तथा भगरा था बुछ्ठ अश मे स्वायत्तता प्राप्त थी प्रिननु 
प्रस्तुत रुप मे लाया नियम बीसवी सदी बी दन है । 

लाए उद्योगा वे प्रारम्ध से ही एवं एस प्रारूप की सरोज थी जिसम ब्याव 
सादित तथा औदागिर सरयाना की सफण्यता के तत्व सरहारा स्वामित्व व साथ 
संमिथित शिय जा संत । श्री हेबट सासिसिन व अनुसार लोग निगम वी अष्यता 
वो बारण यह है थि दगम सावजनिय हित की ह्टि से सरवारी स्वामिय सरबारी 
दायित्या एप व्यावसायिय प्रबंध तीना का मिथण है 9 ध्रा० राज्मन व विचार से 


3. [छा ९४१०९ रिजां तीगावणा #ए॥09 ४३०5 दाश्याधव ॥ 90$ 
4. (3660॥4) वणच्चाे. का क्रार्च (काएर्त छा 04659 (95॥] 


7 $0 
३. #७एा५500 विलाफशा इए्टागग्रीउकाण्त वाब॑ 7/ख्ा5फठाता 


५४ | भारत भें लोक उद्योग 


आधुनिक लोक निग्रमों के निर्माण के कारण व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रकृति 
बाले उपक्रमों के प्रबन्ध में अधिक मात्रा मे स्वतन्त्रता, निर्भोकता तथा साहस को 
आवश्यकताएँ तथा सरकारी विभागों को सावधानी एवं बचाव वाली नीति से दचने 
को इच्छा है।! देनेसी घाटी योजना विधेयक पर अपने सन्देश में तत्कालीन अमरीकी 
राष्ट्रपति रूजवेल्ट मे कहा था कि "लोक निगम एक ऐसी संस्था है जिसे सरकार 
के अधिकार तथा निजी व्यवस्था की ब्ोच एवं स्वतः प्रेरणा प्राप्त होती है” 
श्री डेविड में लोक निगम की परिभाषा, “लोक अधिकारी द्वारा स्थापित एक 
ऐसे निकाय के रूप में की है जिसके आधार तथा कार्य निश्चित हैं तथा 
जिसे वित्तीय स्वतन्त्रता प्राप्त है, लोक अधिकारी द्वारा नियुक्त सचालक मण्डल 
इसका प्रशासन करता है जिसके प्रति वह उत्तरदायों है। इसकी पूंजी तया वित्तौय 
कार्यप्रणाली सावंजनिक कम्पनी जैसो है किन्तु इसके अशधारियों को ईक्विटी हित 
(४4ण्णा॥ ॥7/:68/) नहीं रहता तथा ये भत देने तथा संचालकों की नियुक्ति के 
अधिकार से बचित रहते हैं ।”3 लि 
रंगून सेमिनार* के अनुसार सोक निगम को निम्ताकित प्रमुख विशेषताएं हैं : 

(१) इसका पूर्ण स्वामित्व सरकार के हाथ में होता है, 

(२) प्रायः इसका निर्माण एक विशेष अधिनियम के द्वारा या उसके फल- 
स्वरूप होता है। यह अधिनियम इसके अधिकार, कतंव्य आदि को निश्चित करता 
है तथा इसके श्रबन्ध का स्वरूप तथा विभाग एवं मन्‍्त्रालय से इसका सम्बन्ध 
निर्धारित करता है, 

(३) एक निकाय की तरह वैधानिक कार्यों के लिए इसका पृथक अस्तित्व 


३. # गाल णावशजाए 7९3४0॥ छि 6 टाल्कांण रण पद गरा०त0टाा 996 
एफ) ढणफएणणंणा 75 ॥6 गत्ते णि 8 रहा 06०९ 0९0९007 
ए०४॥९५$ शाते शाशएफ़ा5ट गा ह6 ग्राथा4ह०ग्रारत णी एातलाशग्रह णी 7 
ग्रातफ्ांड. 0 वाला शाइाइएटा 200 [6 0९४7९ (0 ९६०७७०९ 
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है,ईवद याद अस्तुत कर संकला है. तथा इस पर वाद प्रस्तुत जिया जा सकता है, यह 
प्रमविदा कर सत्ता है तथा अपने सास से सम्पत्ति क्रय कर सकता है। अपने नाम 
से व्यापार परने वात नियमों को प्रसविंदा करने तथा सम्पत्ति क्रय विक्रय बरते के 
सिए साधारण सखापरी विभागों से साधारणतया अधिय स्वतस्त्रता दी गयी है, 

(४) पूंजी तथा हानि-यूति वे अनुदान थे अतिरिक्त, लाक-निगम की स्वतस्त्र 
पित्त व्यवस्था फोती है । सरवार अथवा जवता से ऋण सेकर या वस्तु एवं सेवाओं 
के विक्नय की आय से इसपरी वित्त व्यवस्था होती है। अपनी आय को उपयोग तथा 
पुद उपयोग वरने का इसे अधियार है| 

(५) यह प्राय मरबादी बोष व्यय वे नियमन एवं निवधता अधिनियमों से 
पुक्त रहना है, 

(६) ग़रवारी प्रिधाग के बजट, तेसा तथा अकेक्षण वियम प्राय इसमे नहीं 
जायू होते, तथा 

(७) अधिकाश लोग निगमों में कर्मचारी प्रगोगगीय सेवा (एथां 
$67060) ने! नहीं होते बथा उतरी नियुक्ति, थादि विगम द्वारा बनाये शये तियर। मे 
अडुंगार ही की जाती है । 

लोग निगम थी उपर्युक्त विशेषताओं वो ध्यान से दसाते से माजूस पड़ता है 
कि के प्रो० रॉब्यन द्वारा बताये गये लोक तियम्र वे प्रधान मिद्धान्यों (६6900॥8 
ए/॥70॥0८5) में मिलतों हैं। प्रो० राष्यत के लोक विणमों के अधाव सिद्धान्न इस 
प्रबार हैं 

(१) नीति मे अतिरिक्त प्रवस्धकोय भामेलों से संसदीय हम्तक्षेषर से सुक्ति, 

(२) नि स्वार्थ भाव लोश निगम वा लोर उद्देश्य होता है, इगत्रे व अग होते 
है और न अशधारी लंबा लाभ कमाना उसका वैध पर प्रषात उद्देश्य नही है । 

(३) इसके वर्मणारी प्रशामवीय सेवा (2/0 $धश०८) दे नही होते, 

(४) स्वनस्त्र वित्त व्यवस्था, त्तवा 

(५) चेयरमैन तथा रादस्यों का एक निश्चित अवाध्र के लिए नियुक्त 

जिया जाता । 

प्रौ० रास्सन ने प्रधान सिद्धान्तों में जिन विशेषताओं का समावेश नेहीं 

हो पाया है. उनमे ये प्रमुस हैं. सोह नियमों की विर्माण की विधि, स्वामिस्त 
शरवार बे पति इसउा दायित्व तथा नियन्त्रण । ये बातें भी कम महन्वपूर्ण नहीं हैं । 
मभी लोग तिंगम सगद ने अध्रिदियम ने द्वारा बनाये गये हैं! ये सभी नित्य हैं 
जिनका प्रथा वैधानिक अरिह्य है। इनवा स्वरासिव सरवार ने हाथ में होता है। 
भारत में मिथित समाभिय बाले सोद नियम भी मिलने हैं, जैसे औद्योगिता वितीय 
निगम (00500 ते क#आया(४ (णााम्रा।ण), सेष्ट्रव येयरहाउमिए पॉंग्पोरेशव, 
शष्ीगल्घर रिपाइनेस्ग बॉसिपौरेशन आदि । राष्ट्रीय सम्पत्ति होने पे बारण इन 
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निगमों का सरकार (राष्ट्र) के प्रति दायित्व स्पप्ट है। अतः इन पर संसद तथा 
सरकार नियन्त्रण रखती है । 

सोक निगमों के नाम में एकरूपता नहीं है। बहुत-से उपक्रम ऐसे है जिनके 
नाम के साथ निगम (0०7००७॥00) खगा हुआ है परन्तु वे वास्तव में लोक निगम 
नहीं है, जैसे हेवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, नेशनल कोल डेवलपमेण्ट कारपोरेशन । 
ये सरकारी कम्पनियाँ है (लोक निमम नही) जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, १६५६ 
के अन्तगंत स्थापित की गयी है । इसी प्रकार कुछ ऐसे लोक निगम है जिनके नाम के 
साथ “निमर्म' नही लगा है, जैसे स्टेट बेक ऑफ इण्डिया, रिजर्व बैक ऑफ इण्डिया, 
आयल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन । ये सभी लोक निभम है किन्तु इनके नाम के साथ 
“निगम' नहीं लगा है । विदेशों मे भी ऐसे उदाहरण मिलते है जैसे टेनेसी वेली 
एथारिटी (0७. $ ै.), नेशनल कोल बोड ट्रासपोर्ट कमीशन (0. #.), आदि । नामों 
में एकरूपता न होने के कारण जनता (विशेषत' पूर्ण शिक्षित न होने के कारण 
भारतीय जनता) मे भ्रम पैदा होता हैं। इसलिए उपयुक्त यह होगा कि सभी सरकारी 
कम्पनियों के नाम के साथ कम्पनी लि०” तथा लोक नियमों ने नाम के साथ 
'कॉरपोरेशन' लगा दिया जाय । श 

अब हम प्रो० राब्सन के प्रधान सिद्धान्तों (60०ग्रह फशारए/०७5) की 
विवेचना करेंगे तथा यह देखने का प्रयास करेंगे कि ये सिद्धान्त भारतीय लोक 
निगमों में कहाँ तक लागू होते है । 
राब्तन के लोक निगमोय प्रधान सिद्धान्त (सि०0809'$ ,23078 फए़़ागरल॑फा०5 ० 

एणएछ॥० एणफ़ुणबांणा) 

(१) नोति के अतिरिक्त प्रवन्ध में संसद के हस्तक्षेप से मुक्त (गि९त॑णा 
ग्ग्ा एथ्यॉशथिकशा।बए शावर्णाए ० शी #क्ाइ३:कलशा। 06 एणव्लाः 
88 [)50॥0 #0॥ ॥05 7०॥४८०५४)--हम पिछले धृष्ठो में देख 'चुके है कि व्यावसायिक 
तथा भ्ौद्योगिक लोकोद्योगों के लिए एक ऐसे प्रारूप की खोज थी जिसमे उनका 
प्रवन्ध स्वतन्त्रता के साथ सरकारी नीति की देखरेख में चलाया जा सके । इसका 
अभिभ्नाय लोक निगमो की स्वायत्तता से है। कही ऐसा न हो कि किसी एक 
निगम के कार्यकलाप के फलस्वरूप उसकी स्थिति लाभप्रद हो जाय तथा देश के 
किसी अन्य अग पर उसका कुप्रभाव पड़े | अत. राप्ट्र-निर्माण का प्रधान यन्त्र 
होने के कारण इनकी नीति निर्धारण का कार्य सरकार द्वारा होना चाहिए जिससे 
पूरे राष्ट्र का हित ध्यान में रखा जा सके | नीति निर्धारण के वाद इस नीति की 
परिधि के अन्दर प्रवन्ध करने मे लोकनिगमों को पूर्ण रव॒तन्त्रता रहनी चाहिए । यदि 
इसमे सरकार या ससद द्वारा हस्तक्षेप होता रहे तो किसी भी उपक्रम का कार्य सुचार 
रूप से नही चलाया जा सकता है । 

भारत के सभी लोक निगम अधिनियमो ने नीति निर्धारण तथा आवश्यकता- 

नुसार नीति निर्देश देने का पूर्ण अधिकार सरकार को दिया है तथा इन निर्धारित 


स गठन का प्रारूप तथा उरावा चुनाव | ७ 


पुणेसपेण नहीं हो धाबी है! 20 के शा ड्यवस्थाआ की मर्यादा वी 68 
कतार तथा प्रसन्‍्ध नदी समस्याओं म 
अल्तर करना बड़ा कठिन हो जाता है। एवं परिस्थिति मे प्रबन्धवीय समस्या टूसरी 
02260 कर तीति सम्बन्धी समस्या वन जाती हे। यह करना वठा दुस्‍्ह हो 
है कि वहाँ नीति सम्बन्धी प्रश्न समाप्त होता है तथा कहाँ स प्रशामकीय प्रप्न 
प्रारम्भ होता है। ऐसी परिस्थिति मे परम्परा (ए70005) वा सहारा लेना ही 
अति उपयुक्त होता है । इस विषय पर अपना मत व्यक्त वस्‍्ते हृए श्री एपिलदी ने 
कहा वि. “वह निर्धिवाद है दि पूर्ण स्वायत्तता वे विषय में बोई गम्भीर च्यक्ति 
सोनेगा भी नहीं, क्योति' सरकार (देश) से सम्बन्धित आवश्यक बातों पर हस्तरीप वा 
अधिकार सरबार को स्वेदा रहना चाहिए ।* इस तरह हस देखते है हि गैद्धात्तिक 
रूप में प्रो० राब्सन वा सिद्धान्त भारतीय सोव निगमो में पूर्णतया लागू होता है ! 
(२) जि.स्वार्थ भाव ( 00/070९४६००॥०४$)--लोक उद्योगो वा प्रधात 

उद्देश्य "लोक सेवा है, लाभ कमाना नहीं । इतका प्रवन्ध जि स्वार्थ भाव से जनहित मे 
बिया जाता है । इनका लक्ष्य (08) तिर्धार्ति समझ के अन्तर्गत उत्पादन की 
पूर्ति, कर्मचारियों तथा उपभोक्ताओ का हित है, वे कि लाभार्जन करना | यह 
प्रयास किया जाता है कि दीघ॑काल में इनके व्यय तथा आय बराबर हो जायें । 
यदि कुशल प्रबन्ध से लोक सेवा वे सिद्धाल्त की पूर्ति करते हुए इसे उछोगा में लाभ 
हो तो अच्छी वात है। भारत तथा ऐसे विकाशील देशों में इन उद्योगों का प्रधान 
उद्देश्य देश की आधिक क्विया को प्रमतिशीलता प्रदान करना है। अत अन्य उद्देश्यों 
वो क्षति न पहुँचाते हुए विवास के लिए इन उद्योगों मे बिनियोजित राशि पर प्रति 
फल थी प्राप्ति की आशा वी जाती है। एव अर्थ में निजी उद्योग भी यह दावा“ 
करते है कि थे भी जनता से लिए वस्तु तथा सेवा अदान बह लोव सेवा करते हैँ 
किल्तु इस प्रयास थे पीछे लाभ कमाने की भावता है। इसलिए इसमे नि स्वार्थ भाव 

(निजी स्वार्थ का अभाव) सही कहा ह। सकता है। 

लोक निगम मे (अश तथा अशधारी' नही होता यद्यपि बुछ कषरदीय सो 

विगमो' मे अश तथा अशधारी है बिल्तु उतता समता हित. (१णाओ प्राक्षष्श) 


। इसका विस्तृत विवेचन 'मचालत मण्डल वा अध्याय मं विया गया हैं । 

३ एड मे अभपगेटए) कफल-€एकायराद[एा लिवीवज, मवीशाराहधा वह 6 
3 रद पा कीशलिशार९ 0 09॥- वहबोड हकिकाएवों. हा 00॥00- 
लावा गगालिड्र॒एा5०5, 

3. एिल्कठाऊ पर है था प्यड पी 65 

4. एल एच्शाएफक पत08009 ववध्था५८ 60एक्क।ण] (एल्ाएश  फेंदाट- 
ह०घचघ४ (ण[१०७(0फ कड्ञाएजीए/शे फ्लीया४९ (०/॥१ए४णा, ५ ६१ 
॥७४९ बोठाए5. वश झीवाशाएपला$ शा जाए शापे ग्रणां ॥05 
बआपप्ए५ 0०७७ ॥ ७००5 बाण चील्ल ०७7० शाहरणााधपा5 
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निजी क्षेत्र के साहसियों की तरह नहीं है। इस समता के हित थे! तीन पहलू है: 
(१) उपक्रम में लाभ होने पर ही लाभ पाना, (२) कम्पनी के टूट जाने पर सभी 
दायित्वों की पूर्ति के वाद बची हुई राशि से पूंजी वी वापसी। यदि यह बची हुई 
राशि पर्याप्त नही है तो आशिक अथवा पूर्ण रूप से (जैसी स्थिति हो) इन्हें अपनी 
पूँजी की हानि सहन करनी पडेगी, तथा (३) आनुपातिक मताधिकार। सर- 
कार ने सभी लोक निगमो में न्यूनतम लाभाश तथा पूँजी परिशोधन की गारण्टी 
(४0श०॥।८८) दी है। जैसे औद्योगिक वित्त निगम के प्रथम अशो पर मरकार ने 
२३ प्रतिशत न्यूनतम लाभाश (वाद के अंशों पर यह रकम बढ़ा दी गयी है) तथा 
पूर्ण पूँजी के परिशोधन' की गारण्टी दी है। इनके अशधारियों को मताधिकार भी 
विनियोजित पूँजी के अनुपात में नहीं है। जैसे ओद्योगिक निगम पूँजी का २२% 
अश निजी बीमा कम्पनियों तथा विनियोग न्यास ने लगाया है जबकि उन्हें कुल 
सचात्तकों के लगभग १५% (२/१३) को ही निर्वाचित करने का अधिकार है। इस 
प्रकार हम देखते है कि भारतीय लोक निगमों के अशधारियों के विनियोग में निजी 
क्षेत्र के अंशधारियों को तरह समता-हित नहीं है। हाँ, एक सीमा अवश्य है कि 
उनकी अधिकतम लाभाश की दर सीमित है, किन्तु उसकी गारण्टी की हुई 
न्यूनतम लाभांश दर तथा पूँजी परिशोधत इस अधिकतम सीमा (इससे अधिक 
लाभाश न मिलने की सीमा) का उचित प्रतिफल है। अत, वास्तविक रूप में भार- 
तीय लोक निगमों के अशण तथा अशधघारी प्रो० राब्सन के इस सिद्धान्त को कोई 
बाधा नहीं पहुँचाते । 

(३) इसके कर्मचारो प्रशासकोय सेवा के नहीं होते (7॥6 ए४5०॥॥० 
(068 0 या एश( ० ० एश] $वशं००)--प्रश्नासकीय सेवा के लोग 
अमरीकी लोक निगमों मे पाये जाते है) किन्तु ब्रिटिश लोक नियमों के सचालक 
मण्डलों मे उनका कोई स्थान नहीं है। भारत में भी विचारधारा इन लोगों के 
संचालक मण्डल में रहने के विरुद्ध ही है किन्तु प्रारम्भ से भारत सरकार ने सचालक 
मण्डलो में प्रशासकीय सेवा के लोगो का उपयोग किया है। यह प्रवृत्ति धीरे-धीरे 
कम हो रही है । अधिक उपयुक्त मही होगा कि इस कार्य के लिए नये लोगों को 
चुना जाय जो लोक निममीय प्रशासकीय अनुभव के बाद इन पदों को सम्हाल सकें। 
इण्डियन मैनेजमेण्ट पूल [74॥ ऐर्चया38शगध्या ऐ0०0) को स्थापना करके भारत 
सरकार ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया, किन्तु दुर्भाग्यवश सरकार का यह 
अनुभव सफल न हो सका । इसमे मत-भिन्नता नहीं है कि इन निग्मों से प्रमासकीय 
वर्ग का कोई सम्पर्क न रहे तथा इस कार्य के लिए उपयुक्त वर्ग का निर्माण हो । 
ऊँ 
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संगठन वा प्रारूप तेथा उसका घुनाद | ५६ 


हि (४) ह्वतन्त्र वित्त व्यवस्था (5व-एजा।फ्श८0 एथ्ाआा०८)--विसौ उपक्रम 
में सुचार छप से सचालत वे लिए उनती वित्तीय स्वतत्नता आवश्यक है। सभी 
भारतीय लोक विगमों की प्रारम्मिर पूँणी सरकार ने लगायी है तया उसके बाद 
उनके अधिनियमों से ररकार अथवा जनता से ऋण लेने की स्वास्णता प्रदान वी 
है। जनता से लिये गय ऋषणो के लिए सरकार गारण्टी देती है। मिश्रित स्वामित्व 
वाले लोग-विगमों में निजी क्षेत्र से भी पूँजी उपलब्ध हैं। सभी लोक निगमों को 
अपनी आय वा स्वतन्प्र्मपू्वब' प्रयोग तथा पुठ प्रयोग बरने का अधिकार है। इस 
प्रकार प्रो० राब्सन या स्वतन्ध वित्त व्यवस्था का गिद्धान्त इन शोर निंशेमों में पूर्ण- 
तया लागू होता है । 

(५) संग्रापति तथा सदस्थों को निश्चित अदधि के लिए नियुक्ति ([झल्त 
छत ण टकाणशा मए९ं िव्याएट5)--भारतीय सोर निगम्ों के अधिवाश 
साचालव भण्डतों वे सदस्य अशयालिक (5 (गा८) है तथा उनकी नियुवित एक 
निश्चित अवधि के लिए होती है| उनवी पुनननियुवित की भी व्यवस्था है। इस सम्वस्ध 
में विशेष विवेदना सचालव मण्डल (सदस्यों वे नियुतितनाल ने सन्दर्भ म) वे अध्याय 
में को जायगी। 

भारतीय लोब उद्योगों में लोर तिगम का प्रयोग विभिन्न कोंत्रों में हुआ है। 
नदी घाटी पोजना वे क्षेत्र में दामोदर बैली कारपोरेशन, वित्तीय क्षेत्र में रिजर्व बैंक 
ऑफ इण्डिया, स्टेट बैंदा ऑफ़ इण्डिया, खाइफ इश्योरेन्स कॉरपोरेशत, ग्रूतिट ड्रह्ट 
ऑफ इण्डिया, दृष्डस्ट्रियल फाइनेन्स वॉस्पोरेशन, इण्डरिट्रियल डेवल्रपभेण्ट बेत', याता* 
यात्र के शेष से एयर इण्डिया (इण्टरनेशनल) तथा इण्टियन एयरलाइसा ऑॉरपोरेशन, 
सतिज तथा इंधन क्षेत्र में आयल तथा नेचुरल गैंग कमीशन, कृषि उत्सादन मण्डार 
वे लिए शेष्ट्रल वेधरहाउशिंग कॉरपोरेशन, खाद्य सामप्री वी एकत्रित एवं वितरित 
करने वे लिए पूड बारपोरेशन ऑफ इण्डिया, वर्मचारियों वी सुरक्षा सस्बंधी सेवाओं 
मे लिए एम्पलाईज स्टेट दृश्योरेन्स वारपोरेशन, आदि । दंगे शूची को देखने से पता 
सख्ती है हि इन सोच विंगयों की स्थशपित्त शस्‍ने की सरकार जरें हएप्ट नीहि 
नहीं रही है। श्री गोरवाला ने सुझाव दिया था वि उन कार्यों बे लिए लोग विगमों 
वौः स्थापना आवश्यक है जो यास्तव में सरवार के कार्यों के किरतार है । जैसे झ्िचाई 
तथा विद्युत योजनाएँ, यूचना प्रसाएण, यात्री तथा माल यातायात ४ हिन्तु हम 
देसते हैं वि दामोदर घाटी योजना [जों इस सुशाव के पूर्व ही लोक निगम के रूप मे 
बन घुपी थी) बे अतिरिक्त बोई घाटी तथा विद्युत योजना लोहे तियर मे रुप में 
मही है, अखिल भारतीय आवाणवार्णा [सूचना प्रमारण) अभी भी सरकार के विभा- 
गीय प्रदाध से है तथा इसे लोर नियम बताने वी 'बरदा समिति' मे मुझाव को भारत 
सरकार से मई १६७० में तिरम्दत जिया है सपा सोतायात का अधिवाश भाग निजी 


ज्ेत्र मे ही है । 
3. (छ07%49- + 0 + ०7. एध७ ए 8 


६० | भारत में लोक उद्यौग 


मन्यियों तथा सरकार की समय-समय पर नीति सम्बन्धी घोषणाओ का भी 
पूर्ण हप से पालन नही हुआ है । १६४५ तथा १६४८* के नीति प्रस्तावों में लोक 
उद्योगों के लिए लोक निगम ही उचित बताया था । तत्कालीन मन्त्री श्री जगजीवन- 
राम ने १६५३ में कहा था कि “लोफ उद्योगों के प्रबन्ध के लिए हम लोग विभागीय 
तथा सरकारी कम्पनी पद्धति का प्रयोग कर रहे है । इन दोनो में कुछ कठिनाइयाँ 
है । हम लोग एक ऐसे प्रतिरूप का विकास कर रहे है जो अन्ततोगत्वा रहेगा, वह 
'लोक निमम' है | इस पर सरकारी वैधानिक नियन्त्रण तथा निर्देशन रहेगा तथा इन्हे 
प्रबन्ध की अधिक स्वतन्त्रता रहेगी ।/ उसी वर्ष तत्कालीन बित्त मन्‍्त्री श्री देशमुख 
ने ससद में कहा था कि “बिना विधान (ससदीय) के कम्पनियों का निर्माण एक तरह 
से आपाती व्यवस्था है, यह अन्तिम निर्णय नही है । द्वितीय लोकसभा की अनुमान 
समिति (एस्टिमेट्स कमेटी), (१६५६-६०) ने कहा था कि सम्पूर्ण सरकारी स्वामित्व 
वाले लोक उद्योगों को प्रायः लोक निगमीय रूप मे रहना चाहिए तथा विशेष कारणों 
से ही विभागीय प्रारूप का प्रयोग होना चाहिए, कम्पनी प्रारप अपवादस्वरूप ही 
प्रयोग किया जाना चाहिए [ 


रंगून (१६५४) तथा दिल्ली (१६५६) में हुई गोष्ठियाँ ($थ्यांध्रश5) में भी 
सुझाव दिया गया कि लोक उद्योगों के लिए 'लोक समिति” ही उत्तम प्रारूप है। 
प्रो० राब्सन के विचार में इस (ब्रिटेन) था किसी अन्य देश में राष्ट्रीयक्ृन उद्योगों 
के लिए 'लोक निगम' सर्वोत्तम है ।? उनके अनुसार वीसवी सदी में लोक उद्योगों 
के क्षेत्र मे 'लोक निमम! का वही महत्त्व रहेगा जो उन्नीमवी सदी में पूंजीगत सस्थानो 
में कम्पनियों का रहा है ।१ 

उपर्युक्त वणित विभिन्न विद्वानों के मतो, समितियों के सुझावों, नीति प्रस्तावों 
तथा मम्त्रीय घोषणाओं के वावजुद १६६१ में केन्द्रीय सरकार ने लोक उद्योगों के 
प्रारूप के सम्बन्ध में जो निर्णय लिया उसमें लोक निग्मो को उचित स्थान नही 
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सगदन का प्राल्प तथा उमक्य चुनाव | ६१ 


प्रित्रा । इस विणय के अनुसार, 'सरझार का विचार है हि विसी उपक्रम जे प्रयन्‍्प 
का स्वरूप उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर निश्चित क्या जाना चाहिए, 
हदनुमार प्रवन्य के लोच के हष्टिकोण मे कम्पनी प्रारूप उत्तम है। कुछ स्थितियां मे 
लोक निगम को निर्माण आवश्यक हागा तथा विशिष्ट कारणा से कृछ उद्योग 
पिभागीय प्रारूप मे चलाये जायेंगे । ” | 

दम विषय पर प्रभ्ाप्ततीय सुधार आऑयाग (#पगाशाहाबा१०७ एटएशा5 
(०णग्ाध्अूणा, 967] न भी विचार किय्रा है। इसन उपयुक्त वणित अनुमात 
समिति (१६६०) कद सुझाव एवं सरवारो वम्पनियां के श्रघात दोषा? को ध्यान 
मे रखकर लोक उद्याया वे सगटन के रथ वे सम्बन्ध मे अग्राजित सुझाव दिया है 
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३ | भारत में लोक उद्योग 


(१) लोक उद्योगों के औद्योगिक एवं निर्माणी क्षेत्रों में सामान्यतया वैधानिक 
निम्रमों का प्रयोग किया जाना चाहिए । 

(२) सरकारी कम्पनी प्रारूप परियोजनाओं में अपनाया जा सकता है 
जिनमें निजी सहभागिता का तत्त्व हो । 

(३) प्रवर्तन तथा विकास सस्थाएँ, ययासम्भव वैधानिक निगमों अथवा 
विभागीय रूप में चलायी जानी चाहिए । 

(४) ऐसे उपक्रम जो प्रधानतः व्यापारिक संस्थाएँ हैं अथवा जो किसी 
विशिष्ट व्यावसायिक क्षेत्रो में सुधार एवं स्थिरता लाने के लिए बनाये गये हैं, कम्पनी 
प्रारूप प्रयोग कर सकते हैं। 

उपयुक्त सुझावों पर विचार करने के बाद भारत सरकार ने निश्चय किया 
कि “प्रधानतः मौलिक अवस्थापना (47॥9$70८०७) सुविधाएँ प्रदान करने वाले 
लोकोपयोगी उपक्रमो के लिए वैधानिक निगमों के प्रारूप को प्रायमिकता दी जायगी 
तथा एकाधिकार सहित अन्य उपक्रम जिनमें व्यावसायिक पहलू प्रधान हो, सरकारी 
कम्पनी के वर्तमान रूप में चलाये जायेंगे 7! 

उपर्युक्त विवेचनों को ध्यान में रखकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 
सरकार का उपर्युक्त निर्णय देश तथा लोक उद्योग के हित में उचित नही है । इस 
निर्णय से ससद को वह सम्मान नही मिलता जो आवश्यक तथा उचित है। करोड़ों 
रुपयो की योजनाएँ बिना संसद के समक्ष लाये कम्पनी के रूप में सरकार प्रारम्भ 
कर देती है। आशा है इस दिशा में देश के विभिन्न विचारक तथा सरकार समुचित 
ध्यान देंगे । 

भारतोय लोक निगमों के सम्बन्ध में एक और विचारणीय प्रश्न है। प्रत्येक 
निगम के लिए अलग-अलग अधिनियम बनाये जायें या एक उद्योग (या समूह) में 
स्थापित होने वाले सभी लोक निगमों के लिए एक अधिनियम अथवा अमरीकी कॉर- 
पोरेशन कण्ट्रोल एक्ट, १६५४ की तरह सभी लोक निगमों के लिए एक हो अधिनियम 
बनाया जाय । 

लोक निगमों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि उनकी योजनाएँ तथा प्रमुख 
समसख्याएँ संसद के समक्ष प्रस्तुत की जायें तथा उनकी आवश्यकताओ को घ्यान में 

रखकर विशेष अधितियम बनाया जाय ॥ अतः अमरीकी कारपोरेशन कण्ट्रोल एक्ट 
की तरह किसी एक अधिनियम से भारतीय लोक निगमों को आवश्यकता की पूर्ति 


3. ब्गुपह बराषाणए ०णफएणबता गिय तीगशावहत्याथा। प99 फ2 छाल 
लि60 67 ०लांडाग ध्यांशिए56४ ज़ाण्यंग्राए एकार प्रताप शाली तट 
जाप्राशओए गरांधावध्व 40 0९४८०७ धार ७3॥० वबच्ताएटॉपःट िए65 
ब70 0 जल शा|शिफा5९5, 70007 [052 ठफुशग्ापड पा 8 ग्रा070- 
एणांड्रांट 60, फप एटार पट एणागञदिलत। 3५छल्‍ए७ 45$ ए/ल१णंावगा 
(रह छा0धां णिएए ए एण्ग्राफ्ाए णह्ा।उक्षाणा ग39 56 3006१," 

4 मक्राब्रें8००६ थी उ्गुभवदवांगा 0 स्‍मछस्‍2 ऊशवशृत/525, 970; ए.- 439. 


सगठन का प्रारूप तथा उसका चुनाव | ६३ 


नही होगी । विभिन्न उद्योगो बी अलग-अलग समस्याएँ तो अवश्य हैं किन्तु विसी एवं 
उद्योग मे स्थापित निगमो की आवश्यकताएँ तथा समस्याएँ लगभग एक जैसी हैं। 
अत यदि एक उद्योग वे लिए एक अधिनियम बताया जाय तथा उसके अन्तर्गत 
आवश्यकतानुसार लोक निगम स्थापित क्ये जायें वो अधिक उपयुक्त होगा। उदा- 
हरणस्वटप, एक अधिनियम स्टील उद्योग वे लिए, एक कोपला उद्योग, एक खाद 
उद्योग (आदि) 4 लिए बना दिया जाय तो इसओे अन्तर्गंद अलग-अलग लोक निगम 
स्थापित विये जा सकते है। इससे लोक निंगमों वी आवश्यकता तथा समस्याओं का 
भी प्रश्न हल हों जायगा तथा सरबार को प्रति लोव' निगम ने लिए अलग से अधि- 
नियम नही बनाना पडेगा। ऐसे उदाहरण हमारे देश में उपलब्ध भी है। एयर 
बॉ रपोरेशन एजट, १६४३ मे अन्तर्गत एयर इण्डिया (इण्टरनेशनल) तथा इण्डियन 
एयरलाइल्स कॉरपोरेशन स्थापित किये गये तथा वेद्धीय बेयरहाउसिंग वॉरपोरेशन 
एक्ट, रोड ट्वान्सपोर्ट बरपोरेशन एवट, स्टेट फाइलेत्सियत कॉरपोरेशन एक्ट के 
अन्तगत विभिन्न राज्यों में लोव निगम स्थापित किये गये हैं । 

प्रशासकीय सुधार आगोग (#कगापाडएशाए० रिघणिा)5 (०7ण5४०7) 
बग विचार है कि एक ही उद्योग से कई निगम बनाने के स्थान पर एक उद्योग समूह 
क्षपवा समात रूपी उपक्रमों बे लिए एक क्षेत्रीप निगम ($०८ण (0ण/णथाणा) 
की स्थापना वी जाय। आयोग वी राय में औद्योगिक एवं निर्माणी क्षेत्रो मे सरवारी 
उपक्रम वे लिए निस्‍्तावित क्षेत्रो के लिए क्षेत्रीय विगम स्थापित जय जा सकते हैं 

(१) लौह तथा इस्पात ([णा थ१ 80००), 

(२) अभियन्‍्त्रण एव मशीन यन्त्र [टि[800थ॥ग8 जा (१८४0९ 00]5) 

(३) विद्युत (छ6०07०४), 

(४) कोयला तथा लिग्नाइट (0०५ थाएं छहाव०) 

(५) पेट्रोलियम तथा वेद्री-रासायनिक (?लएण॑शा गाते. ९0- 
एक्रध्गा।०शौड) , 

(६) लौह तथा अन्य अयत्ता का खनन तथा नॉनफेरस घातु वो भ्रद्चिया- 
करण (विएणड गजएणा थापे ०ल्ष गा बात ए/0055आग8 0 प्रशानदिए0०5 
7८2५) सथा 

(७) रसायन तथा औषधि (एपयापश5 आप 70085) । 

उपर्युक्त वर्गविरण को ध्याद मे रखते हुए आयोग (४ ६ ८) ने लो 
उद्योगों ने लिए निम्नलिसित क्षेद्रीय निमरमों बनाने वा सुझाव दिया है 

3. ]॥०० 78 5च्थ (एणएणश्नीगा वि7 (3) स्रीत0॥ग 5॥6८7.9 , (०) 
छछ-हा० शन्दी १.09 , आ५ (०) मुफवेणचरणा 568] जए00:5 (0757एण7०णौ वठ 

2 6०व शणं ॥.727॥6 (०णफुगाीण्ठ णि (3) मंबध्रणाओं 0०3 फएव्टण* 
0द॥ .णएणवरशा [.03 , ४४0 (०) पटकथा [/87/0 एल्क्ण्शाणा [9 


3. शपााष्रा्रा॥0८ एटगिए5 (०शाभ$आाण छल्श५ गा 0 एए 20-22. 


६४ | भारत में लोक उद्योग 


3. शागाए (0०0कुणगांणा णि (2) पिश्ञाणाव। गाल 0९ए८०्ाधा। 
(०कृणवांगा /0., (0) शा #॥ए्रव॥राए॥ एणाएशार (0 , (ऐे सांगए05- 
शा खा [8 , गाते (9) टलाला। एणएणवब्रांणा 06 त05 रत, 
4 ज्रद्यागल्ण्ताहु (०फ्ूणबांणा 
(७) पर्व गशराह्लिग८शपराह "शाह 0ि () मेंद्वपछ साहगाध्शातारह (0फण7- 
पणा [9 , (7) भाएााएड 6 #जांल्प लावा ॥ (079०7 0०ग 
]॥0 , [गरी) वरर्ला 50ए9९८एए्यॉ5 .0 , (9) सांग्रवधत्वा ०6 
पगुृठण5 .00 , (४) परा॥ प्रहार 0]406 00 ४८६५5८।६ १.0 , (शं) 
एव 7005 (0०0फ्ुणशाणा ण व॥90 क्‍.0., 806 (शा) पणाह- 
छा28079 86९] 27047९५ 7.60. 

(0) ॥ह्ठा। ॥्हा।ल्लााड १शेएड 0ि (0) साएतएशशा 0४0०5 7.0., 6॥) 
पा50क्राला।बगंण 7. , द्रव (का) सद्॥गावं !7%7प्रता९०व($ 7,/व:, 

5, ए6९0ांट्वोड5. 00फ्ुणन्रांणा 0णि (0) पघ्रल्वरए हाल्ला।एयव5$ 70., 070 
() प्राक्ाण सिल्गर७ हलएएरव5 [0 

6 0) एग्एुणशांगा 0 () फतदा 0] एणएणछाणा 7.0 , (0) 0 
बात िद्ञापा व 025 (एज॥550॥, (॥) ९०४० िशीशशा९57.0 ,* (४) |(४४0- 
785 रिश065 /06.,* (२) साश्ाल्टाऊ वत॥ 4.6,. द्वात (ए) [.प्रका20 ॥08 
].00,* 

4 एशाागस (णफुणशॉण् 0 () एच्यी।शलस एग्फणवांणा णी व॥09, 
जा () #श्ातशल$ 300 टीलायटबॉ5 परी8५४शा०0०7९ 7.0,* 

8. टाशांप5 थाए 07085 (०फ्०छांगा 0. () घतवा(75श॥ [8ट९ॉ- 
९0065 7.0. (॥) 7$प65 था0 टाथ्यााव्य$ 6ए८०एशञाशा (0०, 7.4., (॥) 
माावण०शशा 0ह2॥ग5 एाधांट्वा$ ॥.0, (सं) प्ंचघारप्रशआ 7॥00 एड 
(्रापिवणाएह (० क्‍.3., (५) )२८७७ ६ .00., (सं) प्ात्तफाता 5$घ5 
70., (ाढ्वणवागढ इद्याप्रणाः 535), 6 (शए पातांशा 07085 जात शान 
779060009]5 7.0. 

9. 88 (०फणत्रा00 607 () $गफ.ज़ाह एगएण्चाणा ० ता0त॑ं& 
[0.,, () म्रशापप्रश्चणा छए:शाव 7.00 74 (|) ४०६० []65 ].0,* 

"0, #॥ एणफ्॒णशांणा 67 () # वाताउ, जात () ॥तद्या #[त९5 
(ए07क्ण्ञांग, 

व, झ्रणध$ <द 4र०फ्रांषण एणफ्णशांगा 7 (0) गठांशा 709फ्रांह 
26४९० छगला। एगफणबस्‍णा 7.६6., () #जञञाणद प्र०९5 [॥6, जात उद्याज़गग 
प्रतगा65. 

सरकार के सचिवों की समिति! ने प्रशासकीय सुधार आयोग के क्षेत्रीय निगम 
बनाने के सुझाव को ठुकरा दिया । उव लोगो के विचार में इस प्रकार बहुतन्से 
क्षेत्रीय निगम बत जायेंगे तथा उनके प्रवन्ध के लिए सुयोग्य अधिकारी न प्राप्त 


+. ॥6शताहफ प्रय(६त योग था बला ३४९ था लैथाला। ी जार 
एगाॉलंएथशाणा वा शाक्षाल ९वजॉ४ 75 ध्यो] ८णातिएट (0 एटाडए [6 
एण्राएगाए गि| 

7. फ़बीवा मैंशाए, शिक्षात5, 706९. 40, 957. 
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हो सगे । बुछ लोगो वा व्रिचार है त्रिसरद्रारी सचिदर नहीं चाहते हिलांव 
उद्योगों पर से उतवा प्रभाव समाप्त हवा जाव तथा समद के श्रति प्रयक्ष उत्तरदायी 
क्षत्रीय निम्रमों वी स्थापना हो, उिल्दु आयोग के दस खुझाव पर विचार वरने के 
पश्चात्‌ सरतार ने मान विया है मि बुछ परिग्थितिया मे झषेश्रीय निगम उताता लाभ- 
दायत होगा । ऐसे सामतों पर उतवी याग्यवानुसार विचार किया जायगो कै 
सूत्रधारी कम्पनो (स007राह (णाएआ३) 
भारत सरतार वे इस्पात सन्‍्त्री श्लवी मौहत वुमार मंगवम्‌ ने मारत में 
शग्पात उद्योग के प्रवसध् एवं विशास के लिए शया सूपधारी कम्पनी बकाने थे निर्णय 
बी घोषणा जुताई १६७२ में वी4 लो क्षेत्र में गूत्रधारी वम्पती विचारधारा वी 
ब्रेरणा धटली के लोक क्षेत्र थे बूह़तु तेल तथा पेड़ोतेमियत उद्योग (होड़) से मित्रो 
है। यहू दस मिद्धान्त पर आधारित है वि नीकरणादी वे हस्ततेष तथा नियन्त्रण से 
हित सुश्रधारी कम्पनी उद्योगों का पूर्ण एव संगठित विक्रास व्याययाधिता रूप में 
बरेगी। सूत्रधारी वम्पनी प्रयद्षा रूप से (मन्त्रातय वा साख्यस से नहीं) सरवगर 
तथा सगद ([]आ॥0॥) के प्रति उत्तरदायी श्ागी । सूत्रधारी कम्परती व बताने के 
निर्णय से भारत दे शोर झत्र से शंगठन के हर जय द्ारप्र का वियाम होता है । 
इस्पात उद्योग में सफलता प्राप्त उरने के पश्चात दसत्रा प्रयोग अन्य उद्योगा में भी 
जिया जायगा । 
भारत में बस्पात उद्याय वे धरयन्‍्ध एवं गिगास के जिए ह फरवरी, १६७१ को 
स्ठीव एथारिदी क्षॉफ इण्डिया वि० ($/थॉ.) का संगठत दिया गया । टसम गरवार 
बे १,३०० परोड रुपय वे अश हैं। तिस्तावित लाए क्षेत्र सग्थारं शसतो सहायक 
(४005040॥05) होगी. हिन्दुस्तान रटीव वि०, बौगारा स्टीव वि०, सतेम 
स्टीज लि०, नेशतत सितरते डेयवफमेश्ट छारप्ररेशतश, झआरत कारिग बाज कि०, 
हिन्दुग्सान हटीय थत्र्स पल्स्ट्रवेशन जि०, मैंगनीज ओदुस जि०, बोजानी आरूस 
जि०, मेटल रह्षप ड्ेंड कारपारेशन जि०, तया मेटजियत्र एण्ड इजीनीयरिग वन्ग- 
सटेष्टूग (इण्डिया) वि० । राष्ट्रपति बाते इस वम्पनियां के अभ् $॥77. मे माप 
हसतात्तरित कर दिये जायेगे । इसे अधिरिक्त मैगुर आदइर्न एण्ड हटीत ७० जि० 
तथा अन्य तिजी श्ैज्रीय दस्पाते 4म्पनियों के राध्ट्रपति थातरे अझ भी 5#0. के नाम 
हस्तारारित पर दिये जायेंगे। प्रस्तावित विशाशापटनम सथा विजेयनगर इस्पात 
अपनों है परणा कै तिए स्यायित वी जाने बाली वम्पनियाँ भरी 5%7, की सहापश 
वम्पनियाँ होगी । इस्पात तथा इससे सम्यस्धित सभी उद्योगा का सरिष्य सं विवास 
8/॥ ने नेतृत्व एवं निय्त्रण में होगा । 
$#. के चदरमन की निदयुत्ति राष्ट्रपति द्वारा की जायगे सया देसी 


॥. #& [8॥956ठ5ा. तववतिकाजाजा ठच सत्राट वाहाएा'७ 490 ० 
८॥5+ 0" 39, 
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सचालको की नियुक्ति $/५भा. के चेयरमैन के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जायगी । 
यह समझा जाता है कि $/वा, की कुछ सहायक कम्पनियों ये! चेयरमेन इसके 
सचालक मण्डल के सदस्य होगे। सहायक कम्पनियों के चेयरमन की नियुक्ति राष्ट्र- 
पति के अनुमोदन से $/वा. के चेयरमन द्वारा की जायगी। इन कम्पनियों के 
सचालको की नियुक्ति इनके घेयरमेन के परामर्श से 8077. के चेयरमैन द्वारा की 
जायगी । सरकार ने $/], को कुछ अतिरिक्त वित्तीय अधिकार अन्तरण किये 
है। विशिष्ट परिस्थितियों में $/वा. को पूर्ण अथवा आशिक स्वामित्व वाली 
कम्पत्ियाँ अथवा सहाक कम्पनियाँ, बिना सरकारी पूर्व अनुमोदन के, स्थापित करने 
का अधिकार दिया गया है, यदि $*श, इनकी वित्तीय व्यवस्था अपने आन्तरिक 
साधनों से कर सके । दस करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं के अनुमोदन का भी 
अधिकार $/व॥ा. को है। 

प्रचालन सम्बन्धी स्वायत्तता देने के साथ सरकार 96॥7, तथा उसकी 
सहायक कम्पनियों से यह आशा करती है कि वे उसके प्रति निर्धारित उद्देश्यो/ 
परिणामों के लिए उत्तदायी होगी। समय-समय पर इन उद्देश्यों का निर्धारण 
सरकार $/ा. के परामर्श से करेगी । तकनीकी तथा आथिक विचारों को ध्यान में 
रखकर $/भ. अपने विनियोजन निर्णय स्वय करेगी | किन्तु, यदि सरकार के निर्देशा- 
नुसार इसे कोई निर्णय तकनीकी तथा आथिक कारणों के अतिरिक्त अन्य कारणों से 
(जैरो, पिछड़े क्षेत्रों के विकास, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए, परि- 
योजनाओं में तकनीकी सुधार, आदि) लेना पड़े तो सरकार $/॥. को स्पप्ट लिखित 
निर्देश देगी तथा इसमे निहित अतिरिक्त सामाजिक व्ययों को ध्यान मे रसेगी । 

800. के सचालको की न्यूनतम संख्या ६ तथा अधिकतम १४ है ) इसके चार 
संचालक पूर्णकालिक तथा € अशकालिफक हैं एव दो और सचालको के बढ़ाने की सम्भा- 
बना है जिससे सचालकों को ढुल सख्या १५ हो जायगी ! थ्री एम० ए० वदूद खाँ इसवे 
प्रथम चेयरमैन है जो इस्पात मन्त्रालय के सचिव भी है। श्री एम० पी० बधावन 
(वित्तीय), श्री ए० सी० बनर्जी (तकनीकी) तथा डॉ० एन० सी० बी० नाथ 
(वाणिज्यिक) अन्य पूर्णकालिक सचालफ है। निम्नोंकित अंशकालिक सचालक है : 

(१) श्री एच० भाषा (चेयरमैन, हिन्दुस्तान स्टील); (२) श्री सन्तोष सोधी 
(चेयरमेन, वोकारो स्टील लि०), (३) वित्त सचिव; (४) एम० आर० यार्दी (सचिव, 
योजना आयोग), (५) श्री जेम्स राज (चेयरमैन, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया); लोक 
वित्तीय सस्थाओं के प्रतिनिधि; (६) श्री पी० आर० आहूजा (जनरल मैनेजर, 
भिलाई स्टील प्लाण्ट); (७) श्री आर० पी० बिलमोरिया (कर्मचारी संचालक, हिन्दु- 
स्तान स्टील); (८) श्री अरविन्द राय (कस्टोडियन, ॥300), तथा (६) श्री एम० 
जी० रामनाथम्‌ (चेयरमैन, मिनरल डेवलपमेण्ट कॉरपोरेशन) 

संचालक मण्डल के कार्यो को घोषणा करते समय स्व० श्री मोहन कुमार मंगलगमु 
ते बताया कि खनिज लोहा तथा कोकिय कोल जैसे सम्बद्ध उद्योगो के लिए समन्वित 
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नेतृत्व (0णा।ए९0 [९&6९8॥9) प्रदान बरने के तिए लोव' तथा निजी झीत में 
औद्योगिव' प्रवन्ध वा यह एक नया प्रतिमान विवर्ित करने का एक त्रयास्त है। 

अन्न वी प्राप्ति एवं वितरण वे लिए 8#॥ के आधार पर एक सूत्रधारी 
वम्पनी बनाने का विचार भारत सरवार दर रही है ।! इसवरा प्रधान उद्देश्य पेल्द्रीय 
भण्डार निगम (एशाएवे शंबाशा०प्रश्मा। 0७एणशाणा), भारतीय याद्य तिगम 
(छ8004 एए७फणणाणा ]70:9) तथा राष्ट्रीय बीज निगम (र३0ाणाओं 
5६००8 (07ए90०7॥0०॥) के कार्यों में समुचित समन्वय स्यापित वरता है जिससे उनवे 
बारयों का दोहरापन (409॥९श४0॥) समाप्त हो जाय, उनके बार्यों था स्पष्ट 
सीमा-निर्धारण हो जाय तथा उनवरी वार्यवुशलता बढ़े । इस सूत्रधारी कम्पनी 
वी स्थापना वे वाद भारतीय खाद्य निगम से भण्डार का वाय॑ अलग कर दिया 
जायगा शिसे पैन्द्रीय भण्डार निगम पूर्ण रूप से सम्मालेगा। राष्ट्रीय थ्रीज नियम 
का वास अच्छे विल्‍्म वे बीज कौ प्राप्ति तथा उन्हे किसादों को उपलब्ध बरता 
होगा । इस वात पर भी विचार क्या जा रहा है वि भारतीय उर्वरक निगम 
[फ#शारश 0079००(0 ०६ एा049) का इस प्रस्तावित गृश्नधारी कम्पनी वे 
साथ विस तरह वा सम्बन्ध रखा जाय 

जोत क्षेत्रीय सुत्रधारी कम्पनियों वी सीमाओं पर भी ध्यान दने वी आब- 
श्यक्ता है। दीघराय सूत्रधारी बम्पनियों मे प्रवन्ध के लिए असाधारण योग्यता 
वाले प्रबन्धवा वी आवश्यक्ता है। ऐसी निजी क्षेत्रीय. कम्पनियों बी सफ्लवा पा 
प्रधान बारण उनवे कुशल प्रवन्धव सथा उनरा वित्तीय हित रहा है। सोकक्षेत्र मं 
ऐसे धुशल प्रवन्धवों बरी कमी तो है ही, साथ ही वित्तीय हित वे अ्रमाव से इनबी 
वुशलता और भी कम हो जाने वी सम्भावता है । यह दुर्भाग्य वी बात है वि भारत 
की प्रयम सूत्रधारी वम्पती 5/0, के चेयरमैन के पद बे! जिए एज ऐसे व्यक्ति 
(थ्री बढूद खाँ) का चुनाव किया गया है शिसवा इम्पात से वोई हाम्पर्व? नहीं रहा 
है। दूसरी प्रमुप बढठिनाई यह है वि $/भा. की स्थापना से इस्पात उद्योग तथा 
भारत सरवार वे! घीघ एक और वडी बढ़ गयी है। अत यददि इस्पात एवं समन 
मन्त्रालय बनता रहा तो इस अतिरिक्त कडों वे कारण निर्णय लेने में और अधिक 


विलम्ब वी सम्भावना है । 
४. अन्य रूप 


(09फ्था छण॥95) 
परिचासन अनुबन्ध (2फेटडए धणांमप्पौ--वहरुवा ऐसी व्यपर्पा है 
जिसे अस्तर्गत सरकार किसी लोव-उद्योग के प्रबन्ध वे लिए तिजी सम्यासे 
अनुवत्य बरती है । इस अनुवन्ध में प्रवन्धकीय बातो तथा उसे बदले में देय पाहि- 
अ्रमिव था विवरण रहता है। सरवारी विभागों से सम्बन्धित अप्रितियम अनुसस्थव 
$ एक तक शा झद्ठाग॥] मा रीवा कैंकाा०क, वी, 
28% 379 )972. 
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(८००॥४०८०7) पर लागू नही होते । ऐसे लोक उद्योग का प्रवस्ध वह अपनी निमन्त्रित 
कम्पनी (5ए४अंताशा३ 0०गा0७॥) के रूप में करता है तथा उनकी प्रवन्धकीय 
सेवा के प्रतिफलस्वरूप उसे निश्चित राशि “शुल्क (दिए) के रूप में मिलती है । 
ऐसे अनुदन्ध के अनुसार अनुबन्धक को अपने स्वकीय उपक्रम से कम प्रवन्धकीय 
स्वतस्त्रता रहती है किन्तु उसे कर्मचारियों को तियुक्त तथा सेवा मुक्त करने, क्षत्ति- 
पूतति (०णणएणाहथाणा) की दर निश्चित करने, वस्तु लथा यन्त्र वा क्रम करने, 
परिचालन नीति निर्धारण करने आदि का पूर्ण अधिकार रहता है। सरकारी 
संस्थाओ के अधिनियम अनुवन्धक पर नही लायू होते त्या उसके छारा वियुक्त किये 
गये कमंचारी सरकारी कर्मचारी नहीं होते । इस प्रकार वह ऐसे उपक्रम का उत्ती 
प्रकार प्रवन्ध करता है जैसे अपनी किसी नियन्त्रित कम्पती का /? भारत में जब ईस्टर्ले 
पिपिय कारपोरेशन की स्थापना हुई तो उसका अ्रवन्ध सिधिया स्टीस नेविगेशन वम्पदी 
को स्रौपा गया । कम्पती अधिनियम, १६४६ के पारित हो जाने पर वह ष्यवस्था 
समाप्त कर दी गयी | इस अधिनियम के अनुसार किसो भी भारतोय सरकारी वम्पती 
का प्रबन्ध 'प्रवन्ध अभिकर्ताओं' (2४०॥०हांग8 086०७) को नहीं सौंपा जा सकता । 
ऐसे उदाहरण सयुक्त राष्ट्र अमरीका में बहुत मिलते है । वहाँ पर अपुशवित आयोग 
(#000५० साधह४ (एणागराईअंणा) तथा सुरक्षा विभाग (2वएशाएगञशा। 0 
20८07८०) इस पद्धति का बहुत प्रयोग करते है। इस पद्धति का चहुत बडा गुण यह 
है कि निजी क्षेत्र के प्रवन्धकीय तथा तकनोकी सहयोग प्राप्त हो जाते हैं । 

नियन्‍्द्ण परिषद, वस्तु परिषद, आयोग तथा बन्दरगाहु न्‍्यास (0णाएते 
छ0905, (णाग्रा०चोए 80205, (0गग्रांडड्र078 900 70 प77४५)--दामोदर 
घाटी योजना के अतिरित भारत में सभी नदी धादी योजनाओं के प्रवन्ध के लिए 
नियन्त्रण परिषद ((७॥४४00 80275) स्थर्पपेत किये गये है जैसे भाखरा नंगल 
कण्ट्रोल वोडे, नागार्जुन सागर कण्ट्रोल बोडड, हीराकुण्ड कप्ट्रोल बोड़, कोसी कण्ट्रोल 
बोड़े, रिहुन्द कण्ट्रोल बोर्ड आदि । इन परिषदों में केदल सख्वारी पदाधिकारी हो 
होते हैं। उदाहरणस्वरूप कोसी कण्ट्रोल बोर्ड की स्थापना सितम्बर १६४५४ मे हुई । 
इसका प्रधान कार्योलय पटना में हे । इसके निम्नाकित सदस्य हैं : 

(१) मुख्य मन्‍्त्री घिहार--चेयरमेन 

(३) सिधाई मत्ती विहार--संदस्य 

(३) उप-प्तिचाई मन्त्री विहार--अदस्य 


(४) संयुक्त सचिव, वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार या उसका प्रतिनिधि-- 
सदस्य 


(१) शक्ति सथा सिंचाई मन्त्री, भारत सरकार या उसका अरतिनिधि--सदस्य 


(६) झेप्ट्ल दाटर एवं पाइप कमीशन का चेयरसैंन या उसका अविनिधि-- 
सदस्य 


१7. 0, ]0., ०४ ०॥., 0. 5 


सगठत वा प्राम्प बया उगया घुताव ॥ घ्ह 


(७) व्रिश्ञास तायुक्‍त, विहार--सदस्य 

(८) कोसी योगदा वा प्रधान अधियन्ता+--सदस्य 

(6) प्रधान प्रशाग्ऱ, कोगो बाजबा--मदम्य 

डी बार्ड, कॉफी बार्ट, रखर बोर्ड, बवायर वाह, आल दइणिदिया हैण्दीक्रापद्स 
बोई तथा स्माल स्तेल इण्डस्ट्रीज बोर्ड, वस्तु वरियदा (00ात्र0त## छ0205) के 
उदाहरण हैं। ये सिश्चित सस्थाएं हैं जिनमे सख्वारों तथा गैर सरपवारी दोनों तरह 
के लोगा वा सत्याग होता है। सभी वरतू परियदें सस्वन्धित अधिनियमों वे अन्तर्गत 
स्थापित भी गयी है। गैस, रख बाई वी स्थापना रमड्र अधिनियम १६४७ तथा 
बयायर थार्ड वी स्थापता क्याथर इण्डस्ट्रीज अधिनियम, १६५३ वे अन्तगत हुई है। 
उदाहरणस्यरुप टी बीई वा संगठन नीचे दिया जा रहा है। हसबे निम्तविसित ४१ 
सदस्य (चेयरमैन सहित) हैं 

प्रधान चाय 3 पादय राज्यों वे प्रतिनिधि |. 

चाय गरथाना तथा बागातों के प्रतिनिधि १३ 


बर्मचारिया थे प्रतिनिधि ७ 
व्यापारियों तथा उत्तादवका वे प्रतिनिधि है « 
उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि दृ 
समद ये प्रतिनिधि ३ 


टैरिफ कमीशन, फारवई मार्क्दूस कमीशन तेबा सादी विचेज इण्डस्ट्रीज 
कमीशन आयांगो वे प्रमुंग उदाहरण हैं । ये अधिए अधियार सम्पत्त है तथा ध्लरे 
संदम्यों वी राग्या बम हानी है | टैरिफ वर्मीशन वी स्थापना टैरिफ बमीशन अधि- 
नियम, १६५१ तथा प्रारबर्ड मार्रेद्स कमीशन की स्थापता फ़ारवई कण्ट्रेकद्ग (रेगु- 
सेशन) अधिनियम, १६५२ के अन्तर्गत हुई । आल इण्डिया सादी एण्ड विनेज इण्डरद्री 
बोर वी स्थापता भारत सरबार द्वारा बम्यई में परवरी १६९५३ का हुई। 
गह परिषद भारत गरपार ने व्यवगाय तथा उद्याग मस्त्रालय के अन्‍्ततर बाय 
गरती थीं, विरु उसमर वुछ वछिताइयाँ अमुमव हुईं । इन बठिलाइया वो दूर बरने 
के जिएं भारत गरवार में १६५६ में सादी एण्ड बितेज दण्दसट्रीज अधिनियम पारित 
क्या । इस अधिनियम मे अन्तर्गा १ अध्रैल, १९५७ ये शिरेज इण्डरट्रीज श्रमीशन 
की स्थापना हुई। इस अधिनियम ये अनुसार दसते कम से बम ह तया अधिव से 
अधिक ५ सदस्य हो सयते हैं । 

बाम्बे पोर्ट ट्रम्ट, फलकला पोर्ट कमीशन तथा मझद्भास पोर्ट टस्ट वन्दरगाई 
स्यासों के प्रमुस उदाहरण हैं। प्रारम्म में इते बन्दरगाह व्यायां का प्रकाध गायस्धित 
राज्य भराारे करती थी, गिन्‍तु १६३७ से इनत्रा प्रबन्ध भारत रंरकार ने अपने हाथ 
मजे लिया | अधियारा वे विवेस्द्रीररण के विए १६५० मे थाद्ट द्स्ट अमेष्दमंष्द 
अधिनियम पारित तिया गया 


4 


लोक उद्योगों को प्रबन्धकीय संरचना 
(४#03%0०४श#, डाएएटाएपरशए४ ७7 शाप्करात८ एछा्फ्राशशरा5:5) 





किसी व्यावसायिक अथवा औद्योगिक उपक्रम के प्रवन्ध में दो प्रधान वार्ते 
होती हैं : (१) नीति निर्धारण, तथा (२) उन नीतियों को कार्यान्वित करना । लोक 
उद्योगों में ये दोनो कार्य तीन स्तर पर किये जाते हैं : (अ) सरकार (उपयुक्त मन्त्री 
के माध्यम से), (4) सचालक मण्डल; तथा (स) कार्यकारी प्रवन्ध । निजी क्षेत्र की 
कम्प तियो के प्रवन्‍्ध की सरचना भी लगभग इस प्रकार की है : अंशधारी संचालक 
मण्डल तथा कार्यकारी प्रवन्ध; किन्तु इन तोनों अवस्थाओ को कार्यान्वित करने में 
विशेष अन्तर है! 


लोक उद्योगों में विनियोजक की हैसियत से सरकार का वही स्थान है जो 
निजी उद्योगो मे अशधारियों का है; किन्तु इनकी सामथ्यें मे अन्तर है । निजी उद्योगों 
के अंशधारी प्रायः दूर-दूर फैले होते हैं (सम्भवतः एक अंशघारी कलकत्ता का है वो 
दूसरा बम्बई का है--आदि) कोई एक अशघारी (जिसके पास बहुत अंश न हो) 
कम्पनी के प्रवन्ध पर प्रभाव नही डाल पाता तथा अंशघारी में स्वामित्व के कम 
तथा विनियोजक के अधिक तत्त्वों होते है इत्यादि । इसके विपरीत, लोकोद्योगों में 


7. मान लीजिए 'अ' किसी निजी क्षेत्र की कम्पनी का अंशधारी है। कुछ दिनो से 
उप्त कम्पनी की स्थिति अच्छी नहीं चल रही है जिसके फलस्वरूप उसके 
लाभांश की दर तथा उसके अंशो के मूल्य घटते जा रहे हैं ॥ स्वामी होने के 
नाते कम्पनी की स्थिति में सुधार लाना उसका प्रथम प्रयास होता चाहिए । 
किन्तु एक भ्रभावहीव (जंसा ऊपर बताया गया है] अशघारी होने के कारण 
बह अपनी भविष्य की हानि से बचने के लिए अपने अश बेच देता है। उसी 
प्रकार यदि कम्पनी की स्थिति बहुत अच्छी हो, वो उसे अधिक लाभांश मिलेगा 
तथा स्कन्ध विपषणि में उसके अशो का मूल्य बढता जायगा। उसे डर है कि 
शायद भविष्य मे कम्पनो को स्थिति इतनी अच्छी न रह जाय तथा उसके अंशो 
का मूल्य गिर जाय। अतः अधिकतम लाभ पाने को आशा में वह अपना अश 
बेच देता है । इस प्रकार दोनों स्थितियों मे हम देखते हैं कि कम्पनी से वह कम 
लगाव समझता है तथा हानि से बचने अथवा अधिकतम लाभ गाने के लिए 
अपने अश वेच देता है। इस प्रकार वह स्वामी कम, विनियोजक अधिक है । 


तोड़ जद्यागों की प्रबन्धरीय सरचना | ७१ 


सभी या अधिवाण अण सरखवार के पास होते है। इस प्रकार निजी उद्योगों के अश- 
धारियों वी शक्तियाँ विखरी हुई होतो है तथा सरकार की शक्तियाँ उसके हाथ मे 
केन्द्रित रहती है। इसका परिणाम यह होता है कि निजी उद्योगा मे बुछ प्रभावपूर्ण 
व्यक्ति (जिनरे हाथ मे अश-मत शक्ति वेन्द्रित है) ही कम्पनी का प्रयत्थ अपने हाथ 
में रखते है तथा अन्य अशधारी श्रायः प्रभावहीन हो जाते हैं। इस वितरित शक्ति 
के कारण उतका सचालक मण्डला पर उतना प्रभाव! नहीं रह पाता। फ़्लस्वरूप 
बास्तविव' रूप मे स्वामियों (अशधारिया) से अधित प्रभावशाली प्रवस्धव' (पचालक 
परिषद) ही हो जाते है। इसके विपरीत लोकोद्योगां मे सरकोर क॑ हाथ भे केच्धित 
शक्ति रहने ये वारण सरकार अधिक समर्थ ही नहीं प्िद्ध हाती वन्कि संचालक 
भण्डलो पर उसका पूर्ण क्षधिवार रहता है । 
मिद्धात्तत नीति निर्धारण छा काम अमधारियों के हाथ में रहने पर भी 
उपर्युक्त कारणों से निजी उयोगो मे बह काय ग्रचालक मसण्डत बरते है किसतु अपनों 
सुहद स्थिति के कारण लोक उद्योगों में थह कार्य सरकार करती है । 
तिनी स्वार्थ रहते के कारण तिजी उद्योगो के सचालक मण्डल का उसे 
प्रवन्धवीय कमंचारियो पर अधिक नियन्त्रण रहता है । इसके विपरीत, लोक उद्योगों 
में निजी स्वार्थ थी अनुपस्थिति में यह नियन्त्रण तथा इनवी बुशलता, परम चारियों थे 
नेतिद स्तर, उमवी क्तंव्यपरायणता तथा देश-भक्ति पर निर्भर है। निजी क्षेत्र के 
सचालक मण्डली वी अपेक्षा लोक' उद्योगों वे! सचालक मण्दलों का उत्तरदायित्व 
अधिक विस्तृत होता है। निजी उद्योगा में सचालक' मण्डल का प्रधान उद्देश्य हांता है 
अपने अशधारिया के छिए (देश वो सभी अधिनियमों त्ेथा मान्यताओं को ध्यान में 
रखते हुए) अधिकतम लाभार्जन वरना, विन्तु लोक उद्योगो वे सघालव' मण्डल का 
उपभोक्ताआ, क्म॑चारियों, छरकार तया राष्ट्र! के प्रति भी वर्तंव्य है । 
नीति निर्धारण--सरकार 
(79००9 एिलटाधाण---60५क70०१0) 
पिछले शण्ड में यह स्पष्ट रूप गे देख लिया गया है कि लोक उद्योगों की 
नीति निर्धारण मे सरकार का पूर्ण अधिवार रहता घाहिए। इस अधिवार के उप- 
भोग वा रवरूप उद्योग के प्रारूप पर निर्भर है। विभागीय प्रारूप में प्रथन्धित उद्योगों 
में नीति निर्धारण तथा उनवा। कार्यान्वित वरने का पूर्ण अधिवार सरकार ने हाथ 
में होता है। सम्बन्धित मस्त्राघप अपन विभाग (रेलजे परिषद आदि भी मन्त्रालय 
के एक अग के समान हो हैं) की भांति इत उद्योगों का प्रबन्ध कार्य बरता है । 


2. ब्म्पनी अधिनियम, १६५६ ये झ्ारित हो जानें हे! बाद इस रियति में कुछ 
युधाद रूप हैं । विशेष विवरण के विए बोई व्यवस्ताथ सथा प्रसन्य सम्बन्धित 


ग्रन्थ देखिए । 
३. ए60500 ऐश वी।79शस्‍लाए ए॒[ #ैगाणावउटवें उलब्॥चा), ०? <4 , 0 9२2. 


७२ | भारत में लोक उद्योग 


सरकारी कम्पनियों से पूर्ण अथवा अधिकाश अशो के स्वामित्व के कारण 
महू अधिकार भारत के राष्ट्रपति (सरकार) को स्वतः प्राप्त है। लोक निगम संसद 
के अधिनियम द्वारा स्थापित किये जाते है । इन सभी अधिनियमों में इनकी नीति 
निर्धारण तथा इनकी नीति निर्देशन का अधिकार सरकार को प्राप्त है । जीवन बीमा 
निगम में लोक-हि]त से सम्बन्धित मामलों! मे निर्देशन देने का अधिकार केन्द्रीय 
सरकार को है । दामोदर घाटी निगम केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये उन सभी 
अवुदेशनो को मातैगा जिन्हें देना केन्द्रीय सरकार उचित प्मझती है।* इसी प्रकार 
औद्योगिक वित्त निगम नीति सम्बन्धित ऐसे अनुदेशनो को मानेगा जो केन्द्रीय सरबगर 
से मिलते है ।2 अन्य लोक निग्रमों में भी ऐसी धाराएं हैं जिनके अनुसार केद्यीय 
ससकार को उनकी नीति सम्बन्धित मामलों पर पूर्ण अधिकार है । यदि किसी बात पर 
मतभेद हो जाय कि अमुक वात नीति सम्बन्धित है कि नहीं तब ऐसी स्थिति में केद्रीय 
सरकार का निर्णय अन्तिम भाना जायेगा ॥ यदि कोई निगम सरकार के नीति 
निर्देशन को नही सानता है तो त्रकार को उस तिगम के संचालक मण्डल के स्थान 
पर दूसरा सचालक मण्डल बनाने का अधिकार है ।* 

संचालक सण्डल 
(०20 ० 70/700/075) 

पंचालक मण्डल की अनिवायेता (0९०७७७७५ ०४ 80070)--विजी 
उद्योगों के सचालक मण्डल का बहुत सा काम (नीति निर्धारण आदि) सरकार (उप- 
युक्त मन्त्री) स्वयं करती है! अतः कभी-कभी यह प्रश्व उठता है कि क्‍या लोकोद्योगों 
में सघालक मण्डल का रहना आवश्यक है ? संयुक्त राष्ट्र अमरीका में हृवर कमीशन 
(स००५४० 0०॥7॥5$०॥) के विस्तार में अकेला प्रबन्ध (076-॥शा-ए7888- 
ग्राशा) उचित है तथा जहाँ संचावक मण्डल नियुक्त किया जाय उसे परामर्शदाता की 
स्थिति में होना चाहिए। श्री हैराल्ड सीडमंन का भी ऐसा ही विचार है। उनका 
कहना है कि “अमरीकी सरकारी निगमों मे एक समय संचालक मण्डल अनिवार्य 
समझा जाता था। अधिनियमों भे अशधादियों द्वारा मंचालक मण्डल के चुनाव की 
व्यवस्था रहने के कारण ये (सचालक मण्डल] विभिन्न रूपों मे मिलते है। किन्तु अब 
अकेले अशासक' अथवा अकेले प्रशासक एवं पदामशंदाता मण्डल की ओर अधिक अवृर्ति 
है, विशेषतः उन उद्योगों मे जो वित्त तवा अधिकोपण के क्षेत्र के बाहर है। काँग्रेस 
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लाख उद्यागों वी प्रउन्धवीय सरचना [ ७३ 
ने सुझाव दिया वि रिन्ल्टकणव पाइनन्स कॉरपारणन के सचाउरः मण्डल के स्थान 
पर एक प्रशास्त्र की नियुक्ति की जाय क्याकि मण्डद + मदस्या का उसरदशयिल 
विमरण (पं४ीी0507) हा गया है। पाँच सदस्था क सचालक मण्डल म प्रत्यर मदम्य 
के लिए अपन दापित्वा क्वा एक टूसर पर एव कर ाजना अपर तथा तनूइत 
[४४४] करना सम्भव हेत गया । 

प्रा० मार्शल डिमोंक (जा अमरीया के हो हैं) इस परिचार सर अस्नहमत हैं 
उनका विधार है कि संचालक मण्डला के लिए वड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कांग्रेस 
तथा प्रशासक के दीच उपनीति तथा निर्णय लेने का यह क्षेत तिगमा को सफ्लता- 
पर्वंक चलान के लिए प्रतिनिधि तबा साधत सम्प्रन सचालव मण्डल क लिए ही है।* 

सयुक्त राष्ट्र अमरीका मे सजालक मण्डल वी स्थिति ने! सस्बन्ध मे विधिन 
मत हैं किन्तु द्िटत में इस सम्यत्ध से लगशग मतेक्य है। संचालक मण्डल सोर- 
उद्यागा का सामूहिक नेतृत्व प्रदान बरता है। नेशनल काव बाई के कार्यों का विवेचन 
करते हुए पतक बेटी ने सचालक मण्डला का बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थास दिया है । 
इनक अभिरिक्त 'अक्ले प्रशासक को अधिकार भौपन में सरग्रार हिचकतों है । 
संचालक मण्डल में वई स्ेस्य होने के कारण विचारा का प्रतिनिधित्व होता है तथा 
किसी एुरद व्यक्ति से भीषण गलती होन॑ को सम्भावना कम हो जीती है। श्री एपियदी 
का कहना है वि' लोक उद्योगा कु सघालक का अधिकार किसी एक व्यक्ति को 
अन्तरण बरने मे मस्त्री सवा ससद का काफी हिं्विचाहट सासुस पड़तो है। अत 
हम इस निश्वर्ष पर पहुँचते है कि सचालक भण्डड व लिए भारतीय लाक उदांगो में 
बहुत्त ही महत्वपूर्ण स्थान है। प्रा० हैन्सन वा भी यही विचार है ( ' 

सचत्लक सब्डल के श्रकार 
(73%०5 ० 8०474 ० 00075) 


संचालक मण्डल प्राय दो प्रकार द होते हैं. ढार्यात्मक मण्दय (7ए7०- 
ग0॥9॥] 98007) दया नीति-मण्डल (?०॥५५ 9020) । कार्यात्सक मष्डल़ वे सदस्य 
उपक्रम वे रिसी विभाग वे द्ायंभारी अधिकारी मी हात है, दिन्तू तौति मण्डल नै 


+. प्ल॒ाताव इटाएजा30 000९9 0५ है. में सिः0507 गा वर्यादइदावका (०5 
इाशिाए मा उम्र दाषलक्धाउलट, 9. उत 

ए7० ४ प्रा०ट 9 #काशाट्ा एऐगाएल्ओ $चघचाए६ ०५९७, (००९० 
8९ है मी 2४5०0, 792 फ 35 

३3. खरक्ञाणाव। (209 फै0306.- #₹|077 ली 4. 5000 ८शाफावाहह 097 067 
उगाणा छए 7 

ह मर प्रछछऋए। ० 67, 9 37. ए67 पद फाल्जशा। ॥रण्गाएत तीधाहर 
कमि2 ४5 37 35 7703 )5 (णात्शगढव 7 85 दि। | 85 ॥05 €0प7॥ ध€5 
छाए एआआल्टपाध्त घट 739 ॥8%6 कीट ए03व एण गा हशा।6त, फ0 85 


इ076 त78 ऊवादों छ ए४०)७ 80 [इाडआ 


लो 


सदस्य सचालक के कार्य के अतिरिक्त उपक्रम का और कोई कार्य नहीं देखते । प्राय. 
ये अंशकालिक होते हैं । 

कार्यात्मक भण्डल के सदस्य उपक्रम से लिये जाते हैं तथा सचालकीय दायित्व 
के साथनसाघ अपने विभाग का भी पूर्ण कार्यभार वहन करते है । अपने कार्य में वे 
दक्ष होते है तथा अपने तकनीकी तथा प्रशासकोय प्रत्यक्ष अनुभव से सचालक मण्डल 
को योगदान देते हैं। इन सदस्यों के साथ एक विशेष कठिनाई यह है कि प्रत्येक 
सदस्य अपने विभाग की ही वात करता है तथा यथासम्भव अपने विभाग के पक्ष मे 
ही निर्णय करवाना चाहता है । अतः ऐसी बैठकों में पूर्ण उपक्रम को ध्यान में रख 
कर निर्णय नहीं लिये जाते है । कभी-कभी अपने विभाग का हित लेकर इन सदस्यों 
में इतना मतभेद हो जाता है कि निर्णय भी नहीं लिया जा सकता । इससे सचालक 
मण्डल के कार्य में स्कावट तथा देर होती है । 

मीति सचालक मण्डलो में अंशकालिक (77-006) यथा पूर्णकालिक 
(४४॥0]९-४॥6) या दोनो तरह के सचालक होते हैं जो उपक्रम का और कोई विशिष्ट 
कार्य नही देखते है । ऐसे सचालकों का किसी विभाग विशेष से लगाव नही होता; 
अतः इनका निर्णय पूरे उपक्रम को ध्यान भे रखकर किया जाता है । इनके चुनाव के 
लिए भी मन्‍्त्री को अधिक विस्तृत क्षेत्र मिलता है क्योकि कार्यात्मक सदस्यों की तरह 
इनका चुनाव उपक्रम तक ही सीमित नहीं रहता | किन्तु, इनके साथ एक विशेष 
कठिनाई यह है कि इनके द्वारा लिये गये निर्णयो को इन्हे स्वय कार्यान्वित नही करना 
होता, अत कभी-कभी नीति को कार्यान्वित करने की कठिनाई ये लोग ध्यान में नही 
रख प्राते । ऐसी स्थिति मे मण्डल तथा प्रशासवीय लोगो में मतभेद भी हो जाता है । 

सयुक्त राष्ट्र अमरीका तथा कनाडा में नोति-मण्डलो का ही प्रचलन है । 
भारत में भी ऐसी प्रवृत्ति मिलती है । ऐसे संचालक मण्डलो को प्रो० हैन्सन “शान्ति 
परिषद" (8८8०८ 60णाला।) कहते है । यह कथन फ्रांस की स्थिति के लिए अधिक 
उपयुक्त है जहाँ सचालक मण्डल में सरकार, उपभोक्ता तथा श्रमिकों के प्रतिनिधि भाग 
लेते है। भारत मे भी विभिन्न हितो का प्रतिनिधित्व होता है किन्तु सरकार, उपभोक्ता 
तथा श्रमिकों का नही वल्कि विभिन्न मत्तालयों का । 

कृष्णमेनन्‌ समिति कार्यात्मझ मण्डलो के पक्ष में है | समिति का विचार है 
कि “साधारणतया मण्डल मे चेयरमैन, प्रवन्ध सचालक (यदि कोई हो), एक वित्तीय 
विशेषज्ञ (कम्पनी के बाहर से नहीं) एक या अधिक बरिप्ठ अधिवारी, प्रधान उत्पादन 
अधिकारी, श्रमिक तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि (जहाँ सम्भव हो) 
तक और सदस्यो का प्रश्न है उन्हे कम्पनी से ही लिया जाना चाहिए क्योकि सचालक 
पद तक पदोन्नति कुणल तथा निष्ठावान सेवा के लिए एक प्रधान प्रेरक तेथा पारि- 
तोषिक है ॥! 

दामोदर घाटी निगम का मण्डल टी० वो० ए० की तरह नीति मण्डल वनाया 

शिवजशाशाशात) एग्रांतत्ल रच्फ्णा गा दा ५ 0-. 


७४ [ भारत में लोक उद्योग 
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शया, बिन्दु खोगा का ध्याव ने रहा कि ठी० वीर ए० बा मण्डल पहले कार्यामक 
था जिसके चयरमैन श्री ए० ई० माँगन एक इल्जीनियर ये । अनुमान समिति ने अपने 
परँचकें प्रतिवेदन (१६५९-५२) म इसकी बड़ी कड़ी आलाचना वी है । समिति ने 
उक्त प्रतिवेदन में जिसा है कि “दामोदर गाठी निगम हा चेयरमैन वेन्द्रीय सरसर 
का एक प्रश्मायत्रीय सेवा का व्यक्ति है, अन्य दो में शक्ष विधायक तथा दूसरा साद- 
वैज्ञानिक (70०6 पृ८८॥४०।०४/४) है | आज्ञा की गयी थी कि इलमें अभियन्ता तथा 
वित्त विशेषज्ञ हागे किल्तु इसम ग्रैर-तकनीती व्यक्ति हैं जा अपने अवर तवनीकी 
अधिकारिया से निर्देशित होते हैं ।”! इस समिति ते अपने आठवें प्रदिवेदन में भी इस 
बात पर बल दिया कि यदि ऐसे मपडला में अभियन्ता तया वित्त विशेषज्ञ हो तो गह 
एक सुधार हागा क्योंकि इसके निर्णय शीघ्र तथा अच्छी पृष्ठभूमि मे लिए जा सकेंगे ।* 
इस प्रकार इस सम्रिति की स्पष्ट राय कार्यशीत्त मण्डलो व पक्ष में है । इसक विपरोत 
श्री यी० एुस० राद समिति (दामोदर घाटी निगम के सन्दर्भ मे) ने नीति-मण्डल वे 
पक्ष में अपना मतः व्यक्त किसा । इन सुझावों पर विचार तया सम्बन्धित (दगाल 
तथा विहार) राज्य सरकारा स॒ परामर्भ करने दे पश्चात्‌ कैत्द्रीय सरवार ने दामोदर 
घादी निगम के लिए नीति-मण्डल रसने वा हो निर्णय ह्या । 

उपरमुक्त दिवचन से यह स्पप्ट है कि दोता प्रकार के सण्डतों क थश तथा 
विपक्ष में विचारधाराएं हैं। वास्तव मे य दानो चरमविन्दु है। एवं वित्रासशीत देश 
का लिए विशेषज्ञ तथा तटस्व (दाना प्रकार के) विचारों बी आवश्यकता है । अत 
एक मिश्रित मण्दल (!शा5०८० 7५ए७) का होना अधिक उचित होया जिसमें उपक्रम 
के कुछ वरीय तथा उच्च पराध्रियारी हा वया दुछ ऐसे सचालग़ हा जिनके ऊपर 
उपक्रम वा बीई विभागीय कार्यभार न हा दया पूर्ण उपक्रम के हित का ध्यान रखते 
हुए निर्णय करने का प्रयास करें । फवेक़ समितिई ने भो ऐसे ही मण्डला के पक्ष से 
अपना विचार व्यक्त तिया है । प्रशासवीय युधार आयोग भी मिश्रित सश्डज वे पक्ष 
मे है। इसके अनुसार ऐसे मण्डल मे (अ) पुर्णकालीन चंयरंमैन तया प्ररन्‍्ध सचालक, 
(ब) पूर्ववालीन कार्यात्मर रचालक (उनको सल्या आवश्यकतानुसार हु सकती है) 
(स) अशवालिक सरवारी प्रतिनिधि (दो से अधिके नहीं), तथा (द) दां या तीन 
सदस्य बाहर से होने चाहिए ९ 
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७६ | भारत में लोक उद्योग 


उपक्रम की आवश्यकताओ के अनुसार सचालक मण्डल नीति-अधान (एणा०५- 
070॥८0) अथवा कार्ये-प्रधान (ा०॥०ा-णा०१८०) हो सकते है । इसी को ध्यान 
में रछकर ऐसे (नीति अथवा कार्यात्मक) सचालकों का मण्डल में अनुपात निश्चित 
किया जा सकता है । प्रो० राब्मन नीति-मण्डलो के पक्ष में होते हुए भी कार्यात्मक 
सचालको की उपयोगिता से सहमत है । उनका विचार है कि नमीति-मण्डलो में भी 
बुछ विशेषज्ञ सम्मिलित किये जा सकते है । “ध्यान मे रखने की महत्त्वपूर्ण वात यह 
है कि सचालक मण्डल विभिन्न विभागों के अध्यक्षो का एकश्रीकरण नहीं है, बल्कि 
यह एक सुसगठित दल है जिसके सामूहिक विचार का प्रभाव सभी नीति प्रश्नों पर 
पडता है ।'! 
अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारतीय लोकोद्योगो के लिए मिश्रित 
सचालक मण्डल होने चाहिए जिससे विशेषज्ञों की राय तथा स्वृतन्त्र सचालकों की 
तटस्थता का लाभ मिल सके । कृष्णममेनन समिति का यह विचार कि “संचालक पद 
तक पदोन्नति कुशल तथा निष्ठावान सेवाओं के लिए एक प्रधान प्रेरक तथा पारितोपषक 
है” भी बड़ा महत्त्वपूर्ण है। इससे कर्मचारियों को अधिकतम सेवा करने की प्रेरणा 
मिलेगी । 
संचालक मण्डल की स्वायत्तता तथा उसके कार्य 
(#0॥स्‍ल्‍क्‍णाणाए 0 807 0 6९05 थाए 5 एफाला05) 


लोक-उद्योगो के व्यावसायिक तथा औद्योगिक स्वभाव के कारण उन्हे ब्याव- 
सायिक सिद्धान्तों पर चलाना आवश्यक है ! भारतीय सरकार तथा कम्पनी प्रारूप 
के अन्य समर्थकों मे इन उपक्रमो को व्यावसायिक ढंग से चलाने की सुविध्रा (इसकी 
वस्तुस्थिति का विवेचन पिछले खण्ड मे किया चुका है) के लिए ही इस प्रारूप की 
साथेकता पर वल दिया है | लोक निगमों मे भी उनके व्यावसायिक ढंग से चलाने के 
लिए विभिन्न अधिनियमों मे उल्लेप है । एयर कॉरपोरेशन्स के सम्बन्ध में सम्बन्धित 
अधिनियम में यह व्यवस्था है कि “जहाँ तक सम्भव हो, इस अधिनियम के अन्तर्गत 
दिये गये अपने कर्तव्यों को पूरा करने मे दोनों निगम व्यावसायिक सिद्धान्तों पर कार्य 
करेंगे ।* इसी प्रकार औद्योगिक वित्त निगम को सम्बन्धित अधिनियम का निर्देश है 
कि “वह उद्योग, व्यवसाय तथा जनता के हितो का ध्यान रखते हुए व्यावसायिक 
सिद्धान्तों पर कार्य करेगा ।/3 
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लोक उद्योगों वी प्रवस्धरोद सरचना | 9७ 


किसी उपक्रम को व्यावसायिक दम तया सिद्धान्दा पर चलाने का सात्ययें है 
उसके प्रवन्ध में स्वतन्त्रता तथा परिचालन में लोच अर्थात्‌ सचालर मण्डल की स्वा- 
यत्तता । चैम्वस एनसाइकलोपीडिया के अनुमार स्वायत्तता बे चार पहलू होते हैं, 
राजनीतिक, प्रशासवीय, कमंचारी-तियुक्ति तथा वित्तीय । प्रमीहेण्ठ ऋजवेल्ट, प्रो 
राज्णन आदि के स्वायत्तना सम्बन्धी विचारों का उल्लेष विछल यण्ड में विया जा 
चुदा है। प्रो० ग्ैलद्रेश वे अनुसार, “स्वायत्तता वे अन्तर्गत गल्लदी करने का अधिकार 
भी सम्मिलित है क्योंसि गलतियाँ प्राय प्रोनों (०प०वी]॥७ा]) वी एव छोटी कीमत 
है दुषपयोगों वो रोकने की सीमाओ ये अन्तगंत स्वायत्तता से वर्भचारियों वी 
नियुक्ति तथा विम्ृक्ति भी सम्मिलित है । 


आरतीय सरंयारी कम्पनियों वी स्वायत्ञता वे सम्बन्ध में जिसना कैम कहा 
जाय अच्छा है। लोग वियमो को अधिनियमों सम दी गयी स्वायत्तता भी व्यवहार में 
सरकार ने उन्हे पूर्ण रुष से नहीं लाने दिया । दामोदर घाटी निगम तथा जीवन 
बीमा निगम एसवे ज्वलन्त उदाहरण ह#ै। जब दामोदर घाटी विगम अधिनियम बना 
तो उसवी स्वायत्तता को अक्षुण्ण रपने वे लिए सरवार इतनी इच्छुक थी परि निगम 
सथा साक्षैदार सरवारों वे मतभेदों के निर्भय का अधिकार भी अपने आप मे नहीं 
रणा तथा अधिनियम में यह व्यवस्था की गयी वि निगम तथा साझेदार सरवारा ने 
मतभेदों बे निर्णय बे लिए भारत के प्रधान न्यायाधीश (काश उफ़धत्ट ती 
व00॥0) ये द्वारा एक पथ (/४०00707) नियुक्त होश जिसया निर्णय सरवारो पर 
बाध्यवारी होगा ।? पिन्तु निगम के बनते ही सरवारी क्षत्र मे इसबी स्वायतता ने 
सम्बन्ध भें अश्चि हो गयी ।2 श्री गोरवाला में लिया है जि दामोदर घाटी निगम या 
“इनिहास ऐसी अने अशोमनीय घटनाओ से परिपृर्ण है जिनमे निगम को अपनी 
स्वायत्तता बचाने मं तथा सरवार के क्षेत्र से उसे गिराज़र सचिवालय थी श्रेणी मे 
साने में दोतों ओर रो पर्याप्त शक्ति व्यय हुई है। लोग निगम बदढवर उसके साय 
सचिदालय पै एवं विभाग वी तरह व्यवद्टार करने वा युछ अर्थ नहीं है । यदि 
विगम वो गपल बताना है तो उसयी रवायत्तता वी सर्यादा की रक्षा होनी चाहिए 7 
जीवन वौमा निगम में सुन्धा की घढना ज्वलन्त उदाहरण प्ररतुन करती है। 
यदि संसद में स्वर्गीय फिरोज गाँधी इतना बल ने लगाते तो साटी घदना अन्ध- 
बार से ही रह जाती। स्वयत्तता में सम्बन्ध से अनुगात समिति ने अपने नेवें 
प्रतिवेदन में बड़े स्पष्ट ढंग से अपना विचार व्यक्त रिया हैं. “यह महत्त्वपूर्ण है वि 
दैनिक पवस्ध में ससद हस्तरोष ले बरे विन्तु उतरी (उपक्रम्मा) नीतिया वा वि्धरिण 
3. छब॒णियाए है | सत्म्ग्लाट 2 लरककरार क गहख्फ्स्व्धान ज 9-92 
| [9 ए 0 #&6०, 94, 5८९ 49(4] डाए (2) 


#. ठए539, भू दा, ॥ 33 
+ (तणषद्वीव, भू! दा 33-34 
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अवश्य करे । संसद तथा अशायक्षीय अधिकारों इन दोनों सिद्धात्तों श्े सहमत हैं, 
किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि ये सिद्धान्त व्यवहार में स्वाय (खि००) 
ने बन जाय [ इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि लोक-उद्योगों 
के सफल सचालन के लिए उनके संचालक मण्डलो को स्वायत्तता की प्राप्ति 
अनिवाय है । 
सम्बद्ध मन्‍्त्री (सरकार) द्वारा दिये गये नीति निर्देशों की परिधि के अन्तर्गत 
सचालक मण्डल कायें करता है। प्रो० राब्सत के विचार में किसी भी स्वाभिमानी 
संचालक मण्डल को कमर से कम निम्नाकित कार्य अवश्य करता चाहिए: “प्रधान 
तथा प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति, व्तमाव तथा भविष्य उत्पादन का कार्यक्रम, 
विकास या पुननिर्माण के कार्यक्रम; नये उपकरण की प्रधान परियोजनाएं, नीति 
सम्बन्धित मामलों प्र मन्त्री से सम्बन्ध, संसद, जनता अथवा उपभोक्ताओं द्वारा 
की गयी गम्भीर आलोचनाओं पर विचार तथा उन पर कार्यवाही, प्रमुख मामलो 
पर श्रमिक सघो (77906 ए०॥5) की माँगो त्था चातचीत का परिणाम, वित्त, 
पूँजीकृत व्यय, मूल्य, अतिरेक ($प॥/०५) तथा कमी (०ल८ाण) सम्बन्धित वात्तों 
वो सामान्य नीति सम्बन्धित उपक्रम बेः कर्मचारियों के पारिश्रमिक, प्रेरणा, पदोन्नति 
तथा इनसे सम्बन्धित विधेयक, मन्‍्त्री निर्देशनों पर कार्यवाहों करने की पद्धति तथा 
भस्प्रियों के अनुरोधो या प्रस्तावों के प्रति निगम का रख, हित या नीति के मामलों 
में अन्य निग्रमो अथवा तिजी हितों से ग्रम्भीर संघपं, सचितियों को बनाना तथा 
उनका प्रबन्ध निगम की परिचालन कमियों (०ए७४७॥५2 0लीला) को कम करने 
के लिए उपाय, मये महत्त्वपूर्ण आविष्कारों, सुधारों आदि को अग्रीकार करना, 
अच्वेषण, विकास, प्रशिक्षण सम्बन्धित नीति / भारतीय लोक-उद्योगों के सन्दर्भ मे 
भ्रो० एस० के० पराजपे ने संचालक मण्डल के कार्यों को विवेचना की है। उनके 
अनुमार इन मण्डलो के निम्ताकित कार्य होने चाहिए: (१) प्रधान अधिकारियों को 
नियुक्ति तथा उपक्रम को संरचना का निर्धारण (जहाँ आवश्यक हो, संशोधन करना) 
(२) उत्तादन, भूल्य तथा लागत, पारिश्रमिक, प्रेरणा, श्रमिक तथा जन सम्पर्क, 
विक्रय, आदि का योजना आयोग तथा सरकार द्वारा निर्धारित नोतियों की परिधि 
के अन्तगंत नीति-निर्धारण करना, (३) संसद तथा सरकार से सम्पर्क [॥क्षं5०) 
स्थापित करना, (४) उच्चाधिकारियों के परामर्श से योजनाएँ तैयार करना तथा 
उन्हें कार्यान्वित करना, (५) उपक्रम के परिचालन का सर्वेक्षण करते रहना तथा 
आवश्यकतानुसार नीतियो तथा कार्यक्रमों में सगोधन करना | 
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सोत उद्योगों वी ध्रमम्धकीय सत्चनां [ ७६ 


संचावत्र मण्डल वे वार्यों की उपर्युक्त सूची सुविस्तृत है, विल्‍नू ऐसी गूनी 
तैयार बरता, जो ममी उपक्रमो के किए पर्याप्त हा, सम्भव नहीं मासूम पडला। 
आवश्यजतानुगार दतम परिवर्तन हो सयता है। आवश्यवना दस बान वी है कि 
ऐसी पराम्पराएँ स्थापित वी जायें ति सरयार से सचालय मण्डल वे घीच कोई सघफे 
ने हो तथा सरवार वी नीतियों की परिधि से सचालरा मण्डल उपक्रम था वृशव 
संचालन बरे । भारतीय सरवारी कम्पनियों मे (अधित तया लगभग प्रत्यक्ष सरकारी 
हस्तक्षेप थे कारण) इन मण्डलो ने बार्य और अधिव सीमित हां गये हैं तया 
स्वतन्त्रता बे! अभाव मे सचालक्‌ मण्डल वा ध्यान सदैव सरकार वे इस बौ ओर 
कैन्द्रित रहता है । भारतीय लोर निगमो में भी उनते सम्बन्धित अधिनियमों में दो 
गयी स्वतत्त्रता भी स्ययटार में सरकार से सीमित हो जाती है। उदाहरणस्वरूप, 
दामौदर घाटी निगम, वर्मंचारी राज्य बीमा निगम तथा आयल एण्ड सेघुरत गैस 
पमीशन को उननते सम्बन्धित अधिनियमों द्वारा अपने प्रमुप अधिकारियों को नियुक्त 
बरने का अधिकार है, विन्तु एक निश्चित सीमा रे अधिक वेतनभोगी प्रदाधियारियों 
की नियुक्ति या अधियार सरवार ने स्वय अपने हाथ में रख लिया है। ऐसे प्रतियत्थ 
सरतार ने युछ ध्ययो वे सम्बन्ध में लगा दिया है वि अमुत्र सीमा थ बाद बाते सभी 
व्यथों मे सरयार वी अनुमति आवश्यव होगी । 

संघालक मण्डल फा गठन 
(एणाए0जआणा 9 ऐण्वा। ७ 270८०५) 

गघालर मण्डल व गठन में दो महत्वपूर्ण बातें होती है. (?) इसब्रे सदस्य 
अशवाधिय (730-॥॥70) या पूर्णरालिय (0/-07) हो, तथा (२) गिन क्षेत्रों 
मे ये रादस्य लिये जायें। गदस्या वा अशकालजिक अयवा पूर्णकालिक होदा मण्डल के 
प्रवार (मीति अथवा वार्यात्मग) तथा उसके वार्यों पर निर्मर है। हम लोग पहले 
देख चुते हैं ति' कायत्मिय मण्डल वे सघालत पूर्णवालितक हाते हैं तथा मीति-मण्डलो 
वे राचालय अशवातिय होते हैं तथा उतरा चेयरसैंस प्रूणंशशलिक होता है + अश- 
कालिय' सदरय बाहर (दूसरे उप) मे होते हैं ॥ अत उनके पिषारा बी सरीतता 
तथा निष्पक्षता उतनी अयथाव विशेषता हैं। भारत जेगे देश के! जरिए यह पति 
विशेध उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है कयोरि यहाँ व्यावसाय्रित्रा अनुभव थी बी है। 
इसका यह तातपयँ नही है कि विसी सचालर मण्डल वे सभी रादस्यों को अशकालिक 
ही होता भाहिए ) इसके पहले हम लोग वार्या म# रादस्थों की उपादेबतो दस चुने 
हैं तथा साथ ही ऐगे रादस्यों ने रास्वन्ध मेभी देस चुरे हैं जो | जार्यात्मर नही होने 
फिल्तु प्रृणंकालिव (बेयल सचासरोय काये के लिए) होते है. (ऐम उदाहरण अवेदा- 

ह््त ॥ 

डे 8 अन्य उपद्रमों (याहर) से या उसी उपत्रमसे लिए जा सकते हैं। 
बाहर मे अथवा उसी उपद्रम से लिये गये नीति धूर्णक/लिश सचावकों से अनकी 


याह' में लिये गये 
कं पश्चात्‌ शोई अन्तर नहीं रह जाता । उसी उपक्तम से तिये गये सचालक 


नियुक्ति पे 
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अपने विभाग के साथ-साथ सचालकीय काये भी देखते हैं। इन्हें जपने विभाग का 
पूर्ण ज्ञान रखने की सुविधा है; किन्तु साथ ही अपने विभाग के पक्ष मे विशेष झुकाव 
(पूर्ण उपक्रम का ध्यान न रखकर) का दोष है। बाहर से लिये गये अशक्ञालिक 
संचालकों को उतके विचारों की नवीनता तथा निष्पन्नता वो सुविधा है, विल्तु उपक्रम 
के कार्यों के विस्तृत ज्ञान से अनभिज्ञता एक महाव्‌ दोष है। जतः दोनों प्रकार के 
सचातकों से मिश्रित सचालक मप्डल अधिक सनन्‍्तुलित तथा उपयुक्त होगा । 
दामोदर घाटी नियम के सचालक पहले पूर्णकालिक थे विस्तु अब वे सभी 
अशकालिक हैं। कर्मचारी राज्य वीमा निगम, एयर इण्टिया तथा जीवन दीमा निगम 
में भो ऐसी ही स्थिति है। एयर इण्डिया तथा दामोर घाटी निगम के चेपरमैन 
पूर्णकालिक है, किन्तु अन्य कई लोक विगमो वे चेयरसेन भी अशवाविक हैं। इसी 
प्रकार हिन्दुस्तान स्टील लि० तथा हैदो इस्जीनिर्यरिग वारपोरेशन के चेयरमैन 
पूर्णकालिक है विन्तु नेशनल बोल डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लि० का चेयरमैन अंघ- 
कालिक है, इसमे पूर्णकालिक प्रवन्ध सचालक ()४णावह्वाएड 780०7) है। 
लोक उद्योगों मे प्रायः प्र्णषाल्िक चेयरमेन; झ्शकालिक चेयरमेन तथा 
पूर्णकालिक सचालक अथवा पूर्णकालिक चेयरमन-मह-प्रवन्ध संचालक पाये जाते हैं। 
जिन लोक उद्योगों मे पूर्णालिक चेयरमंन हैं उन्हें पूर्ण प्रबन्धकोय अधिवार प्राप्त 
हैं। दूसरी पद्धति (अशकालिक चेयरमंन तथा परूर्वकालोन प्रबन्ध संचालक) में चेयरमेत 
तथा प्रवन्ध संचालक मे प्रायः मतभेद को सम्भावना रहती है जिसका प्रभाव उनकी 
वा्येक्षमता पर पड़ता है । रे 
अतः सरकार अधिकतर लोक उद्योगो के लिए चेयरमेन भसह-प्रवन्ध संचालक 
की पद्धति का अनुसरण करती है । 
विभिप्त क्षेत्र जिससे संचालक लिए जाते हैं उसमे निम्नाकित प्रधान हैं: 
प्रशासकीय सेवा वर्ग, व्यवसायी दर्गं, ससद सदस्य, श्रमिक नेता तपा वरीय शिक्षक 
वर्ग । अमरीको सोक निगमों में प्रशासकीय सेवा बगे से लिये गये संचालकों का 
अधिक प्रचलन है; किन्तु ब्रिटेन के लोक निय्मो मे उनका कोई स्थान नही है । 
प्रशासकीय सेवा दर्ग--स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जब भारत में लोकोद्योगो का 
तीत्र गति से विकास होने लगा तब उनके प्रबन्ध के लिए वुशल संचालको की बआावश्य- 
कता मालूम हुई । सरकार के पास जो लोग (प्रशासकोय सेवा के) उपलब्ध थे उन्हें ऐसे 
उद्योगों को चलाने का कोई अनुभव नही था । 'राजनोतिक तथा व्यावसायिक समस्याओं 
में महान अन्तर है अतः कुशल राजनीतिक प्रशासक होते हुए भी वे लोग व्यावसायिक 
एवं औद्योगिक संस्थाओ के प्रवन्ध के लिए उपयुक्त न थे । भारतीय प्रशासकोय सेवा वर्ग 
के लोग लोकोद्ोगों में दो प्रकार से आते हैं ॥ कुछ लोग प्रतिनियुक्ति (7८०5णआं0ंप्य) 
पर जाते है तथा कुछ लोग अपने विभाग का कार्य सेभालते हुए सचालक का जति- 
रिक्त दायित्व संभालते है। भ्रतिनियुक्ति पर आये हुए पदाधिवारियों दा ध्यान सदैव 
अपने स्थायी पद को ओर वना रहता है। वहीं से उनवी पदोन्नति होती है। प्रायः 
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झतवा स्थानास्वरण भी शीज् हो जाता है अत ये लोग खोकोदोया वे द्वित में बहुत 
उपयोगी नहीं हो पाले । संचिवातय से अपने पद भार वे साथ अतिरिन दाबिब 
के रूप से सघाततीय वार्य उरने वादे अपने कार्य से ही इतते बाधित रहते हैं जि 
लोकोथोगी बी और उचित ध्यान दद्ी दे पवे। ये ठाग प्राय बपने किसी कनिष्ठ 
अप्रिवारी को अपने प्रतिनिय्ि वे रुप में भेन देते हैं. कपवा यदि अपने स्वेय जावे हैं 
तो शीक् ही अपने विभाग वी राय देवर वापस लौट जादे हैं । “कार्यावतरि (88९749) 
शीक्षता से समाप्त की जाती है क्योत्रि प्रत्येक्ष अधरियारी अपने विमाग का हल्द्िकोण 
प्रस्तुत कर शीज्न अपने प्रधान सेवानस्थत पर लौटना चाहता है । रस प्रवार निर्णयी 
में विलम्ब होता है. तथा ऐसे निर्णेसों को विचासपूर्वव देखा झाय तो पता चतजेगा वि 
वे अधिराशतः विभागीय प्षपात, समझौता सूत्र तथा अस्पप्ट साधारण विदेशन वे 
अतिरिक्त और ठुछ नही हैं।” श्री मोरताता भी विमागीय सचिदों व सचातत्र 
मण्डफ्रों में सम्मितित होने के विरद्ध हैं॥ उतता विचार है वि एसे मण्दतां में 
विभागीय प्रतिनिधिस्त वी बाई आउश्यकता सद्ी है व्योति पिछने द्वार (030/०0०7) 
के नियन्त्रण तथा हस्तझय से खचना है । वास्तव में विमागीय प्रतिनिधि वी उपस्थिति 
वा भर्द ही होता है स्वायत्तता वी अमात्ति । विभागीय प्रतिनिधि व्यतिगत रूप मे 
था तो कार्य करने में असमर्थ हैं या वा वरना ही नहीं चाहते, अत लगावार सभी 
मांमजों को निर्णय के लिए अपने विभाग में भेज देते हैं 77 कमी स्थिति के सुधार 
लिए वृष्णसेनन समिति था युज्ञाव उपयोगी है। इस समिति वा सुझाव हैकि 
कैसे छोगो वो धारतीय प्रसस्ध निवरायर ([एवीशा 8का5हलाला। 700) में 
स्थानान्वरित वर दिया जाय । इसे आनर्पण के व़िए यदि कुछ अधिय पारिश्रमिद 
मरी दिया जाय तो कोई दर्ज नहीं है । ही कर 
उपर्युक्त परिस्थिति को ध्यान मं शाते हुए अनुमान समिति ने अपने मर्वे 
प्रतियेदन से सुझाय दिया हि 'अखितारियों को सचातक्र मश्त या वदटय सवाता 
नियुक्त वरने वी प्रया समाप्त कर देती चाहिए वश सचिव या गयुत' सचिव जो 
नीति सम्बन्धी ्ामतो पर सार वा परामर्श देते हैं. तवा दस प्रतार मस्तादव बे 
बॉर्य पर नियन्त्रण स्थत हैं, वो खात उद्योग वे दैनिक नीति वार्वालित करने 208 
कार्यों ऐे सम्यद्ध सही द्वाता चाहिए 75 विख्ु सरवार के इन सुझावा वो नहीं साता 
एपाबाल एकराजा।0०, 90 हचए०ा४, थ दाल 9 ॥7 
ठक्त्फ्वा3, # 90, क् ८/५ ० 
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वयोकि, सरकार के विचार मे, इनसे हस्तक्षेप नही होता तथा राष्ट्रीय हित में निरीक्षण 
के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता है । 
व्यवसायी वर्ग 

व्यवसायी तथा औद्योगिक वर्ग भी इस कार्य के लिए उपयुक्त समझा जाता 
है । इस वर्ग के लोगों को व्यवसाय तथा उद्योग चलाने का अनुभव होता है। किन्तु, 
यह अनुभव स्वतन्त्र वातावरण में लाभाजेंन के हेतु चलाये गये व्यवस्ताय का है। 
इसके विपरीत सरकार के नियन्त्रण के अन्तर्गत लोक उद्देश्य से लोक उद्योग चलाने 
की आवश्यकता है | साथ ही इस वर्ग में भी कुशल लोगों की कमी है। लोक उद्योग 
उन लोगों को पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाएँ देने में भी असमर्थ है । इन लोगों के 
अपने व्यापार से भी प्रतिस्पर्दा का प्रश्न उठ सकता है। अपना निजी व्यापारिक 
हित होने के कारण लोक उद्योगों के अहित की भी सम्भावना है। इन मंब सीमाओं 
के कारण इस वर्ग से भी सचालकीय सहायता की बहुत आशा नहीं की जा सकती 
है। फिर भी कुछ बचाओ ($4६टए०705$) के साथ इनका प्रयोग हुआ है। जैसे, 
एपर कारपोरेशन अधिनियम, १६४३ के अनुसार, किसी व्यक्ति को किसी (एयर) 
निगम का सदस्य नियुक्त करने के पहले सरकार अपने को सन्तुध्ट करेगी कि उस 
व्यक्ति का वित्तीय अथवा अन्य कोई ऐसा हित नहीं है जिससे निगम के सदस्य 
के रूप में कार्य करने में कोई वाधा पड़ सके; तथा केन्द्रीय सरकार समय-समय 
पर यह जानती रहेगी कि ऐसे व्यक्ति का ऐसा कोई हित नहीं है तथा ऐसी 
सूचना जब भी सरकार माँगेगी वह व्यक्ति प्रदान करेगा !! इसी अधिनियम के 
अनुसार यदि किसी सदस्य का निगम के किसी ठीका में हित हो तो वह उसे निगम 
को भूचित करेगा, यह वात निगम की पुस्तिका ()धा॥४॥४ 8000) में लिखी जायेगी 
तथा वह सदस्य इस ठीका सम्बन्धित विचार एवं निर्णय के समय बैठक में भाग 
नहीं लेगा ।* 
संसद सदस्य 

कही-कही संसद सदस्य भी लोक उद्योगों के संचालक के रूप में देखे जाते है । 
उनका यह मण्डलीय साहचर्य (9$50०७४०॥) उनके संसद सदस्य होने के नाते अथवा 
उनके विशिष्ट योग्यता तथा अनुभव के कारण हो सकता है। राष्ट्र का प्रतिनिधित्व 
करने के कारण सस्तद का प्रधान कार्य इन लोक उद्योगों का पर्यवेक्षण तथा उत पर 
नियन्त्रण रखना है | अतः यदि उसके सदस्य इन लोक उद्योगों के सचालकों के रूप 
में भी कार्य करें तो सदन का उन पर नियन्त्रण का कार्ये कठिन हो जायेगा। अतः 
अच्छा होगा कि वे अपने को इस काम से वचित रखें । इसके अतिरिक्त राजनीतिक 
कारणों से प्रभावित होने तथा करने का डर रहता है। प्रो० हैन्सन के विचार में 


3. 47 एग्फ्णभांणा$ 4०५, 953, 82०. 4(2) 
2. 4 एणएणाओंणा5 8० , 4553, 86०. 4 (3). 
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सतद सदस्यों का कार्य ऐसा होता है कि उन पर उनके निर्वाचन क्षेत्र तथा अन्य 
लोगो का नौकरियों आदि के लिए दवाव पड़ सक्‍सा है। 'ऐसे लोगो वो सचातक 
बनाने वा तात्पयं है उन लोगो को ऐसा काये देना जिसहे लिए थे योग्य नही है। 
अधियाणश स्थितियों मे मेरा विघार है कि ससद सदस्यों को संचालक मण्डल का 
सदस्य नहीं बनाना चाहिए /? श्री गोखाला का भी मत है कि अपने दामित्वों के 
अशाच्छान से बचने तथा राजनीतिक जीवन की अक्षवता (॥770870/) को बनाये 
रखने वे लिए ससद सदस्यो को सचालक मण्डल वा सदस्य न होता आवश्यक है ।'£ 
इन्ही कारणों से सन्त्रियो को भी सचालक मण्डल मे नहीं रहना चाहिए। मस्त्रियों वे 
सच्नालक मण्डल में रहने से एक कठिनाई और होती है कि मण्डल की स्वायत्तता 
समाप्त हो जाती है । 
अ्रमिक्ष धंगं 

श्रमिक क्षेत्र से सचान्रक लेने मे उनकी योग्यता तथा अनुभव के अतिरिक्त 
एक और बात है--वह है मण्डल मे कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व । यदि कर्मधारियों 
के प्रतिनिधित्व का प्रश्त उठाया जाय तो 'उपभोक्ताओं के प्रतिनिधित्ड' का भी प्रग्त 
उठता है। ऐसी समस्याओ को हल करने के लिए ही फ्रास मे बि-पक्षीय (#(7- 
(४८) मण्डलों दा यठन प्रारम्भ किया था । इन मण्डलों में सरवार, कम्मझारियों 
तथा उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि होते थे । ऐसे मण्डलों वी बैठकों में प्राय सभी अपने- 
अपने हितों वी रक्षा वे लिए प्रयाग बरते थे, जिसता परिणाम होता था उद्योग वो 
उप्तति यही, पर इन हितों का आपसी संघर्ष । अत' फ्रास का यह प्रयोग असफ्त 
रहा । ब्विटेत मे श्रमित् वर्ग से सचासद सेने वे! विश्द्ध विचारधास है। श्री हरा 
मारिसत इसका विरोध करते हुए बहते हैं, विभिन्न हितो [।7/६०४७) मे गढिय 
राचालव मण्डल प्रवन्ध में एवाप्रचित होकर घ्याव नही दे सरता। इस सम्बन्ध में 
प्रौ० राब्सन कहते हैं कि “अन्त मे श्रमिक वर्ग ने निश्वय किया व्ि मण्डल के निर्णयों 
(जो उनके सदस्यों को मान्य न हो तथा जिनसे वे सहमत न हो) में (सदरय होकर) 
भाग सेना शम सपो वे हित के विर्द होगा ।? औओ० फ़्वोरेन्स भी ऐसे ही विच्यर 
के हैं। उनका बहता है कि ऐसे मण्डलो के हटने का प्रधान वयरण यह है हि ये नीति 
सथा व्यवस्था ये सम्बन्ध में निर्णय लेने के स्थान पर, विभिन्न हिता बे वाद विवाद 
स्थल बन जाते हैं ।* 

भारत में भी विचारधारा मण्दनों गे श्रम प्रतिनिधित्व के रिग्द ही है। 
श्री गोरवाता वा विचार है कि 'स्वायत्तोप सस्याओं में हित्र प्रतिनिधित्व का बोई 


सृशाओणा है मेल ब्य,ए 33 

6०534, ह५ 9, ० 27, 9 9 

एिल्कणा, ९ 8, कृ था, ए 27 

इ48८ा( ]0/लावए 5 पर स-गहाए्द शी सीरिया बखबे 4ैकरीटवा (एमी 
क्‍हां८॥, 0 237 


न] 


८४ | भारत में लोक उद्योग 


स्थान नही है । ऐसा मण्डल मतभेदों को तय करने का विवाद स्थल नहीं है, इसका 
उद्देश्य है लोक-हित में उत्तम प्रवन्ध ॥” श्रम-प्रतिनिधि के रूप मे नहीं वल्कि उनके 
योग्यता तथा अनुभव के लिए श्रम-नेताओं को सचालक मण्डल में रखने में कोई 
आपत्ति नही होनी चाहिए, किन्तु अपने कर्तव्य को अच्छी तरह निभाने के लिए उन्हे 
अपने श्रम-सध-सम्बन्ध को छोड़ देना चाहिए । “ब्रिटेन मे राष्ट्रीयक्ृत उद्योगों में प्रति- 
प्ठित श्रम संघ नेता सचालक के रूप में है किन्तु मण्डल में आने के पूर्व वे श्रम-सघ 
से त्यागपत्र दे देते है 2 यह उत्तम प्रथा है तथा इसका अनुकरण करना चाहिए। 
भारतीय मिश्रित लोक-मण्डलों (जैसे---औद्योग्िक वित्त निग्रम, केन्द्रीय भण्डार 
निगम आदि) मे हित प्रतिनिधित्व है किन्तु श्रमिक-उपभोक्ता-सरकार का नहीं वल्कि 
अशधारियो का । सम्बन्धित अधिनियमो के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक ऐसे निगम 
के अशधारी वर्गों को अपने संचालक चुनने का अधिकार है । जैसे---भारतीय औद्योगिक 
वित्त निगम मे १३ सदस्य हैं जिनमे से २ अनुसुचित थैकों द्वारा, २ सहकारी बैंको 
द्वारा, २ अन्य नियोजको द्वारा तथा शेष इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट बैक द्वारा चुने जाते 
हैं । कर्मचारी राज्य बीमा निगम (£ $ 7. 0.) एक दूसरे तरह के हित-अ्रतिनिधित्व 
का उदाहरण है । इसके सचालक मण्डल में ५ केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि, प्रत्येक 
राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि, केन्द्रशासित क्षेत्र का एक प्रतिनिधि, कर्मचारियों के 

५ प्रतिनिधि, चिकित्मक वर्ग के २ प्रतिनिधि तथा ससद के २ प्रतिनिधि हैं । केन्द्रीय 

श्रम मन्‍्त्री इस निगम का चेयरमैन होता है । 

भारत सरकार की श्रम-नीति का स्पष्ट झुकाव श्रम के प्रवन्ध-सद्भागिता की 
ओर है । कुछ सचालक मण्डलो मे श्रमिक प्रतिनिधियों को लिया गया है, जैसे, हिन्दु- 
स्तान एण्टीवायटिक्स, हिन्दुस्तान शिपयाड्ड, हिन्दुस्तान स्टील आदि | राष्ट्रीयक्ृत बैंको 
के सचालक भण्डलों के गठन के सम्बन्ध में भारत सरकार ने निश्चर्या किया है कि 
प्रत्येक राष्ट्रीककृत बैक के सचालक मण्डल में, अन्य संचालकों के अतिरिक्त, एक 
सचालक कर्मचारियों से तथा एक अफसरों से लिया जायगा । समुचित विचार के बाद 

२६ नवम्वर, १६७१ को केन्द्रीय श्रम एवं नियोजन मन्त्री श्री आर० के० खाडिलकर 

मे इस सम्बन्ध में राज्य सभा में एक योजना प्रस्तुत की जिसकी अग्राकित प्रमुख 

विशेषताएँ है : 
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3. २0050, . &., ०9. 27., 9 27. 
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(१) प्रयोग के लिए वेजल वही उपक्रस चुने जायेगे मिनमे अच्छा श्रम-परवन्ध 
सम्यन्ध रहा हा तथा विवादों वे आपसी समझौते द्वारा विवटाने की परम्परा रही हो । 

(३) श्रम-सचातर पद के लिए भ्रत्याशी उपक्रम स्तर पर वार्य कर रहे मान्यता 
प्राप्त श्रम सध द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए । श्रम-सप तौतन नाम प्रस्तावित 
कर सकता है जिसमे स किम्ली एक को सरकार मनोनीत करेगी । 

(३) श्रम-सध द्वाया प्रस्तावित प्रत्याशी (अ) उसी उपक्रम के कमचारी होने 
चाहिए, (व) जितसी आयु बम से कम २५ वर्ष हो, (स) जिन्हे उस उपक्रम में बार्य॑ 
करते वा व से वम ५ वर्षों वा अनुभव प्राप्त हो, तथा (द) जिमके विरद्ध कोई अमुर 
शारानहीनता की बार्यवाही विचाराधीम न हो । 

(४) प्रत्यागिया थे लिए शैक्षणित्र योग्यता आवश्यक नहीं है । फिर भी, उन्हें 
उपक्रम के परिचासन के विभिन्न एहुलुओं से परिचित होता चाहिए तथा उपक्रग में 
श्रम-प्रमन्ध सम्यन्ध के बारे में कुछ जातवारी रपनी चाहिए | 

(५) सचातक मण्डल पर धतिनिधित्व के लिए चुने गये श्रमित्र वो श्रम्िस ने रूप 
में वाम बरते रहना होगा । उस पर अन्य श्रमिव्रों वी तरह नियम एवं अनुशासनिता 
नियन्त्रण लाए होगा तथा उसे पूर्ववत्‌ मजदूरी आदि मिलेगी । 

(६) मण्डल वी समाओ में उपस्यित वे लिए उसे अन्य अशवाखित संचालकों 
बी तरह भत्ता तथा शुल्क मिल्रेया । 

(७) प्रथम तियुक्ति दो वर्ष थे जिए होगी तथा यदि वह श्षमित वी तरह काम 
बरता रहे तथा श्रम-सघ द्वारा उसद्वा नाम प्रस्तावित हो तो उसकी अवधि दो वर्षो 
वे लिए बढ़ाई जा सकती है 

(८) यदि फ़िसी उपक्रम में एव से अधितर इकाइयाँ हो, तो प्रत्येष" इकाई को 
पारी से बैद्धीय राचा तक मण्देज पर प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा । यदि तिसी 
हवाई में सान्यताप्राप्त श्रम-संघ नहीं है तो उसवा श्रतिनिधिर्व का अधिकार समाप्त 

हो जायगा । 
बरीय शिशव वर्ग तथा रामाज दे अन्य वर्गों से भी सचालव लिए जा सवते 
हैं, वार्यवाही (विशेष भारत में) अनुभव न होने वे कारण इनकी उपादेयता बहुत 
सीमित है, बिन्दु जहाँ परामभेंदाता की हैशियत से इनयी आवश्यकता हो वहाँ उनका 
उपयोग अच्छी तरह शिया जा सत्ता है । 

भारत सरवार ने सवालच मण्डलों वे सठन थे सम्बन्ध में १६६१ में ुछ 
निर्णय लिया है जिनमे निम्तावित प्रधान है * 

[8) सराद सदस्य तथा सचिव मस्थालय या हिमी विभागीय स्वर बे अधि- 

बारी लोक-उद्योगों से सचालक ने रूप में नही निम्ुुकत जिये जायेंगे । 

(२) सचिवालय के शिसी अधिवारो को तीन था घार उपहों से अधिक भें 

सघालक नहीं बताया जाथगां ! 
3. [एढा4, $ $ | धश लाफाशां बंध ही0425, [.- गाचि8 
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(३) वित्त-मस्त्रालय तथा सस्वन्धित प्रशासकोय मम्त्रालय से एक-एक भ्रति- 
निधि प्रत्येक मण्डल में अवश्य नियुक्त किये जायेंगे; 
(४) बहुत छोटे उपक्रमों को छोड़कर सभी उपक्रमों में चेयरमैन तथा प्रवन्ध 
संचालक पूर्णकालिक होंगे; 
(५) बाहर से अंशकालिक सचालक नियुक्त किये जा सकते हैं किन्तु हित- 
सघप नहों होना चाहिए । बाहर से लिये गये पूर्णकालिक संचालकों वा 
कोई घ्यावसायिक हित नही रहेगा; 
(६) सचालक पद के योग्य समझा जाने वाला उपक्रम का कर्मचारी पूर्ण 
कालिक सचालक वनाया जाना चाहिए । यदि सम्बन्धित उपक्रम से 
अशकालिक सचालक लिये जाएँ तो सचालक मण्डल द्वारा नियुवत नहीं 
वरन्‌ सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों में से लिया जाना चाहिए; 
(७) संचालक मण्डल मे श्रम-प्रतिनिधित्व का जहाँ तक प्रश्न है, धम-संघों 
से सचालक लिये जाने पर कोई रोक नही है किन्तु बे जन्य उपक्रमों के 
सघो से सम्बन्धित हो । 
दुःख को बात है कि सरकार अपने इन निर्णयों को भी पूर्णरूप से कार्यान्वित 
न कर सकी | १६६३-६४ मे (उपयुक्त निर्णय के दो-तीन वर्ष बाद) अनुमान समिति 
ने लिखा था कि बुछ अधिकारो अब भो ५ से ८ उपक्रमो के संचालक मण्डलों में हैं 
जबकि सरकार ने ३ या ४ से अधिक उपक्रमो में न रखने का निर्णय किया था। 
यह दुर्भाग्य की वात है कि सरकार के निर्णय के विरुद्ध भी ऐसी व्यवस्था चल रहो 
है । एक वार निर्णय ले लिया जाता है तथा उसे सदन को सूचित कर दिया जाता है 
तो सदन आशा करता है कि उन्हें कार्यान्वित किया जायगा ।7 

उपयुक्त मण्डलोय स्रोतों के विवेचन से हम देखते है कि प्रशासकीय सेवा वर्ग 
के लोग कुशल राजनीतिक प्रशासक होते हुए भी व्यावसायिक तथा ओद्योगिक मामलों 
में अनुभवहीनता तथा प्रशासकीय पक्षपात के कारण संचालकोय कार्य के लिए 
उपयुक्त नहीं है। व्यावसायिक (निजी) क्षेत्र के लोगो को बनुभव था किन्तु वह 
एक विभिन्न वातावरण तथा उद्देश्य का अनुभव था--अपने व्यापार को स्वृतन्त्र रूप 
से लाभाजन के उद्देश्य से चलाने का अनुभव | आवश्यकता थी सरकार द्वारा निर्धा- 
रित सीमाओ के अन्तर्गत लोक-उद्देश्य से इन संस्थाओं के चलाने की ! संसद सदस्यों 
पर भी निर्भर होना कठिन था; उनमे से छुछ सम्बद्ध उद्योगों के अनुभव अथवा अपने 
तकनीकी ज्ञान एवं अनुभव के कारण उपयोप किये जा सकते थे; किन्तु उनके साथ 
भी एक बड़ी कठिनाई थी । जनता के प्रतिनिधि होने के कारण उनका कार्य (संसद 
सदस्य के नाते) उन उद्योगों पर नियन्त्र५ रखने का है। अतः यदि नियन्त्रक ही 
प्रबन्धक वन जाय तो स्थिति बड़ी जटिल हो जायेगी । श्रमिक-संघ नेताओं का भी 
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पत्र बडा सीसि है । उनके विशिष्ट अनुभव ये लिए संघाला मण्डन से उस्हे 
पश्मिखित परना उपयागी कछोगो विच्तु शमित्त प्रतिनिधि की हैसिया गे मण्डत से 
बेंटने से बर्भनसघर्ष पी बात उठ शायगी। साथ हो शिक्त मण्दत वे विरय से शेसे 
धरमिय नेत थे उग विरणय के विप्दध वे थान्शेवत भी नटी पर गागे । वरीय गिल 
था सगराज ये अन्य सोग अपने विशिस्ट शान तथा अनुनय ये लिए सचालर मण्डनो 
में लिए जा सबद # सिन्‍्चु उनडी सस्या बहुत ही सीमित होगी । 

इंग प्रवार हम देराते है हि जिन बर्गों गे अभी धर गयालत्र लिये गये हैं 
उनयी इगनी सीमाएं है जि अपने बढ़ते हु स्रार्वजबिस पश्ेत्र दें उद्योगों ते तिए कस 
उने पर निर्शर तड़ी रह गये । पं समस्या या रथायी हंस होना चाहिए । थत 
एप ऐसे यर्ग थे! विर्माण यी आवश्यरता है जो दे खोग-उद्योगों मे गधासगीय गद 
यो सभाल सगे । इगगा बितारा उपक्रम हो ही होना बाहिए। प्रो राम्गग बा 
पिचार है गि 'उा छोगा में से बटुत से लोग जो भविष्य मे छोष-नियशों वा राचालन 
परेगे, गाट्रीयएग उद्योग मे ही प्रशिक्षित गधा विवगित होगे ।" 

गदत मी अनुधाय समिति मे अपने सर्च प्रतियेदश में है 'गारतीय ब्याव- 
सावित' तथा औद्योगिय गेया' (का गर (0ग्राद्यल््षय करार वाधएालगं 500००) 
प्रारम्श परते था सुझाव दिया था। अपने सोवरयें प्रतिददस (१६५८-५५) में 
रोमिति मे इस सुशाव सी पिर से दोतटराया। इन सब सुझावा तथा शाॉय-उद्योगो 
सी आयश्पयताजा मा ध्यात में रताबर भारत रॉरगर में १६५७ में भाग्तोय प्रवध 
शिएय [0%्राफ उर्नैजाउ8०7०्ता ॥०गे) रधादित जिया विखु. दुर्भाग्ययश 
रसारतार था यह प्रयाथ सप् में हुआ धरा प_स निकाय या विस्तार गद्दी तियां 
गया । प्रशासरीय सुधार क्षायोग वा भी विधार है जि संधाता। थो गस्बस्धित 
उपग्रम गे ही लिया जाना पाहिए। यदि ऐसे उपयुत व्यक्ति उपक्रम मे ने मिंदें 
तभी उन्हे बाहर से विया जानी पाहिएुं।आ एस था पर समुचित बल दिया 
जाना भाहिएं ति णात् उद्योगों ये लिए प्रबन्धरीय रोवा वर्ग का समुचित विधास 
दिया जाय । 

पष्च पदों के लिए चधन सण्डल ($8८एल।०त ए०459 97 ॥०क 758 )-- 
मरह महुत हर्प प्रा विषय है वि लोर उदोयो गे उच्य पदों वे चया थे सिर भारत 
एंएवार ने ३० अगरत, १६७४ को एव प्राय द्वारा अपनी नीति की रपप्ट विया । 
दंग गई सीति पी पाँच विशेषताएँ है 

(१) गरगार ये इव उद्योगों हे श्रेपरमैल! (पूर्णकाविए तथा अशयाविफ दोनों) 
हथा पूर्णदातित एवं अशदालिंह मश्दप सदस्यों भी रियुत्ति वा अधितरर अपने हाथ 
में रगा है रया प्रवस्थपीत पदों की वियुत्ति, अधिक्षण एव प्रदोक्की मै अधितार 
शाम्यर्धित सम्पातियां को दे शिया गया है । 
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(२) सर्वोच्च पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार ने एक उच्चस्तरीय सलाहकारी 
लोक उद्योग चयन-मण्डल [सैतशं5ण३७ एका० छणलए्ञऊ०5 $वववणांण 8०20) 
का गठन किया है। इसके चेयरमैन श्री वी० जी० राज्याध्यक्ष (पोजना आयोग के 
प्रधान सलाहकार) है तथा सर्वेश्री एस० मूलगावकर (चेयरमैन टेलको), एम० सोन्धी 
(सचिव, भारी उद्योग भन्त्रालय), पी० सी० लाल (अवकागप्राप्त एअर चीफ मार्शल 
त्तथा चेयरमेन, इण्डियन एअरलाइन्स) तथा पी० जे० फरनण्डेज (डाइरेव्टर जनरल, 
लोक उद्योग ब्यूरो) सदस्य है । मण्डल को सम्बन्धित उद्योग (जिसमे रिक्त स्थान है) 
से विशेषज्ञ लेने का अधिकार है। सूत्रघारी कम्पनियों की सहायक कम्पनी की नियुक्ति 
के समय, सूत्रधारी कम्पनी का चेयरमत भी चयनमण्डल में सम्मिलित होगा। चयन- 
मण्डल दो या तीन नामों की सूची सम्बन्धित मन्‍्त्री के पास भेजेगा जो मन्व्रिमण्डल 
की नियुक्ति समिति के अनुमोदन से नियुक्ति करेगा | 

(३) पूर्णकालिक प्रवन्धकीय वर्ग तथा कार्यात्मक सवालक आदि, द्वितीय 
स्तरीय नियुक्तित के लिए प्रशासकीय मस्त्रालय द्वारा एक समिति का गठन किया 
जायेगा, जिसके निम्नाकित सदस्य होगे - सम्बन्धित लोक उद्योग का प्रधान अधिकारी, 
लोक उद्योग चयन मण्डल का प्रतिनिधि तथा इन दोनों द्वारा चुने गये एक या दो अन्य 
सदस्य । लोक उद्योग चयन मण्डल का सचिव इस चयन समिति का भी सचिव होगा। 
दो या तीन नामों को सूची सम्बन्धित मन्‍्त्री के पास भेजी जायेगी जो “मत्त्रिमण्डल की 
नियुक्ति समिति' के अनुमोदन के पश्चात सम्बन्धित नियुक्ति करेगा । 

(४) अशकालिक गैर-सरकारी सचालकों का चुनाव सम्बन्धित लोक उद्योग 
के लेयरमैन की सलाह से किया जायेगा ! सम्बन्धित मन्‍्त्रालय लोक उद्योग चयन मण्डल 
से भी सलाह लेगा । पदेन (७४-एीए०) आधार पर सरकारी संचालकों का चुनाव 
सम्बन्धित मन्‍्त्री द।रा किया जायेगा जो सन्व्रिमण्डल की समिति अथवा लोक उद्योग चयन 
समिति से परामर्स नही करेगा। जनरल मैनेजर के चुनाव का दायित्व सम्बन्धित कम्पनी 
के सचालक मण्डल पर होगा । इसके लिए कम्पनी कम से कम चार सदस्यों की एक 
समिति का गठन करेगी, जिसका एक सदस्य लोक उद्योग चयन समिति का सचिव होगा । 

(५) लोक उद्योगों में चुनाव, प्रशिक्षण, विकास कार्यक्रमों से लोक उद्योग 
चयन समिति का निकट सम्बन्ध रहेगा | पदो के वर्गीकरण के सम्बन्ध से सरकार को 
भ्रजा गया सुझाव लोक उद्योग चयन समिति के परामर्श से दिया जायेगा। अपने 
सचिवालय के माध्यम से लोक उद्योग सेवा मण्डल विभिन्न स्तरों के उपयुक्‍तत आवेदकों 
के सम्बन्ध मे सूचना रखेगा, जो विभिन्न चयन समितियों को भेजी जायेगी । 

“लोक उद्योगों के प्रबन्धकीय क्षेत्र में कुमार मंगलम' मॉडल” 

लोक उद्योगों के संगठन के सन्दर्भ में हम सूत्रधारी कम्पतियों (उदाहरण के 
लिए $०3.) के सम्बन्ध में विवेचन कर चुके हैं। प्रवन्धकीय दृष्टिकोण से इन सूत्र- 
धारी कम्पनियों की कुछ अपनी विशेषताएँ हैं॥ इटली के 2. )४. ।. के आाघार पर 
स्व० थ्री मोहन कुमार मंगलम (त्तत्तालीन भारत सरकार भे इस्पात मन्द्री) ने भारत 
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में गूव्रधारी वम्पतियों के अ्रयोग वी कल्पना की तथा $शैया, (स्टील एयॉरिटी ऑफ 
इण्डिया) की क्वापना की । अपने इत्त प्रयोग को उन्हाने एक साइल (7४०४८) बहा। 
अत भारत के लोक क्षेत्र में सूजधारी कम्पत्ी के इस रुप को कुमार मगलम मॉडल! 
बहते है | स्व० श्री बुमार मगलम की धारपा थी कि तार जयाया मे प्रमुस पहा 
पर सचिवालय के लोगो का हाथ होने के कारण इसम्र औद्योगिक सास्ट्रति' का 
समुचित विक्रास्त नही हा पाता था ) वे प्रशासनिक वर्ग (सिविल सविस सेवा वर्ग) के 
विद्द्ध नही थे । उनका विचार था मैं प्रशासन के गेवा वग के लोगो के विस्द्ध नही 
हैं तथा उनके कार्यों के लिए मैं उनकी निन्‍्दा नहीं करता जिसके लिए वे उपयुक्त हैं । 
किन्तु मैं वल्ष देवर कहना चाहता हूँ कि विश्ठ के अन्य व्यक्तियों की तरह वे भी उसी 
कार्य में निपुण हैं जिनमे उन्हे प्रशिक्षण दिया गया है तथा जिनमे उनवी मस्दृति 
उपयुक्त है पर हमे ऐसा बया सोचना चाहिए कि वे सभी वार्यों के लिए उपयुक्त है-- 
विशेषत औद्योगिक प्रवन्ध वे लिए जबकि पिछले दशक भें यह बाय बहुत विशिष्ट 
(89९०35०9) हो गया है। इन्हीं कारणों से श्री वुमार मगलम ने सोचा कि ने 
केबल अन्य उद्योगों के व्यापार के सचालन मे प्रशासक्टीय संस्ट्वति के ऊपर औद्योगिक 
सस्क्ृति वी प्रधानता दो जाय वल्कि सरकार के सचिवालय मे ओद्योगिक सर्दृति वी 
प्रधानता को प्रोत्साहित क्या जाए। 
कुमार मगलम मॉडल की विशेषताएँ [#ल्शाण९४ 0 ऋण चपिशाहाँशा 
8००७) 
सचिवालय में ओद्योगिक सरकृति का प्रवेश (!9/70092९॥ण ण [॥0फरापण 
(09/076 9 76 $0ए6774)--$/7. के बनने के पूर्व विभागीय सचिव का 
सम्बन्धित उपक्रम पर प्रूरा प्रभाव रहता था किन्तु अय 50॥, वा चेयरमन इस्पात 
सद्ाल्नन का सचिव होता है। इस प्रकार अब क्रम विपरीत हां गया है जिसबे' पज॑- 
स्वरूप सम्बन्धित मस्त्रालय पर सूत्रधारी कम्पनी के चेयरमन का (अर्थात्‌ औद्योगिक) 
छाप पडता है न कि सचिवालय का उपक्रम पर | इस प्रकार सूश्रधारी कम्पनी का 
छेयरमैल सम्बन्धित सचिवालय का सचिव होने के नाते मन्त्री वा सलाहवार हो जाता 
है जिसवे फ्लस्वरूप अब सन्‍्त्री के सामने उपक्रम का दृष्टिकोण प्रस्तुत होता हैन 
कि सचिवालय वा । धत अब सचिवालय के हस्तशेषप की सम्भावना नहीं है तथा 
जोक उद्योग वा हिंत प्रधान हो जाता है। इसके फवस्वरूप उतरी रवायत्तवा बारत- 
विक एव प्रभावद्गारी हो जाती है । 
सृत्रधारी कम्पनियों का विस्तृत क्षेत्र (४४0८ 82076 ० म0वंधह (कान 
!शा८७)--प्रशारवीय सुधार आयोग (/ 7३७ ) ने प्रत्येक उद्योग के लिए एव दोत्रीय 
निगम घनाने या सुझाव दिया था वि्तु सूत्रधारी कम्पनिया बा क्षेत्र और अधिक 
बिस्कृत है । जैसे, 5/भा५ में न केवत इस्पात वम्पनियाँ हैं बल्वि इस्पात उत्तादन में 


॥. [९ 6 वक्त सगे ए7)०७, 7ण१, १973 99 5-0 
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आवश्यक निवेश (#॥00॥) कच्चा लोहा तथा कोकिंग कोल उद्योग भी हैं । बस्ठुतः 
कच्चा लोहा तथा कोकिग कोल इस्पात उद्योग के आवश्यक कच्चे माल है । 

उपर्युक्त 'कुमार मंगलम मॉडल' की दो अनिवार्य मान्यताएँ हैं सूत्रधारी 
कम्पनी के प्रधान का सम्बन्धित मन्तालय का सचिव होना तथा उद्योगों का व्यापारिक 
हष्टिकोण से चलाया जाना । यदि किसी विशेष स्थिति में ये मान्यता न हो तो सूत्र- 
घारी कम्पनी (कुमार मंगलम मॉडल) सफल नही होगी । 

संचालक मण्डल का आकार 
(826 ० 80906 ० 72८०5) 

सचालक मण्डल सामूहिक रूप से काम करता है। इसके सदस्यों की विचार- 
विविधता तथा शीघ्र निर्णय लैने की क्षमता मण्डल पद्धति के महत्त्वपूर्ण तत्त्व हैं। अतः 
इसके आकार (सदस्यो की सख्या) का इसकी कार्यक्षमता से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। 
“मण्डल एक सम्रिति है; अत' इसके आवंगर का इसको प्रभावकारिता से कुछ सम्दन्ध 
(अवश्य) है |! यदि मण्डल वहुत छोटा है तो उसमे पूर्ण विचार-विविधता न॑ आा 
सकेगी तथा चेयरमैन के मण्डल पर छा जाने का भय है, तथा यदि मण्डल बहुत बड़ा 
है तो कभी-कभी निर्णय पर पहुंचता भी कठिन हो जायगा ! 

किसी सचालक मण्डल के लिए आदर्श सस्या वतलाना तो असम्भव है, किन्तु 
उपक्रम के स्वरूप तथा आकार को ध्याव मे रखकर उसके संचालक मण्डल के लिए 
उपयुक्त आकार निश्चित किया जा सकता है । अनुमान समिति के विचार में “मण्डल 
के कुशल कार्य सचालन के लिए, इसके आकार (#/०ा8४) पर दो बातो का प्रभाव 
पडता है : आवश्यक प्रतिनिधित्व तथा व्यावहारिक आकार | तीन हृष्टिकोणों का 
प्रतिनिधित्व आवश्यक है : प्रवन्ध, स्वामी तथा व्यावसायिक अनुभव जिस अनुपात 
में इन हृष्टिकोणो का प्रतिनिधित्व होगा वही न्यूनतम आकार निश्चित करेगा ।” इस 
समिति ने अपने सोलहवें प्रतिदेदन में तीन से चार सदस्यों (जिनमे से एक चेयरमैन 
हो ) के मण्डल के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया था, किन्तु अपने बावनवें प्रतिवेदन 
(१६६३-६४) मे कृष्णममेनन समिति के विचारो का हवाला देते हुये सुझाव दिया गया 
कि “मण्डल में जिन हितों का प्रतिनिधित्व आवश्यक हो उन्हे ध्यान मे रवते हुए सरकार 
से विभिन्न मन्व्रालयों के निर्देशन के लिए कुछ व्यापक सिद्धान्त निश्चित कर देना 
चाहिए ॥/* प्रो० डिमोर्का के विचार मे ३ से & सदस्यो का मण्डल सुविधाजवक होता 
है तथा थी गान ५ से € सदस्यों के भण्डल को सबसे सन्तोपप्रद समझते है । 


7. छुणतधा, ?ए. ए. शाप ताला$, 299 सक्किागएकाशां 08काद्ांग दाव॑ 
(गा, 95], 9. 29. 
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भारतीय लोक निगम अधिनियमा ने मण्डल के सदस्यों की स्पा निर्धारित 
करदी है । प्राय अधिकतम सीसा दी रहती है जिसके अन्तगंत ब्ाबश्यक्ञवानुस्तार 
सदस्य रपऐे जाते है। इम सम्बन्ध मे,एक्ल्पता नहीं जान पड़ती तथा भअण्ठल्ीय 
सदस्यों की सस्या ३ [0 9 0) से ३४ (7 9 ! 0) हर थागी जाती है। 
अन्य लोक नियमों वे सदस्यों की सस्या इनऐे बीच से है। सरवगरी कम्पनियों में 
संचालक मण्डल व सदस्यों को सस्या उनदे अन्तर्नियमों में दी जाती है क्या इस 
पसम्या को निश्चित करने का अधिकार भारतीय राष्ट्रपति को होता है। 


भारतीय लोक नियम अधितियमों में उठकी सदस्य सस्या इस प्रकार दी 


गयी है 
लोक निगम न्यूनतम सहया अधिकतम सट्या 
(१) दामोदर घादी निगम (2५०) ३ न] 
(२) औद्योगिक वित्त निगम (80) १३ १३ 
(३) वर्मंघारी राज्य बीमा निगम (8970) झ्ृ्ढ ३४ 
(४) भारतीय रिजय॑ बैक (ऐए४।) १५ १५ 
(५) इण्डियन एयरलाइन्स कॉरपोरेशय (780). ५४ & 
(६) एयर इण्डिया ४ ह्‌ 
(७) टेट बैक ऑफ इण्डिया (5 87) २० २० 
(८) णीयन बीमा नियम (/.70 ) + श्र 
(६) केद्वीय भण्डार निगम (0५४0) १५ १५ 
(१०) आयल एण्ड नैचुरल गैस कमीशन (0770 ८) ३ ६ 
(११) दिपोजिद इन्प्योरेन्स वॉसपोरेशन (070). ४ ५ 
(१२) ऐप्रिवल्वरल रिफाइन्स कॉरपोरेशन (880) & हृ 
(१३) बृच्रिट ट्रह्ट ऑफ़ इगडिणा (दुल्ली) ([077) १० १9 
(१४) दण्डस्ट्रियत बैक ऑफ इण्डिया--जितनी रिजवे देव के बद्धीय मण्डल की 
सख्या हो । 


उपयुक्त विवेचन से हम इस विष्दर्य पर पहुँचते है कि सघालक मण्डल रो 
मे बहुत बडा होना चाहिए व बहुत छोटा । उपक्रम क स्वहूप तथा आतार वो ध्यान 
में रपकर यह सह्या निश्चित की जानी चाहिए । साधारणतया यह सलत्या ५ से 
१७ तक के बीच में होनी चाहिए । 


]. जग व्त्शाएार खैालर 0 /550050णा ण ६ . ०: कि्याएता पक ॥प९ 
(#प्राप> 75) फजा घ७]०८७॥० धील पाएाप्रणा$ ए 5८९७णा 252 ए 06 
०, ॥ह6 [ए८ातशा। 5993 ॥िणा। विचार 0 शा एशटागा]ार व #।078 
6 ग्रएगाएद ती 90९०5 गीकर एणाएजवज रो हब! 0 ऐल 0008 
शीक्षा 2 (६७०). व6 #वार्टां5 ० 55000 व रह िधाणाओं 0 
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सण्डल सदस्यों की योग्यताएँ 
(एण्गाट्थांगाड ० छ046 िल्ाा0ल5) 

निजी क्षेत्र के सचालक मण्डत के सदस्यों के लिए कुछ अयोग्यताएँ (जैसे-- 
अल्पवयस्क, असन्तुलित मस्तिष्क आदि) तथा योग्यताएं (कुछ अशो का अशघारी 
होना--०कागह वण्शागव्वएणा आध्ा०$) सिद्धान्त के रूप में मानी जाती हैं । 
इसके अतिरिक्त कोई थोग्यता की शर्ते न रखने का यह कारण है कि मण्डल के 
सदस्यो का चुनाव प्रजातान्त्रिक ढंग से होता है। किन्तु, व्यवहार में हम पाते हैं कि 
इस सचालक भण्डलों में कुछ तकनीकी, कुछ वित्तीय तथा कुछ अन्य विशेषज्ञ होते 
है । इसके विपरीत लोक उद्योगों में चुनाव का प्रश्त नही है, बल्कि सदस्य मनोवीतों 
किये जाते है तथा इन सदस्यों को अश्धारी नही होना है। ऐसी स्थिति मे उचित 
होगा कि सदस्मों के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित कर दी जायें जिससे ऐसी योग्यता 
वाले ही सदस्य लिए जाएँ । इसके फलस्वरूप उपक्रम का कार्य सफलतापूर्वक 
चलेगा । 

भारतीय लोक निममो में केवल कुछ अयोग्यताएंँ? दी गयी हैं, जैसे दिवालिया 
था विकृत मस्तिप्क का होना, उपक्रम में वित्तीय अथवा अन्य हित जो उसके सचाल- 
कीय कार्य में बाधक हो, आदि । योग्यता की परिधि न होने का यह भी अर्थ लगाया 
जाता है कि मन्‍्त्री को सघालको के चुनाव मे अधिकतम स्वतन्त्रता दी जाय जिससे 
वह उपक्रम के हित में अच्छे-से-अच्छे व्यक्तियों का चुनाव बिना किसी वन्धन के कर 
सके । किन्तु, इस असीमित छूट का दुरुपयोग होने का भी भय है। सविधान सभा 
में एक सदस्य से कहा था कि “अधिनियम में योग्यता निर्धारित करके सरकार के 
हाथो को बन्धन में रखना अनावश्यक होगा; किन्तु भेरा विचार है इसमे भाई-भतीजा- 
बाद (0000»॥) के चुन जाने का उतना ही डर है जिससे लाभ को जगह अधिक 
हानि होने का भो भय है ।/” इस प्रकार हम देखते हैं कि मन्त्रियों को इस क्षेत्र मे 
पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान करने का भी भय है। अतः कम-से-कम व्यापक रूप में सदस्यों 
को योग्यता का निर्धारण कर देना होगा | इस विषय में ब्रिटिश लोक नियमों कौ 
प्रथा अच्छी तथा अनुकरणीय है । यहाँ के राष्ट्रीयकरण अधिनियमों में संचालक मण्डल 
के सदस्यों की योग्यता व्यापक तथा साधारण ढंग से दे दी गयी है । जैसे--ब्रिटिश 
द्रान्धपोर्ट अधिनिषण, १६४७ के अनुप्तार सचालक भण्डल मे निषुक्त लोगो को पातता- 
यात, वित्तीय, व्यवसायों तथा औद्योगिक मामलों में विस्तृत अनुभव तथा सामर्थ्य 
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खोक़ उद्योगों की व्रयत्धरीय सरवता | &३ 


द्वंता चाहिए | कोव इण्डस्ट्री नेशनठाइजेशत अधिवियत की धारा > (३) में भी हेसी 
दी योग्यताएँ दी हुई हैं॥ यदि ऐसी व्यवस्था भारतीय सो तिगसो में भी हाती तो 
दामोदर घाटी निगम (एवं बहुउद्देगीय मंदी घाटी थोजना) का देयरसेन साथ वैज्ञानिक 
(०4 /०एपरण॑ग्हटांत) दे स्थान पर एक वरीब अभियन्ता द्वोता । भारतीय सोक- 
उद्योगों मे प्रशागत्रीय सेत्रा वर्ग में लोगों जे वाहुत्य का एवं कारण यह भी सालुम 
पदता है ति भारत सखार मे तय्तीकी शुणों वी अपेक्षा प्रवरासत्रीय ग्रणों [निर्णय 
शक्ति) पर अधिक बत दिया। किल्नु औद्योगिद तथा व्यादय्रयिक प्रक्‍स्ध में बत्व- 
जि पर आश्िित गहीं बच्धि विशिष्ट कान दया अनुभवों पर का्रित निर्णयों की 
आवश्यकता है । अत यदि सश्डल यो प्रयाताधिकारी के सब्विमण्दव वी तरह 
द्रभावशारी हथ में वार्य करना है तो इसके विभिन्न प्रकार के विभिष्द ज्ञान तथा 
अनुभवों था प्रतिनिप्रित्व द्वोना चादिए ।// अनुमान समिति भी सचाततों कै (वम 
से यम) स्यापर तथा साधारण देग थे याम्यता विर्धारण के पद्म में है। समिती ने 
अपने ३३वें (१६४६-५६) प्रतिवेदन मे सातव सदस्यों वी योग्यताओं वा व्यापक 
ढंग से निर्धारित करने या गुप्ाव दिया था। समिति ने अपने उस सुझाव वो अपने 
३८वें प्रतिवेदत (१६६२-६३) में फिट से इसे घरस्दों में ृडराया  * ग्रमिति का 
सुझाव है कि ओद्योगिर उपकृरमों में तियुक्त दिये जाते काते शवाह़कों वी यरोस्यता 
तथा उनमे अनुभव थे स्वसाय तिर्धारित विये जायें । औद्योगित उपत्रसों को स्थापित 
भरने बाज ब्रिदिंग अधिनियमों में ऐसी बोस्थता तथा अनुमद दिय गये हैं ।' 

तहवनीजी, वित्तीय तथा प्रशासरीय योग्यता लथा अनुमवी के अतिरिक्त 
गैघासतों की हग और पय्राग्यता थी आवश्याता है। उन्हें एव समितिवरे सप में 
मास करना है इसलिए उतम राहयोग मरने ही शक्ति द्वोनी घाहिए । यदि ये बदुत 
पोग्य व्यक्ति हो। गिन्‍्तु सिव-जुतकर काम नहीं कर सहते हो तो उन्हें संवाजा हे 
हू में नियुक्त बरने से योई सलाम नहीं होगा । 

सवात्तक मण्डल वे रादस्यों जी आय (/8९ ० ऐैठगा4 क्षा0०७)-- 
भनुष्य वी क्षायु जैतन्जैरे बढ़ती है, उसके स्वास्थ्य, ज्ञान तथा अनुभव में विज्ञाग द्वोठा 
है, िस्तु, एक गीमा ये वाद इन सबसे छास होने लथता है। करत संचानतीय बार्य 
है लिए मनुख्य ये जीयन वी सर्वोत्तम अवधि बा उपयोग होता चादिए । संचालक 
होने के समय सनुध्य वो स्वास्थ्य, ज्ञान तथा अनुभवी हष्टिगे प्रिषव होता 
चादिए शया इनो छाग होने पर उसे अवकाश प्रदेश करना घाहिए। यह प्ररति 
जी विखितया है वि जद कगुण्ण बपने अजुदद तदः कार की एरिएश्डला एग पर्दुचता 
रबर एवं मानगिवा शतियों गा हा प्रास्ग्य हो जाता है। 


है तो उगदी शारीरि 87 
बृष्णमैनन राधिति वे विचार में सोकोदोगों वे चेयरमैन की नियुक्ति गे समय उतवी 


्षायु ३०-४० वर्ष होती चाहिए । इगशा प्रधान कारण यह है वि ऐसी नियुक्तियाँ 
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प्रशासकीय सेवाधिकारियों दर राजनीतिक दलों को दी गयी सेवाओं का, उनके 
अवकाश ग्रहण पर, प्रतिफत का रूप न ले ले । 

भारतीय लोकनिग्रम अधिनियमों में सचालकों के अवकाश ग्रहण करने को 
आयु नही दो गयी है किन्तु भारतीय कम्पनी अधिनियम में सचालको के लिए यह 
आयु ६५ वर्ष है। कुछ लोगो का विचार है कि यह आयु सीमा बढा दी जाय अपवा 
तोड्‌ दी जाय; किन्तु उद्योगों के प्रति मचालकों का दायित्व ध्यान मे रखकर इस 
सीमा को बढाना या तोडना ठीक नही है। व्यक्तिगत स्थितियों में सम्बन्धित व्यक्ति 
के स्वास्थ्य तथा अनुभव को ध्यान मे रखकर यह सीमा पाँच वर्ष तक बढायी जा 
सकती है । 

संचालक मण्डल के सदस्यों की का्यवाधि (उथाप्ाल ० छ090 कैशा- 
४०५$)--किसी सचालक के कार्य सचालन में कुशलता से उसकी कार्यावधि का 
बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है । यदि वह वहुत थोड़े समय तक उस उपक्रम के मण्डल में 
रहे तो ऐसी स्थिति में उसे अपनी योजनाओ, विचारों तथा अनुभवों को कार्यान्वित 
करने का समुचित अवसर नही मिलता है। जब भी कोई व्यक्ति ऐसा कार्य-भार 
सम्भालता है, उसे समझने में कुछ समय लग जाता है तथा उसके वाद ही वह उपक्रम 
के लिए उपयोगी हो पाता है । इसके विपरीत, यदि वह उस उपक्रम के साथ बहुत 
अधिक काल तक संम्बन्धित रहा तो उसकी नवीनता समाप्त हो जायेगी तथा उसमें 
शिथिलता आ जायगी । 

लोकनिगमों के सदस्य प्राय. एक निश्चित अवधि केः लिए नियुक्त किये जाते 
है । उनके अवकाश ग्रहण की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि सभी सदस्य एक 
साथ ही अवकाश ग्रहण न करें तथा उपक्रम की निरन्तरता बनी रहे ! सरकारी 
कम्पतियों के सचालक भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किये जाते हैं तथा उनकी 
इच्छा पर उनकी कार्यावेधि निर्भर है। दामोदर घाटी निगम में सदस्यों की नियुक्ति 
पाँच वर्ष के लिए होने का प्रावधान है किन्तु कभी-कभी तीन महीने में हो सदस्य 
बदल गये है। यह दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी विशाल संस्थाओं में भी तोन माह में 
परिवतंन कर दिये जाते हैं। जीवन बीमा निगम में गैर-सरकारी सचालक दो वर्ष के 
लिए नियुक्त किये जाते है तथा सरकारी संचालकों की कार्यावधि केन्द्रीय सरकार 
की इच्छा पर निर्भर है । इसी प्रकार विभिन्न लोकनियमों में अलग-अलग संचालकों 
की कार्यावधि निर्धारित की गयी है । कायविधि की इन विविधताओ को समाप्त कर 
देना चाहिए तथा बनमें एकरूपता लाने का प्रयास होना चाहिए। इनकी कार्यावधि 
कम से कम तीन से पाँच वर्ष (सम्बन्धित लोके उद्योग की विशेषताओं को ध्यान 
में रखकर) की होनी चाहिए | यह निविवाद है कि इस बीच में भी विशिष्ट कारणों 
से सरकार को इन्हें हटाने का अधिकार रहेगा । 

यहाँ पर कृष्णमनन समिति का सुझाव भो विचारणीय है। इस समिति 
मे सुझाव दिया था कि 'संचालकौय पद तक पदोन्नति कुशल तथा निष्ठावान सेवा के 


लोझ उद्योगों वी प्रवन्धरीय सरचता | ६५ 


लिए एक प्रधान प्रेरवः तथा पारितोपिक है ।” इसका तात्ययें यहू है वि इनको 
सचालवीग नियुक्ति स्थायी रूप मे होनो चाहिए। जैसा कि हम पहने देख चुक हैं 
सचालवीय स्थायी भम्वन्ध में बुछ दोष भो हैँ। अत ऐसे सचालकों का एक निकाय 
(70००) बना दिया जाना चाहिए तथा इस निकाय से उन्हे उचित स्थानों पर 
स्थादान्तरित दिया जाना चाहिए। इससे ऐसे संचालक को आवश्यकतानुप्तार भ्रयोग 
किया जा सकता है । 


संचालक मण्डल के सदस्यो का पारिश्रमिक 
(फक्षाप्रशद्धघ॥07 096 छ90क74 १(८7०६०७) 


लोक निगमो के सदस्थो वा परारिश्रभिव निर्धारण वेर्द्रीय सरकार करती 
है। भारत वा प्रथम लोक निगम दामोदर घाटी निगम बडे ऊँचे आदरशों से प्रारम्भ 
हुआ । इसके चेयरमन का वेतन ४,००० २० प्रति माह तथा सदस्यों का २,५०० रू० 
प्रतिमाह निर्धारित किया गया। १६५७ में इस निगम के स्दस्थों को अशवालिक 
करने के याद इनको केयल मार्ग व्यय मिलता है वयावि य सभी सरकार के प्रशास- 
बीय सेवा वर्ग वे लोग होते हैं । भारतीय प्रवन्ध निकाय ([0गा 'शक्षागहव्याला। 
7००) मे अधिकतम सीमा २,७५० २० प्रति माह रखी गयी । १६६४ मे सरकार ने 
भारतीय भोक उद्योगो के उच्चतम अधिकारियों वा वेततसान निश्चित विया ।! इस 
वार्य के लिए सम्पूर्ण भारतीय उद्योगों को सरकार ने चार श्रेणियों (268065% 
ै, 3, 0 थ॥0 70) में बाँट दिया तथा उनकय वेतनमात्त इस प्रत्रार निश्चित विया 
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हैं। निजो क्षेत्रीय उद्योगों में हम देखते हैं कि संचालको को पारिश्रमिक एवं अन्य 
सुविधाओं के रूप में बहुत अधिक आय होती है । लाभाजंन के सिद्धान्त पर आधारित 
इन उद्योगों के त्रिए यह सम्भव हो पाता है । किन्तु इसके विपरोत लोक उद्योग 
लाभाजंन के उद्देश्य से नही चलाये जाते तथा साधारणतया इनकी प्रशासकीय क्षमता 
भी निजी उद्योगों से कम है । अत पारिश्रमिक देने में ये निजी उद्योग से प्रतियोगिता 
नहीं कर सकते । दूसरी कठिनाई यह है कि लोक उद्योग अन्य सरकारी सेवाओं से 
अधिक वेतन दे भी नहीं सकते ॥ इन अपेक्षित कठिनाइयों को दूर करने तथा दोनों 
क्षेत्रो की आय में एकरूपता लाने के लिए अनुमान समिति ने अपने नवें प्रतिवेदन में 
निजी उद्योगों के वेतत की अधिकतम सीमा निर्घारिता करने का सुझाव दिया था। 
इस सुझाव पर विचार करने के वाद सरकार ने निश्चय किया कि निजी उद्योग के 
बेतन की अधिकतम सीमा निर्धारित करना अव्यावहारिक* है तथा आय की एकरूपता 
कर-पद्धति से ही लायी जा सकती है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हमारे लोकोद्योग पारिश्रमिक के क्षेत्र में निजो 
उद्योगो की समानता नही कर सकते १ योग्य तथा अनुभदी व्यक्तियों को इन उद्योगों 
में आकषित करने के लिए हमें उनमे देश सेवा तथा इन पदों की मर्यादा की भावना 
को बढ़ाना होगा । 

कार्यकारिणी प्रवन्ध 
(&ि8०णा९८ ३8८००!) 

पिछले पृष्ठों में संचालक मण्डल के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया 
तथा यह देखा गया कि सरकारी नोति सीमाओ के बन्‍्तर्गत सवालक-मण्डल नीति- 
निर्धारण एवं निर्णय लेने का कार्य करता है । किसी उपक्रम की सफलता के लिए 
बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेना हो पर्याप्त नहीं है बल्कि उनका कुशलतापूर्वक कार्यान्वित 
किया जाना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। यदि संचालक-मण्डल वास्तुबार (आण- 
६८०) है तो कार्यकारिणी प्रवन्ध एक अभियन्ता है । एक सर्वोत्तम मापचित्र (नवशा) 
भी एक कुशल अभियन्ता के हाथ में पड़ने के कारण कमजोर तथा भद्दी इमारत 
क्य रूप ले सकता है; उसी प्रकार किसी संचालक मण्डल के उत्तमोत्तम निर्णय भी 
अकुशल प्रबन्ध के हाथ में पड़ने से आशाजनक फल न दे सकेंगे। “कितनी उत्तम 
कोई योजना अथवा संयन्त्र क्यों न हो, उनकी सफलता अथवा विफलता प्रवन्ध के 
स्ामथ्यं पर निर्भर होगी (३ * 

प्रवन्धकारिणी की कुशलता निम्नाकित बातों पर निर्भर है: (अ) प्रवन्ध- 
कारिणी का संचालके-मण्डल से सम्बन्ध; (व) कार्यकारी कर्मचारियों की क्षमता; 
तथा (स) उनके लिए उपयुक्त प्रवन्धकोय वातावरण 4 
3. छद्धंग्राईऑॉ25 (०0ग्राग्रा॥6९८,; ऐैस।ए रेच्कूण+ 9, 32. 
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लोक उद्यागों को प्रवस्धत्तीय सरचना | ६७ 


कार्यकारिणी का सचालक मण्डल से सम्बन्ध (रिलग्राणाकफ ० (6 
&७९ए४० जद 76 80900)--कार्मकारिणी को संचालक मग्इल द्वारा तिये 
गये निर्णयों को कार्यानित करना हैं। अत दोनों में अच्छा सम्तस्ध होना उपक्रम 
की सफ़तता के जिए अति आवश्यक है। यदि इन दोना मे सघथ रह ता ' संचालक 
मण्डल में प्रबन्ध-कारिणी को नटखट बाब़क समझने वी प्रवृत्ति होदो है तथा प्रवचन 
बारिणी संचालक मण्डल को अनेभिन्ञ उपद्रवों समझती है / 

कार्यकारिणी का प्रधान सचालक मण्डल तथा कार्यवारिणों मं की वा कार्य 
बरता है। विभिन्न लोक-निगमो तथा तरकारी कम्पनिया में इस प्रधान वा नाप 
प्रधान वारयवारी' (00४ 808०॥॥४७), श्रघान सचिव (छा $ल्‍56थ9), 
प्रधाव प्रवन्धर" (ठशाहाओं 'वद्याउह॒ध) या प्रवस्ध संचालक ()विववहत8 
/07000०7) है । इस कडो-पद वा महत्त्व हुतीय प्रचवर्षीय योजद। मे बड़े ही समुचित 
देग से वहा गया है. विसी भी परियोजना मे नेतृत्व, प्थप्रद्शन तथा प्रमुस प्रेरक 
शक्ति प्रवन्ध सचालक/प्रधान प्रवस्धक से ही प्राप्त होते हैं। अत उसका चुनाव 
तबनीकी क्षमता, प्रशासबीय योग्यता तथा नेतृत्व वे गुण पर होना घाहिए ।* 

प्रधात कार्यवारी सचालक-मण्डल बे सेवक सदस्य अथवा चेयरमँत वे रूप 
में कार्य कर सफ्ता है। प्रधान सचिव रे रूप में वह संचालक मण्डव वी सपा में 
उपस्थित रहता है किन्तु न वह मण्डल वा सदस्य होता है और ने उस मन दने वा 
अधियार रहता है. तथा प्रवन्‍्ध सचालव' एवं चेयरमैन वे! रुप मं वह सचावर 
मण्डल का शदस्य होता है। इसवा कार्य स्थल इतवा महत्त्वपूर्ण है कि इसवी स्थिति 
जितनी मजबूत हो उतना ही अच्छा हैं । 

भारत मे प्रधान वायंकारी वी नियुक्ति प्राया निम्तावित रूपा में होती है 
(अ) सरकार द्वारा, (4) सच्यातव मण्डल के परामर्श से सरवार द्वारा, [स) सरकार 
वे अनुमोदन पर सचालव “मण्डल द्वारा, तथा (द) लोर निगमों द्वारा । सभी मखारी 
अम्पनियों मे प्रधाव कार्यकारी को केन्द्रीय सरकार वियुक्त बरती है। दामोदर घाटी 
विगम में प्रधान प्रवन्धवा तथा सचिव वी नियुक्ति बेन्द्रीय सरवार द्वारा होती है, 
तथा कर्मचारी राग्य बीमा निगम (£ 540 ) एव केस्द्रीय मण्डार तिगस (0४४) 
मे प्रधाव कार्यदारी को सरकार उनके मण्डला वे परामर्श से नियुक्त करती है। वायु 
निगमों में प्रधान भवन्धक तथा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में प्रबन्ध सचाततः की नियुक्ति 
डेल्द्रीय सरकार के पूर्व अनुरेदत से सम्बन्धित निगम द्वारा की जाती है भारतीय 
औद्योगिक वित्त निगम तथा जीवन बीमा निगम में यह अधिकार सम्बन्धित नियमों 
को ही प्राप्त है । 


प्रधान कार्यकारी पर उसके नियुत्तिकर्ता का प्रत्यक्ष प्रभाव पडता है । 


3. झुग्राए० ह वी , ७ दा, 7 43 
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९८ | भारत में लोक उद्योग 


“जहाँ पर प्रधान प्रधन्धक, सचिव अथवा प्रधान प्रश्ासक की नियुक्ति सरकार द्वारा 
होती है, उसकी राजभक्ति स्वाभावतः तिगम की अपेक्षा वियुक्तिकर्ता की ओर होती है, 
तथा ऐसी भी स्थिति आए सवती है जहाँ उसके व्यवहार में उसकी निष्ठा का सधपं प्रति- 
लक्षित हो! ऐसी स्थिति में प्रधान कार्यकारी तथा सचालक मण्डल में सधपं प्रारम्भ 
हो जाता है। सचालक मण्डल सोचता है कि “इस व्यक्ति को मन्‍्त्री ने नियुक्त किया 
है हम लोगों ने नही, अतः हम इसे नहीं पसन्द करते ।” इसके विपरीत ऐसा प्रधान 
कार्मकारी सोचता है “हमे सरकार ने नियुक्त किया है, हम सचालक मण्डल की 
क्यो परवाह करें ?” ऐसी स्थिति के निराकरण के तिए भ्री० हैन्सन ने सुझाव दिया 
है कि सचालक मण्डल के परामर्श से मन्‍्त्री को प्रधान कार्यकारी की नियुक्ति करनी 
चाहिए किन्तु यह सुझाव भी सन्तोषप्रद नहीं मालूम पड़ता | उपक्रम का कार्य सचा- 
लक मण्डल की चलाना है; उप्तकी सफलता एवं विफलता के लिए वह उत्तरदायी 
है | अतः अपने प्रधान का्यंव्गरी के भी चुनने का उसे पूर्ण अधिकार होना चाहिए । 
ऐसी व्यवस्था की अनुपस्थिति में स्वायत्तता स्वाग ही रह जायगी। ब्रिटिश लोक 
निग्मो में भी यह अधिकार उन्ही को प्राप्त है, सरकार को नहीं। इस विषय में 
सन्तोपप्रद व्यवस्था न होने से सचालक भण्डल एवं का्येकारिणी प्रवन्ध का सम्बन्ध 
अच्छा ने रहेगा । 


भ्रधाव कार्यकारी वी सहायता के लिए कुछ समितियाँ भी होती है। उत्तगी 
नियुक्ति का प्रश्न भी बहुत ही महत्त्वपूर्ण है॥ इन समितियों की नियुक्ति में भी 
काफी विभिन्नताएँ मिलती हैं। वायु निग्रमों में 'बागु यातायात समिति' (भी 
प्+रशा59०॥ (०एश्णे।) तथा परामशंदात्री एवं श्रम सम्बन्ध समितियों (0४509 
श्ात [.80000 ऐश०४४णा 0०शाफ्ं०९४) की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करती है 
तथा औद्योगिक वित्त निग्रम, जीवन वीमा निगम, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एवं दामो- 
दर घाटी निगम को ऐसी समितियाँ स्वय नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। ऐसी 
समितियों की नियुक्ति सम्बन्धित लोक उद्योग के प्रधान कार्यकारी की सहायता वेः 
लिए की जाती है अतः इनकी नियुक्ति का अधिकार भी सचालक मण्डल को ही 
होना चाहिए । 


कार्यकारी फर्मचारियों फो क्षमता ([ए०एललाए४ ण ए-९एचॉाए 
$()--वढते हुए लोक क्षेत्र के लिए कुशल कर्मचारियों की बहुत आवश्यकता है । 
इनमें तकनीकी तथा प्रशासकीय योग्यता एवं नैतिक बल होना चाहिए । इनका कार्य- 
क्षेत्र निजी उथोगो से भिन्न है। इन विशिष्द आवश्यकताओं की पूर्ति को हृष्दि 
में रखकर कर्मचारियों को नियुक्त तथा प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। 'लोक- 
उद्योगों के उच्च पदी का कार्यभार संभालने के लिए सक्षम कमंचारियों को तैयार 
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सोर उद्योगों वी प्रबन्धरीय सरचना | ६६ 


करने थी आवश्ययता पर जितना भी बल दिया जाय बम है । बढ़ते हुए सोर उद्योगों 
बे साथ इस प्रश्त वा भी महत्त्व उत्तरोत्तर बढ़ता ही जायगा ।7 

जैसा हि पिछले गृष्ठो में बताया जा घुरा है, अनुमान समिति ने अपने सर्द 
तथा सोलहवयें प्रतियेदनों भे भारतीव व्यावसायित' तथा औद्योगिवः सेवा स्थापित करने 
का सुझाव दिया था । लोग-उद्योगों बी आवश्यकताओं तथा इन युतज्नावों को ध्यान में 
रुप वर भारत संवार ने १६९४७ में एक भारतीय प्रबन्ध-निक्ाय” (या 
[शाप्रह९गा0ा। 20०॥) स्थापित निया । इस निकाय वी निम्तादित विशेषवाएँ हैं : 

(१) इसता उद्देश्य अतक्ीयी पदों वी आवश्यकताओं वी पूर्ति करना है, 
जैसे, सामान्य प्रवन्‍्ध (0धादगण !शैशावहव्याथा।), वित्त एव लेपा (शितक्षा०ल क्वात 
/0००७॥$), विक्रय ($205), क्वय (एप्राटत35०), भण्डार (8/0763), पतायात 
(770७98900000॥) , बर्मचारी प्रचन्ध एव. वल्याण (एश5०ा06| शशावहलाला: 
870 १४८॥४:८) तथा नगर प्रशासन (]0७॥ #4॥॥80800ा) | 

(३) निय्वाय में सर्वप्रषम २०० व्यक्ति लिए जायेंगे तथा प्रतिवर्ष इनसे ५४%, 
की यृद्धि होगी । 

(३) इस वार्ये थे! लिए गठित एक “विशिष्ट तियुक्ति प्ररिषद' व सिफारिशों 
पर इस सेवा के लिए चुनाव होगा । 

(४) छोर उद्योग अपनी वर्तमान ध्था भावी आवश्यकताओं को नियत्मक 
(0कआत्णा68 /ए0०॥४)--गुह मस्वासय'--कों सूचित करेंगे रिन्‍्तु ने सोर- 
उद्योग इन शेवा-यर्ग थे लोगों यो लेने थे लिए बाध्य होगे और ने नियरशया अधिवारी 
ऐसी आवश्यरताओं वी पूर्ति बे लिए अधिवारियों को देने ने लिए ही बाध्य रहेगा ।? 

इस तिवाय में, १९५६ में निमुत्तियाँ की गयी । लगभग १८,००० आखेदको 
में ते २१३ व्यक्ति चुने गये विन्‍तु इनमे से वेवल १३० थ्यक्ति ही नियुक्त किये गये । 
तब सै फिर वोई नियुक्ति सही वी गयी । प्रारस्भिव २०० तियुत्तियों बी योजना 
बभी पूरी तन हो रागी तथा श्रतिवर्ष ५% थी वृद्धि तो कागज पर दी रह गयी कुछ 
प्रारम्भित शुटियों ने क्रारंण यह गोजता सफल ने ही सत्री । विशिष्ट नियुक्ति 
परिषद! (576०० र०८एएाधगला। 0०40) जो इसी बाय वे लिए गढित किया 
गया धा--वे लोग व्यावशायियर अथवा औद्योगित अनुभव सम्पन्न नहीं थे बल्वि 
विभिन्न पोया वर्ग! वे थे, अत उनवी प्लिपारिश व्यावगायिक तथा औद्योगिक 
शष्टिफोण से न हो सरी ॥ दूसरी त्रुटि यह थी हि सरकार मे ऐसी आवश्यकताओं 
था बोई अनुमान मे लगाया सपा तीररी त्रुटि यह थी कि सोफ-उधोग इस निकाय से 
फेज गये सोगे। वो सेने गे ललिए बाध्य नदी थे । अत ये अपनी निर्युक्तियौं रवये बरने 

लगे तथा इस तिवाय के प्रति तटरप हो गये। अनुमान समिति में अपने ४२ वें 


3. [:#॥765 एणाा।6९- 526 एश७०॥ (4963-64), ए 9. 
>. प।व९ रिणैएएणा ३०. 27 ((2) 00 (56) ४४६८५ 207 7ए०२., 957. 
है. (इताधद८$ (07ता7/८% उस फरेशृ०7४ [५९ 2548, 
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प्रतिवेदन में यह व्यक्त किया कि औद्योगिक प्रवन्ध निकाय को योजना न त्तो समुचित 
ढंग से सोची गयी और न कार्यान्वित को गयी । प्रो० परांजपे ने भी इस योजना का 
विशिष्ट अध्ययनों क्या तथा वे निम्नांवित निष्कर्ष पर पहुँचे । 

(१) इस योजनः में सरकारी हृढता ([र्ठाता५) के अधिकाश दोप थे, किन्तु 
कोई ग्रुण नही । 

(२) प्रभावपूर्ण ढंग से इसे कार्यान्दित करने का कोई प्रवन्घ नही था ( 

(३) इस योजना के कई प्रावधान कार्यान्वित ही नही किये गये । नयी निय्रु- 
क्तियाँ नही को गयी तथा रिक्त स्थानों को यूचित करना अनिवाय न 
होने के कारण इस निकाय के अधिकारियों (00८5) को इन लोक- 
उद्योगों में रिक्त स्थानों के लिए विचार न किया जा सका । 

(४) उपक्रमो को वास्तविक आवश्यकताओं के लिए नियुक्तियाँ नही की गयी। 
मही कारण है कि इन अधिकारियों को नियुक्ति के समय सब कठिनाइयों 
उठ खड़ी हुईं । 

(५) रिक्त स्थानों के लिए अधिकारियों की माँग करना अथवा निकाय द्वारा 
दिये जाने पर स्वीकार करना अनिवार्य न होने के कारण नियन्त्रक 
अधिकारी (०७७४०॥४४४ ०2ए॥॥०गंध९५) का काम जसम्भव हो गया । 

सरकार की इस इलमुल नौति के वगरण लोक-उद्योगों के: उच्च पदों पर 

प्रशासकीय सेवा वर्ग के लोग एक बडी सस्या में बने रहे । अनुमान समिति ने १६६३- 
६४ के अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि तत्कालोन ५४ लोक-उद्योगों से ८०० उच्च 
पदों में १६५ पर प्रशासकीय सेवा वर्ग के लोग (राज प्रशासकीय सेवा वर्ग के लोगो 
को छोड़कर) थे ! इस समिति ने अन्यत्र (इसी प्रतिवेदन मे) लिसा है कि 'यदि निकाय 
का क्षेत्र उच्च पदों त्क ही सोमित रखा गया होता, वास्तविक आवश्यकताओं के लिए 
नियुक्तियाँ को गयी होती तथा चुने गये अधिकारियों को समुचित प्रशिक्षण दिया गया 
होता तो निकाय के कार्यकलाप में कोई कठिनाई नहीं उपस्थित होती | इसके अति- 
रिक्त अब तक प्रशिक्षित लोग उपलब्ध हो गये होते त्तो लोक-उद्योगों के उच्च पदों का 
भार सम्भालते तथा सेवा वर्ग के लोगो पर निर्भरता कम हो गयी होती ।* 

उपर्युक्त वस्तुस्थिति के विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस 

दिपय पर पुनविचार को आवश्यकता है । अपनी इतनी बड़ी तथा दीघकालीन आव- 
श्यकता के लिए भारतीय लोक-उद्योग न तो प्रशासकीय सेवा वर्म ही पर निर्भर रह 
सकते है और न बाहरो तथा अनिश्चित संस्थाओं पर हो भरोसा किया जा सकता है। 
अतः इन उद्योगों को उच्चपदोय आवश्यकताओ का अनुमान किया जाना चाहिए तथा 
उनकी पूति के लिए विशिष्ट सेवा का विकास होना चाहिए 
फा. एशशथ्ाएंख्क मे ६, 776 फाबफारंगें ऑक्िवहकाला। 20०0-4१ 


मैंबंशाएएंडवाओ ८ +7फ्शाोलार०- 
3. 8४0४6 (एणागरा॥6९, 5276 मेलएुण, 9 8. 
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कार्यकारिणी के लिए उपयुक्त प्रवन्धफीय वातावरण [छा०फृथ चैच3- 
इलावों शैचाठडृृट6.. ढ07 शा 2५४6८७४६८)--कमंचारियों की कार्यक्षमता पर 
झनवे काम करने के वातावरण का भी वाफी प्रभात्र पदता है । ये ग्रस्थाएँ प्रधावत 
व्यावसाथिक एव औद्योगिव स्वश्प की हैं अत इनवें कमंचारियों को समुचिन अधि- 
बार प्राप्त होना चाहिए तथा अपने कार्यों का दायित्व उन पर होना चाहिए। ये 
व्यावसायित्र गूहा वी स्वमान्य बातें है जा निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनो 
पर हो समान रूप स लागू होती है । 
कर्मचारिया वी बरुशलता पर प्रेरद तत्त्वा का भी बड़ा महत्वपृण प्रभाव 
पडता है । काय करने का वरतावरण, पारिश्रमित्र शुगतान पद्धति एवं पदोन्नति पद्धति 
ऐसी होनी चाहिए प्रि कुशल कर्मचारी को उसको कुशल सेवाआ का परारितोपिक 
मिल सके साथ ही अनुशल' एुव अमुशासनहीन बरमंचारिया यो दण्डित वियाजा 
सवे । दृष्णमेनन समिति थे अनुमार त्िभागीय संगठन व्यवस्था वा थह प्रधान 
अवगुण्ण है कि ' उसे कर्मचारियों की न तो उनवी योग्यता वर पदोन्नति हो सकती 
है और न आवश्यकता पड़ने पर उन पर अनुशासनहीनता की कार्यवाही ही वी जा 
सबती है । ? 
विभी भी छा उद्योग वा कायवारी प्रधान एक व्यक्ति (अथवा एवं समिति 
जिसवा भी अध्यक्ष एवं घ्यक्ति ही होता है) हाता है जिसके हाथ में उस सस्या के 
सभी अधिवार केन्टित होते है तथा जिस पर उस झस्था के' चलाने का दायित्व होता 
है। उसवी सहायता व लिए अन्य समितियां तथा अधिकारी होसे है । यहूं निश्चित 
है हि कोई व्यक्ति वह कितना भी बुशल एवं कार्यक्षमता सम्पन्न क्यो न हो, एक 
सीमा है अधिव वाय॑ स्वप नहीं कर सकता। विसी भी लोक उद्योग का कार्यकारी 
प्रधान एक व्यक्ति (अपका एक समिति/|परिपद, जिसका अध्यक्ष हरी एक व्यक्ति ही 
होता है), जिसते हाथ में उस संस्था बे सभी अधिदार केन्द्रित हाते हैं तथा जिम पर 
उस सस्था फे चलाने वा दायित्व होता है। उमत्री सहायता के लिए अन्य समितियाँ 
तथा अधिवारी हाते रैं। बाय॑-सचासन में उसे पंगन्पण पर निणय लेने पड़ते हैं। 
निर्णय लेने में तीन स्तर होते हैं. निर्णय लेने का अवसर प्राप्त करता, काय॑ मे वैज « 
ल्पिक रास्ते साथूम वरना तेथा उससे उपयुक्त रास्ते का थुनाव बरना | प्रपम श्तर 
को इण्टेलिजेन्स (॥76/८0०) काय, दूसरे को योजतां (0८8/87) पार्य तपा तीपरे 
को चुनाव (८गाव्ट) बाय बहने हैं ।! यह निश्चित है हि कोई भी व्यक्ति वह॑ वितना 
भी वुशल एवं वार्यक्षमता सम्पन्न क्‍यों ने हो; एवं सोमा से अधिक वायें सवय नहीं 
क्र सवता । जय उसवादार्य क्षेत्र (नियन्त्रण क्षेत्र] उसवी क्षमता से अधिर हो जाता 


3. तञ्जञातजालाणा एणागनात्ट रिकुणा। कर दा, ए $ 
3. गालएटा! 9 5707: वह कैट उँद्रदात्ट हा अगिएहइटारा। 40607, 
0५66 ४॥ 77 079 ॥73055॥ ४90. * उम&एण) कक्षा 048 एा इयर 
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है तो उसे सहायता की आवश्यकता पड़ती है । वह अपने अधिकारों का वितरण अपने 
अवर सहयोगियों में जितनी कुशलता से करता है उम्तका प्रशासन उत्तना ही सफल 
होता है । आधुर्िक युग मे अधिकार अन्तरण एक प्रमुख व्यावसायिक प्रवृत्ति है। 
इससे अवरवर्गीय कर्मचारियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त होता है, जिससे सुचारु रूप 
से कार्य-संचासन होता है । अधिकार प्राप्त करने से उनमें (अवरवर्गीय कमंचारियों) 
स्वय महत्व की भावना पैदा होती है तथा वे अपने को उस सस्था का एक महत्वपूर्ण 
अग समझते हैं । 


अधिकार अन्तरण (9७6ह०॥०॥ ० #एा।ण79)--कार्य को सुचारु रूप से 
करने के लिए प्रबन्धक अपने अधिकारों को अपने अवर सहयोगियों को अन्तरित 
करता है तथा इस बात का प्रयास करता है कि उसके अवर सहयोगी उस कार्य को 
वैसे ही कुशलतापूर्वक सम्पादित करें जैसे वह स्वय करता है । श्री एलेन के अनुसार, 
अन्तरण प्रवन्ध की भतिकी है; यह्‌ प्रक्रिया है जिसका अनुसरण प्रवन्धक अपने 
काम को वितरित करने के लिए करता है जिससे वह केवल वही अंश करे जिसे वह 
स्वयं अपनी विशिष्ट व्यवस्थापिक स्थिति के कारण प्रभावकारी ढंग से कर सकता 
है तथा जिससे वह औरो से शेप के लिए सहायता ले सके ।7 सर्वधी एह्हान्स एवं 
अप्रवालर ने अधिकार अन्तरण की व्याख्यात्मक परिभाषा दी है। इनके अनुसार 
“अधिकार अन्तरण एक भ्रक्रिया है जिसके अनुसार संगठन के विभिन्न पदों पर 
आसीन व्यक्तियों एवं उनके कार्यों में अन्तः सम्बन्ध (70-7०!७॥४0॥) स्थापित किये 
जाते है। यह एक भ्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न अधिकारी (कार्य प्रभारी) संगठन 
के अधीनस्थो को उतके कार्य करने एवं दायित्व निभाने को सम्भव बनाते हैं। यह एक 
प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अधिकारी अपने अधीनस्थ की निर्णय लेने का अधिकार 
देता है जिससे वह स्वय कार्य कर सके तथा औरो से कार्य करवा सके जिससे संगठते 
के उद्देश्य की अधिकंतम प्राप्ति हो सके । इस प्रकार एक उच्च अधिकारी अपने अधी- 
नस्थ अधिकारियों को समुचित अधिकार प्रदात करता है जिससे वे अपने नियत कार्म 
का कुशल सम्पादन कर सर्क। इस अधिकार अन्तरण से वह उच्च अधिकारी अपने 
दायित्व से मुक्त नहीं हो जाता ) अधिकार अन्तरण दायित्व से मुक्ति नहीं है, वल्कि 
यह उत्तका विस्तार है //3 अधिकार अन्तरण--सोहिश्य-प्रवन्ध तकवीक ()र्थ, के, 0.--- 
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३. 77६ ए4/०8: 768. 973. 

३. कूशलहुभीणा 5 ॥04 299 ९व्वाण ण 7€छएलाशंज।9, 97६३0 5 शा शान 
[गरहक्ाक्षा। एण६.7 49ए009, ?३० प., ०2. ०४, 9. 46. 


लोक उद्योग! की श्रवन्धतीय सरचना | १०३ 


फावहणाशा 07 - 00600४०) के लिए आवश्यक भी नहो--पह उसकी एक पूर्व 
शर्ते है। प्रबन्धतीय क्रम में तबनीी, वित्तीवः प्रशासनिक एव सेविवर्गीय क्षेत्रों मे 
अधिकार अन्तरण की आवश्यज्ता पड़ती है ! 


गधिकार अन्तरण की विधि (700०5: थी एऐलडडए0गा ० 4ैएश००७)-- 
अधिकार अन्तरण के तीन प्रमुख स्तर होने हैं. (?) कार्य का विभाजन तथा अधी- 
नत्थ अधिकारी को सौंपवा, (४) उसे समुचित अधिकार प्रदान करना, तथा (8) उस 
कार्य के सम्पादन के लिए उसे उत्तरदायों बगाना । उच्चतम अधिकारी अपने सम्पूर्ण 
कार्यों का वर्गीकरण बरता है तया निश्चित करता है कि कितना वार्य वह स्वय बरे 
व कितना कार्य अपने अधीनस्थ अधिकारियों को सोके । तलशचात वहू उनत्ो समुचित 
अधिवार प्रदान करता है। यह स्पप्ट है कि विना अधिकार प्राप्ति व॑ कोई भी कार्य 
करना संम्भव॑ न होया। साथ ही उसे इस बात का ध्यान रसना हैं हि सौपे गये 
कार्यों का बुशल सम्पादन हों रहा है ) इसके लिए वह अपने अप्लीनस्थ अधिकारियों 
मे दायित्व पैदा बरता है। इस प्रवाद अधीनस्थ अधिकारियों को वार्य सौंपा, उन्हें 
समुचित अधिकार पदान करना तथा उन्हे उसके सम्पादन के लिए उत्तरदायी ठहृदावा 
अधिकार अन्तरण वे प्रमुख अग है। 
अन्तरण के आधारपृुत सिद्धान्त (855॥0 एशाटाछ९5 ० 0699॥०॥)-- 
सर्वेक्षी वृष्टून तथा डोनेलर ये अनुसार अन्तरण के घार आधारभूत सिद्धान्त हैं। 
यदि उसरी पालन विधिवत ने जिया जाय तो अत्तरण वेार हो जायगा तथा 
प्रबन्धकीय वार्ष मना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ये चार नियम हैं. (॥) प्रत्या- 
शित फल के अनुसार अन्तरण का सिद्धान्त (83886 9790.008 ० 00०8४॥७०७ ४७४ 
7८9६ ९४7८०८८०१), (॥) उत्तरदायित्व वी पूर्णता का सिद्धान्त (66 एशशढएाढ 6 
ब6877(८0९45 ती7९59०॥50॥0), (४४) अधिकार तथा दापित में एकता वा 
चिद्घान्त [?पगाणए्ञ० ० फ़ृम्ताज ण श्रावण जाते 7८09०॥59॥9), तथा (१५) 
आदेशात्मत एकता का रिद्धान्त (९/7०क्कां८ ० ००70०70) । 
प्रध्याशित फल के अनुस्तार अन्तरण का सिदान्त (एराशट ० 7200895 
धक्य 99 7650॥ 8८ए९९१)--किसी विभाग के सम्रुचित विप्वेषण के बाद उनका 
वर्गोविरण किया जाता है तथा यह निश्चित किया जाता है कि अमुक अधीतरय अधि- 
बारी वो वितता बार्य सौपा जाय । इस प्रक्षिया में कार्ये लक्ष्य भी निर्धारित किया 
जाता है जिसस अधीनस्थ अधिकारी स्पष्ट रूप में समझ सके झि उसे क्या बरना है | 
हुए प्रवार उनस जितने कार्य की आजमा को जाती है उतना ही अधिकार पर्न्ँ 
सौंपा जाता है। इस निश्चित योजना मै अनुसार वार्य एव अधिकार वितरण से ही 
अधिकार अन्तरण सफ्ल हो सव॒ता है । 


०00१2 द्भणंव 280. 0"9०0ता 039], उााश्रल्कृश्क थी ॥धिावहल- 
खरा, (१ 93 
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उत्तरदायित्व के पुर्णता का सिद्धान्त [वरिशिणफ/ंर ण॑ 3950प्रौा९55 
7८४ए०ह्र७॥9)--जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि उच्च अधिकारी अधिकार अन्त- 
रण के पश्चात अपने दायित्व से मुक्त नही हो जाता है । वह अब भी उन कार्यों के लिए 
पूर्णर्पेण उन लोगों के प्रति उत्तरदायी है जिनसे उसने अधिकार प्राप्त किया है। 
इस प्रकार हम देखते है कि अधिकार अन्तरण किया जा सकता है किन्तु दायित्व नहीं 
(्रधणा।५ दक्ष 9५ 70८8५४९१ 0५६ तर 6 7९%णा्ंण9) । चूँकि उस 
व्यक्ति में अपने अधिकार का अन्तरण किया है, अतः अपने अधीनस्थ अधिकारियों के 
कार्यों के त्रिए स्वय उत्तरदायी होगा । साथ ही अधीनस्थ अधिकारी उन कार्यों के 
लिए अपने ऊपर के अधिकारी के प्रति पूर्णख्पेण उत्तरदायी है क्योकि उन्होने कार्य 
उत्पादन का भार अपने ऊपर लिया है तथा इसे पूरा करने के लिए वे स्वयं 
उत्तरदायी है । 
अधिकार तथा दायित्वों में समता का सिद्वास्त (शगरलंफराल ० एड0॥ मा 
2प्राग्राणा9 था ११०५००7५०॥॥॥५)--किसी कार्य को करने के अधिकार तथा उसके 
सम्पादन का दायित्व एक ही प्रश्न के दो पक्ष है। अतः उनमें समता होना अत्यावश्यक 
है | यदि किसी व्यक्ति को एक कार्य करने का दायित्व सौंपा जाय किन्तु उसे समुचित 
अधिकार न दिये जायें तो उससे दायित्व की पूर्ति की आशा करना तर्क संगत न होगा। 
भारतीय लोक उद्योगो में यह एक प्रधान दोप है।। सरकार में संचालक मण्डलों को 
लोक उद्योग चलाने का दायित्व तो दिया है, किन्तु उन्हें समुचित अधिकार अन्तारित 
नहीं किया । इन लोक उद्योगों की सफलता का यह एक प्रमुख कारण है। प्रवन्ध- 
फीय वर्ग में भी ऐसी प्रुटियाँ मिलती है । 
भादेशात्मक एकता का सिद्धान्त (07772][6 ० एग्रॉ।ए शी ए०ग्रा7॥॥0)-- 
अधिकार अन्तरण इस प्रकार होता चाहिए कि एक अधीनस्थ अधिकारी एक ही 
उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायी हो । इससे न केवल दायित्व निर्धारण में सुविधा 
होती है वल्कि उस अधीनस्थ अधिकारी को भी स्पष्ट निर्देश के कारण अपना कार्य 
पूरा करने तथा दायित्व निभाने में सुविधा होती है । कभी-कभी कार्य स्थिति ऐसी 
होती है कि एक अधीनस्थ अधिकारी को एक से अधिक उच्चाधिकारियों के प्रति 
उत्तरदायी होना पहला है । किन्तु जहाँ तक सम्भव हो कार्य इस प्रकार से हो कि 
ऐसी स्थिति ते आये अथवा कम से कम आये जिससे एक कर्मचारी एक ही अधिकारी 
के प्रति उत्तरदापी हो। व्यावहारिक दृष्टिकोण से आदेशात्मक एकता का सिद्धान्त 
निर्देश की स्पप्टता तथा अधिकार-दायित्व सम्बन्ध स्थापित करने में बहुत ही उप«+ 
योगी है । 
अन्तरण को प्रभावोत्पादक बनाना ()चशाताए एलट्डथधंगा ट्ींट०४४८)-- 
व्यवहार में प्रायः देखा जाता है कि व्यावसायिक गृहो मे अधिकार अन्तरण तो होता 
है किन्तु इससे प्रत्याशित फल नहीं प्राप्त हीता | ऐसा प्रायः उपर्युक्त सिद्धान्ती के 
पालन न करने तथा कर्मचारियों में त्रुटियों तथा उनके अस्रहयोग से होता है। अतः 
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अधियार अन्दरण सो पूर्णतमरा प्रभावशाली बनाने व निए उपयूत्त पिया से पाल ये 
साध निस्तातरित वाया यौ भी ध्यात में रगना चाहिए 

(१) गोजनाओ धथ मोतियो का स्पष्द होना (6० अशव्वालव ही 
गा त$. हाव एजाट०5)--काई भी बाय॑-बीति परिध्रि मे बग्ायी गयौ याजना या अए 
होता है। अत पर्मघारियों थों अपना वार्य दीया से समझौ थे विए नीतिया ता 
बोजगाओं यो स्पप्ट रूप से रमशात आपश्यवः है। यदि बस चारी अपी साम्यस्धित दौप 
वी नीति तथा योजगाओो गो स्पष्ट रुप से समझता है दा अपने बाय हा उचित ढेगे 
से पूरा कर रावेगा 

(२) प्रत्याशित बाय की दृष्टि तो बार्य वितरण सवा अधिकारियों का 
हपष्टौकरण (50 धधाह एववाशलह्आा०७॥9 ॥0 /७४॥ह॥तला।$ गाए #ैच00$ 
॥॥ व ॥॥8॥॥ 0 रि०॥॥ ४7९९४०।)--.विम्नी अधीजरव अधिवारी यो सौंपे जाने 
याते बाय तथा उसे सरपरादा ये लिए दिये जाने बाल अधियारों का स्पष्ट यर्शम 
होगा घाहिए जिरागे हर्हू सगशों में कोई शुविधा ते हो। बाय वितरण रफ््ट हामे से 
बोई भी पं घारी दग घात सें भूछ गे कर रारेगा हि उरो वया बरता है तथा अपने 
प्राप्त अधियारों वे रप्प्ट होते पे परारण उग्रे उपयोग में भूत पी शम्भावना रामाप्त 
हो णाय्गी । 

(३) भत्पाशित वार्य वे दु्टिकोण से कार्यकताओं वा चुनाय (5९0८एणा 
थी जिला ॥ (॥५ (8 ० ॥09 £5]%९४०)--अन्तरित अधिवारा कै विए भी 
उच्च अधिरारी स्वय उत्तरदायी होता है. अत अधियार अन्तरण ने समय यह इस 
बात गय विशेष ध्यात रखा है कि अधिकार अल्तरण उन्ही कर्म घारियो ब। जिया जाप 
जो सस्यन्धित बाय ये सास्पाइग वे जिए उपयुक्त हो अर्थ उतम उस विशिष्ट यार्य 
हे गम्पादत तथा उसया दायित्य निभाते पी योग्यता हो । 

(४) शबवहन का पुला मार्ग (0एछा [.05 0 ऐशपणाए ॥।०॥)-- 
अन्ारित अधिषारों ये अस्तर्गंश बाय सम्पादन में अनेग्र अवसर ऐसे आते है जब 
मिर्देशों ये रफ्प्टीररण अपबा प्रगति गूयित करने से अधियारिगों के बीच गवहते 
(एणगगाएप्रा० भाता) पी आवश्यरता बहती है॥ अधियार अल्तरण में कार्यो गा 
इसमा रपप्ट विभाजा नहीं होता हि उच्च सथा अधीतरथ अधियारी मे शम्पर्ष बी 
आवश्या ता ही म रह जाय । 

आग हा अधिंारिया रे बीव शंवटा मार्ग [[/086 छा ८छणायरफ्राएशाणा) 
हमेशा छुसा रहना घर्रटाए 

(५) उपपुक्त नियम्धण (09९6 (0त00)--जैदा रि पटत गटा जा पा 
है वि अधिवार अन्तरण दायित्य से शुक्ति नहीं बतिश उमा डिस्तार हैं। क्षा 
उच्प अधितारी अपोो अधीपरष अधिरारी पर नियर्मण रखता है हि बड़े अपना 
कार्य सश्यारता सयुरित रुप में यर रहा है। स्मरण रे वि यह वियगण शाप बड़ा 
मे हो हि! उस स्यंत्ि की फार्येयेरश शक्ति ही शप्राघा हु जाय, उसे कायें करो री 
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समुचित स्वतन्प्रता आवश्यक है। अवाछित हस्तक्षेप के कार्य की प्रगति में बाधा 
पड़ती है । 

(६) सफल अन्तरण फे लिए प्रेरणा (व्राप्शआाएट. णि। 590६४] 
70/68०6०)--अधिकार अन्तरण को व्यापक तथा सफल बनाने के लिए आव- 
श्यक है कि जो अधिकारी अपने अधिकारों का अन्तरण सफलतापूर्वक करें तथा जो 
अध्रीनस्थ अधिकारी अन्तरित अधिकारी का समुचित प्रयोग कर अपने दायित्वो को 
निभायें उन्हें प्रेरणा के लिए पारितोषिक दिये जायें । इसका अन्य कर्मचारियों पर 
अनुकूल प्रभाव पड़ेगा । 

कैन्द्रीदण तथा विकेन्द्रोकरण (एशाागाइवएणा बाते 00०श7454- 
६0०॥)--फरेन्द्ीकरण तथा विकेन्द्रीदररेण अधिकार अन्तरण के विस्तार है। जैसा 
कि हम पहले देख चुके हैं (अधिकार अन्तरण” में कार्य, उसे सम्पादित करने का 
आनुपातिक अधिकार तथा दामित्व एक उच्चाधिकारी (व्यक्ति) से दूसरे अधीनस्थ 
अधिकारी (व्यक्ति) को दिये जाते हैं । “विकेन्द्रीकरण' में यही कार्य सम्पूर्ण संगठन 
में व्यवस्थित ढंग से किया जाता है ! श्री एलेन के अनुसार, “विकेन्द्रीकरण का तात्पर्य 
व्यवस्थित रूप से सम्पूर्ण सगठन में अधिकार अन्तरण से है । इसके विपरीत “किसी 
संगठन में व्यवस्थित तथा सुसंगत ढंग से केन्द्र पर विन्दुओं पर अधिकार संरक्षण को 
केनद्रीकरण कहते है ।? केन्‍्द्रीकरण का तात्पयं यह है कि निर्णय लेने का अधिकार 
उच्च अधिकारियों के हाथ में केन्द्रित रहता है तथा कार्य सम्पादन अधिनस्थ 
अधिकारी करते है अर्थात्‌ कार्य सम्पादन करने वाले निर्णय नही लेते हैं। श्री फेयोल 
के अनुसार, 'जिससे अधीनस्थ अधिकारी का महत्त्व बढ़ता है वह विकेन्द्रीकरण है तथा 
जिससे उसका महत्त्व घटता है वह केन्द्रीकरण है ॥'* 

विकेन्रीकरण (१८८७॥४॥52007) विस्थानीयकरण (१४/०:झं०ा) से 
भिन्न है । विस्थानीयकरण का तात्पर्य किसी संगठन के विभिन्न अवयवों का अलग 
अलग स्थान पर होना है। जैसे, हिन्दुस्तान स्टील का एक कारखाना दुर्गापुर, दूसरा 
राउरकेला तथा तीसरा भिलाई में है। यह विस्थानीयकरण है । यदि इसके प्रबन्ध- 
कौोय अधिकार मुख्यालय (राची) मे केन्द्रित हो तो यह विस्थानीयकरण तथा केन्द्री- 
कारण का एक उदाहरण होगा । यदि इनके प्रवन्धकीय अधिकार कारखानों मे 


3. नु)ह९शा।।शॉंडड्ा)णा 399#65 0 06 5ए्रशशाबाार क्‍लष्हब्वांणा ती 2005 
ही वी थ 07887540-छत6 ०णा४58. 7,णांड 6. #वीला, अकिवह९- 
क्राटहा। & 0/2क्ाइव09, छ. 57. 

३. *एटलावश्ॉय्डा0ण! 5 धीढ ३१शत्याबॉए व सणा$ईशशा। टडहाफ्ॉफा ए 
बपा0पाीए ह साहब एगाए श्यंता शीट ठाएइवपांसवाणा, 7,005 68. 
हक, ७8, ७. 458. 

9. "एस्टाएफ्राह हा ह065 00 06858 ॥2 वगए07 धघ्ाए2 9ी 6 5ए70वी- 
79(8'5 १0]6 5 (6८शा[डीखब्ां00, टश्टाशाए॥ओ।ए श्ष 80९5 (0 ९०7९८ ६ 
६६ ८९॥एशॉग4एणा प्ृथाएए 7३ए० दल्क्‍शवा बलवे एसर्वपड-ावा तवियवहर- 
ग्राष्टा, 9. 34. 
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अन्तरित कर दिये जायें तो विवेन्द्रीवरण तथा विस्थानीयक्रण का यह उदाहरण 
होगा । यदि एक ही कार्यालय मे अधिकार अन्दरण बर दिये जायें तो एक स्थान 
पर होते हुए भी यह विशेन्धीशरण का उदाहरण होगा। अत विकेद्धीकरण तथा 
विस्थानीयकरण में कोई सम्बन्ध नही है । 

हेनद्रीकरण के साथ (4र४१६४8६८४ ०[ एलासगाडटब(ागा) 

(१) व्यक्तिगत नेतृत्व को सुविधा (8809 ण॑ एशइणाबं ॥.6४(६- 
5।0)--किसी व्यावसायिक अथवा औद्योगिक सस्था के सचातन की सफलता उसके 
प्रबन्धक की योग्यता, दूरदशिता, शीघ्र निर्णय लेने को क्षमता आदि पर प्रधानत 
निर्भर है। छोटे सगठनों भे अधिकार प्राय प्रवन्धक वे हाथ में केच्द्रित रहते हैं जिसके 
फलस्वल्‍्य वह अपनी नैतृत्व कुशलता का पूर्ण लाभ सगठन को पहुंचाता है । 

(२) समाकलन की ब्यवस्या (?70शझ0०7 40 084४०)--किसी 
संगठन के विभिन्न भागों में सम्रत्वय तथा सम्राकलन वी बडी भावश्यकता है । 
केन्द्रित अधिकार के कारण इत कार्यों मे बडी सुविधा होती है । यदि विकेन्द्रीवरण 
अत्यधिक हो जाय तो समाकलन का कार्य कठिन हो जायगा तथा सगठन में शिधि- 
लता पैदा हो जायगी । 

(३) कार्प मे एकदपता (एंज्ाणिण्ा॥ ० #ला07)--संगठन के विभिन्न 
विभागी के कार्यों मे एकरृपता आवश्यक है। श्रघान प्रवाधकीय निर्णय बेन्द्रित होने 
से ही यह एकख्पता सम्भव है । 

(४) आपातकाजल्नीन स्थिति का सफल सच्चालन ($00९०5४ा विशा0॥॥१5 
० ष्रश8०70/६3)--आपातकालीन स्थिति में शौघ्रातिशीत्र निर्णय लेने की 
आवश्यकता पडती है। ऐसे निर्णयो का प्रभाव पूरे सगठत पर पड्ढता है। इसमे विसम्ब 
होने से क्षति या हानि होने की सम्भावना है। प्रशासन जितना केन्द्रित होगा भापात* 
कान्नीन निर्णय उतना ही शीघ्र जिया जा सकेगा । 
विफैन्द्रीकरण के लाभ (/ए४ह॥03865 ०९ 0९ए८४०[520 ) 

(१) प्रप्ान अप्िकारों के कार्यभार मे कमी (भा8 06 फपवैशा 
पृ०० 8४८०४४४४)---केरिद्रत प्रबन्ध प्रणाली मे प्रधान अधिकारी के हाय मे सम्पूर्ण 
अधिकार केन्द्रित रहते हैं। अत वह इतना व्यस्त रहता हैं कि सगठत वे समग्र 
नियोजन, सम्रन्वय, नियन्त्रण आदि मुरुय कार्यों के लिए समुचित ध्यान नहीं दे पाता 
है। विशेन्द्रीकरण करने से वह अपने थास केवल प्रमुख प्रवघकीय व्यय दखता है तथा 
शेष अधीनस्थ अधिकारियों को सौप देता है। इसत्रे फलस्वरूप बह उच्चस्तरीय 
मासतों पर अधिक ध्यान दे पाता है 

(२) विध्यानीपषकरण को सुविधा ([्बिटा/॥(बधत8 ऐि05#0000)-- 
विवेन्द्रीवरण से विस्थानीयकरण करने में सुविधा होती हैं तथा इसमे विस्थानीयकरण 
अधिक सफल बसाया जगा सकता है। विर्ेय लेने का अधिवार वार्यशेत्र के पाल 
होने से उच्च अधिकारी के दायंभार मे कमी हो जाती है तथा अधीनर्य अधिवारों 
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निर्णय-अधिकार पामे से गौरव अनुभव करता है । इन सबके फलस्वरूप कार्य की गति 
तथा सफलता में वृद्धि होती है ।- 

(३) उत्पादन तया विपणि का महत्त्व (हातशयरडशंड था शितव0० शाप॑ 
/»7८८४:)--आज के प्रतिस्पर्द्धा के युग मे उत्पादक को वाजार के माँग के अनुरूप 
चलना है । ग्राहकों की रचि, वस्तु की विशेषता, उसके मूल्य आदि बातो का माँग पर 
प्रभाव पडता है । किसी सगठन की विकेन्द्रित व्यवस्था में इन बातों का पता लगाना 
तथा उनके अनुरूप अपनी नीतियाँ निर्धारित करना सरल होता है केद्धित व्यवस्था 
में यह कार्य बडा कठिन होता है । 

(४) योग्य प्रबन्धकों का विकास (0९४८०कुग़ाश्षा। णी 0४फककीट कैशाव- 
&०६४)--विकेन्द्रीकरण से अघीनस्थ अधिकारियों को निर्णय लेने तथा उसके अनु- 
सार कार्य करने का अवसर मिलता है ) इससे उन्हें प्रवन्धकीय प्रशिक्षण तथा अनुभव 
प्राप्स होता है। इससे सुयोग्य प्रवन्धकीय वर्ग का विकास होता है ॥ इसके विपरीत 
केन्द्रित प्रणाली में प्रधान अधिकारी के अतिरिक्त किसी कौ ऐसे कार्य का न तो अवसर 
मिलता है और न अनुभव प्राप्त होता है । 

(५) अभिप्रेरणा (१४०॥४४४४०7)--विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत अधिकार 
प्राप्त करने से अधीनस्थ अधिकारी अपने को संगठन का महत्त्वपूर्ण अंग समझते हैं 
तथा, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अपने कार्य मे गौरव अनुभव करते हैं। इसके 
फलस्वरूप कार्यकुसअलता तथा उत्पादकता मे वृद्धि होती है॥ इस प्रकार विकेन्द्रित 
प्रणाली मे अधिकारियों तथा कर्मचारियों को कुशलता से कार्य करने की प्रेरणा 
मिलती है । 

केन्द्रीकण तथा विक्रेद्धीकरण के लाभों में उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट 
है कि इनमे से किसी को भी पूर्णतया नहीं किया जा सकता है। किसी भी संगठन के 
सफल सघालन के लिए समुचित विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता है किन्तु कुछ 'उच्च- 
स्तरीय मामलों का केन्‍्द्रीकरण भी उतना ही आवश्यक है। ऐसे मामलों में 
नियोजन (फथा॥78), व्यवस्था (गहहठआथांडआंणा), अभिप्रेरणा (70४४०), 
समन्वय (०००7व॥४०॥), तथा नियन्त्रण (८ण्यागरण) महत्त्वपूर्ण है। इन मामलों 
पर प्रधान अधिकारी का अधिकार रहना आवश्यक है |. इसकी अनुपस्थिति में संगठन 
के कार्य में समन्वय तथा सथुचित निर्देश न होने के कारण सफल संचालन सम्भव 

न होगा | 
प्रभावफारी विकेद्रीकरण फी विधि (उल्फाप्रए०० ण॑ छील्लाएद. एल्‍ए:॥- 
प्रशी54007) 


(१) समुचित केन्द्रीकरण (#9एा०97॥7९ (शाधशं5200०)--बिकेन्द्री- 
करण को सफलता के लिए यह अत्यावश्यक है कि केन्द्रीय कार्यालय सुदृढ़ तथा प्रभाव- 
शाल्ी हो । यही से नियोजन, व्यवस्था, समन्वय तथा नियन्त्रण के कार्य होते है ॥ अतः 


पोत उद्योगों वी प्रव्धवीय सरचगा | १०६ 


पोई गरथा जितनी ही वितेच्द्रित होगी उसे उतने ही सुहढ़ वेख््रीय वार्यालय वी 
क्षायश्पपता होगी । 

(२) प्रयन्धकों वा विकास (90४2०शाथा। ण शिशाएह८०४)--जितना 
अधिय यिवेर्द्रीदरण होता है उतने ही अधिय निर्णय लेते याले सुधोग्य वर्मंघारियों थी 
आवश्यव ता पड़ती है । अत विरेद्शीवरण वरने पे पूर्व ऐसे प्रवस्धवीय वर्मचारियों वा 
विपास आवश्यय' है जो इन निर्णय-स्थलों पर अधीनरथ अधिवारियों वे #प में वार्य 
प'रने योग्य हो । 

(३) शापहुन तथा राहुोग पी ध्यवस्पा ((40र8ण जि एणायाप्रतात्याणा 
00 000000॥07)--विरे द्वीगरण में अधीतर््य अधिवारियों में स्वतत्त्रता पी 
प्रवृत्ति होती है विन्तु सगठत वे विभिन्न अवययों तथा अधिवाएियों के राद्याग तथा 
उनमे सायहन बिना सम्रायजित रूप में वार्य परता सम्मय नहीं है । अत सम्पूर्ण सगया 
में रागत्वय राधितियों तथा इपाइया द्वारा राबहन सथा गहयोग की समुचित स्यवसथा 
भआावापयय' है । 

(४) उपपुक्त निपस्त्रण (/0०१४१० 0०॥7०)--विेद्धीपरण ने फ्ल- 
रवष्प विभिन्न निर्णय रथलौ में स्वायत्तता आा जाती है जि। पर उपयुक्त नियस्त्रण 
वी आवश्यरता है । प्रधान अधिकारी इस यात भो जागगा चाहता है हि बया अधीनस्थ 
अधिवारी सौगे गये कारों गो सुताय रूप से पर रहे हैं ? यह बार्य समुचित तिपरतण 
गे ही किया जा ररता है । 
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पदित्तीय व्यवस्था 
(एार4ास्टा४, 006488547705) 





छोक उद्योगों में वित्त का स्वरूप ()२४४७७ ० एच७॥० एप्राशफ॒त5 प्र 
पए॥9॥0७)--व्यावसा यिक तथा औद्योगिक स्वरूप वाले उद्योगों के सफल संचालन के 
लिए उनकी वित्तीय स्वतन्ध्रता एक आवश्यक तत्त्व है। हम अध्याय ३ में देख चुके 
है कि लोक निगमो की यह एक प्रमुख विशेषता है कि “पूंजी तथा हानिनपूति के 
अनुदान के अतिरिक्त, लोक निगम को स्वतन्त्र वित्त-व्यवस्था होती है। सरकार 
अथवा जनता से ऋण लेकर या वस्तु अथवा सेवाओ के विक्रय की आय से इसकी 
वित्त-प्राप्ति होती है । अपनी आय का उपयोग तथा पुनः उपयोग करने का इसे 
अधिकार है ।”! लोक उद्योगों के अभिप्राय (अध्याय १) के सम्बन्ध में भी हम देख 
चुके हैं कि पूर्णतया अथवा अधिकाश सरकारी स्वामित्व इन उद्योगों की प्रमुण 
विशेषता है। इस प्रकार लोक उद्योगों के वित्त की दो श्रमुख विशेषताएं हैं: () 
वित्तीय स्वतन्त्रता, तथा (४) इनकी पूँजी का पूर्ण भयवा अधिकाश भाग सरकार 
द्वारा लगाया जाना । 

विभागीय प्रवन्ध के अन्तर्गत भारतीय लोक उद्योगों को वित्तीय स्वतन्त्रता 
नहीं प्राप्त है । अब भी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए इनको प्रतिवर्ष प्रकार पर 
ही निर्भर रहना होता है तथा इनकी आय सरकारी कोप (77०४४ण३) में जमा हो 
जाती है व इन पर अन्य सरकारी विभागों के वित्तीय नियम एवं उपनियम लागू होते 
है। सरकारी कम्पनियों तथा लोक निगमों के अन्तर्गत प्रवन्धित उपक्रमों को वित्तीय 
स्वतन्त्रता प्राप्त है। इन्हें प्रारम्भिक अशदान सरकार से श्राप्त होता है तथा अपनी 
बाद की आवश्यकताओं के लिए इन्हें सरकार से अंशदान तथा सरकार, जनता अथवा 
अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने का अधिकार है । ऐसे उद्योग स्थापित हो जाने के 
बाद प्रायः पूर्ण रूप से व्यावसायिक सिद्धान्तो पर कार्य करते है तथा उन्हों सिद्धान्तो 
पर अपनी वित्त-व्यवस्था का संचालन करते है । 

विभागीय प्रवन्ध के अन्तर्गत सभी उपक्रमो मे पूर्ण सरकारी घनराशि लगी 
हुई है, किन्तु लोक निगमो तथा सरकारी कम्पनियों के अन्तगेंत प्रारम्भिक विनियोजित 


पप कुशाह०णा इशापंग्॥., ०9. ८४., 9. 9. 


वित्तीय व्यवस्था | १११ 


पूँजी के दृष्टिकोण से तीन प्रकार के उपक्रम हैं. (| वे जिनमे पूर्ण केद्रीय सरकार 
की राशि विनियोजित है, जैसे हेवी इलेंकिट्रकल्स लि०, जीवन बोसां निगम, स्टेट बैक 
ऑफ इण्डिया, हिन्दुस्तान स्टील लि०, हेवी इजीनियरिग कॉर्पोरेशन लि०, नेशनल 
कौल ठेवलपमेष्ट कॉर्पोरेशन लि० आदि, (४) वे जिनमे केद्यीय तथा राज्य सरवारों 
की राशि विनियोजित है, जैसे नेशनल प्रोजेव्ट्स कन्स्ट्रवशन कॉरपोरेशन लि ० तथा 
(॥॥) वे जिनमे केन्द्रीय/राज्य सरकार तथा निजी उद्योगपतियों (देशी/विदेशी) की 
राशि सगी हुई है, जैसे अशोक होटल्स लि०, तथा रिहेविलिटेशन हाउसिंग कारपोरेशन 
लि० (केद्रोय सरवार तथा देशी निजी उद्योगपति), हिन्दुस्तान आगेनिक कैमिकल्स 
लि० (केन्द्रीय सरकार तथ विदेशी निजी उद्योगपति), कोचीत रिफाइनरीज लि० तथा 
कर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स द्रावनकोर लि० (केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, देशी 
लिजी उद्योगपति तथा विदेशी निजी उद्योगपति) । 
लोक उद्योगों के वित्तीय स्रोत (50006 ण॑?एण॥०. सिहिए्75० 
ए॥7970४)--किस्ी उद्योग मे वित्त प्राप्त करने के प्रधानत तीन खोत हैं (0) पूंजी 
(छवणा। 020४), (॥) ऋण ([/0075); तया (॥0) अजित लाभ वा पुनविनियोग 
(श्॒पह्लाणह़ 920६ ए ६2760 90॥8) । जिन लोक उद्योगो में अथ (॥02०) 
नही निर्गमित किये गये हैं (जैसे विभागीय प्रवन्ध के अन्तर्गत लोक उद्योग तथा वे 
लोक निगम जिनकी पूंजी अश के रूप में नही है) उनकी प्रारम्भिक पूँंजो सखारी 
अशदान (वए४७ण५ एणाए0ए॥०7) के रूप में है। यह स्वत स्पष्ट है कि तृतीय 
स्रोत (अजित लाभ का प्रुनविनयोग) केवल उन पुरानी चादू संस्थाओं को प्राप्त है 
जिन्होंने अपने पिछते कार्यकलाप के वर्षों में किये गये लाभ से सचिति निर्माण 
कया है। 
सामान्य अश पूँजी (2400 08छ0४)--सपुक्त पूंजी कम्पनी का प्रादु्भाद 
अश पूंजी के साथ ही हुआ । इस पूंजी बी प्रथम विशेषता यह है कि उपक्रम मे 
लाभ होने पर ही अशधारी को लग्म मिलता है। इसके विपरीत ऋण व ब्याज 
देना ही पड़ता है, उपक्रम मे लाभ हो अथवा हानि । किसी भी उपक्रम के प्रारम्भिक 
काल मे प्राय लाभ नही होता । ऐसी स्थिति में यदि उसकी पूँजी ऋण के रूप में 
प्राप्त की गयी हो तो उस उपक्रम पर हानि के साथ इस लिये गये ऋण पर ब्याज 
थी राधि भी भारस्वरूप बढ़ती जायगी । इसी तुतना मे ऐसी हानि (लाभ न 
होने) की स्थिति में अशधारियों को लामाश देने का प्रश्न ही नही उठता, अत ये उत्त 
उपक्रम पर भार नही होते ॥ सरकारो कम्पनियों में यह स्थिति पूर्णतया लागू होती 
है किन्तु उन लोक तिगमो मे जिनकी आशिक पूँजी विनी पूंजोपतियों (वैय्॒तिव' 
अथवा सस्यागत) से प्राप्त हुई है उन्हे सरकार ने एक स्यूजतम लाभाश देने की गारप्टी 
दो है। जैसे भारतीय वित्त निगम में सजा में गारष्टी दी है मि मशधारिणों 
वो बम से कम २३% (इस लाभाश की दर डा में निर्देभित विये गये अशह पर 
अधिक है) लामाश दिया जाया चाहे निगम को साम हो बषवा हाति। हर पता: 


११२ | भारत में लोक उद्योग 


ऐसे लोक निगमो मे साघारण अश पूंजी वी यह विशेषता सोमित रूप में लागू होतो 
है | इसकी दूसरी प्रमुख विशेषता यह है कि ऋण पूंजी पर ब्याज देने के बाद जो 
भो लाभ वचता है अंशघारियों में वांद दिया जाता है। इससे अशज्घारियों को अप्रिक 
लाभ मिलने को भी आशा रहती है । किन्तु यह विशेषता भो मिश्वित लोक उद्योगों 
में पूर्णतया नहीं लागू होती क्योकि अधिक लाभ की स्थिति मे भी इन अंशघारियों 
को पूर्व निश्चित अधिकतम सीमा से अधिक लाभ नहीं दिया जा सकता (भारतोय 
वित्त निगम में यह सीमा ५१% है) | अधिकतम लाभ सीमा निर्धारित करने के प्रधान 
उद्देश्य ये है कि लोकोद्योगो का प्रधान उद्देश्य लाभाजंन करना नही है तथा जो लाभ 
होता भो है वह एकरप्रिकार (१॥०००१०!५) के स्वभाव का है। अतः इस तरह के लाभ 
पर राष्ट्र का अधिकार होना चाहिए न कि कुछ अशघारियो का । साधारण अंश पूंजी 
की तीसरी प्रमुख विशेषता यह है कि कम्पनी का (दुर्भाग्य से) दिवाला हो जाने पर 
अंशघारियों को पूंजी को राशि (पूर्ण अध्षवा आाशिक) तभी वापस होगी जब कम्पनी 
के अन्य सभी दागित्वों का पूर्ण भुगतान हो जाय । अत ऐसी स्थिति मे प्रायः अंश 
पूँजी के आंशिक अथवा पूर्ण रूप में डूब जाने की भी सम्भावना रहतो है। इसके 
विपरीत, मिश्रित लोक उद्योगों में सरकार ने पूंजी की वापसी की भी गारण्टी दी है 
इस प्रकार हम देखते हैं कि साघारण अश पूंजी की विशेषताएं लोक उद्योगों मे सोमित 
रूप मे हो लागू होती हैं। 

साधारण पूंजी में निजो सहभाषिता (शि036 एथशोएगआ0ा 0 हपृणो३ 
(५०॥0)--लोक उद्योगों में निजी सहभागिता के प्रश्न पर विभिन्न विद्वानों त्पा 
समितियों के अलग-अलग विचार है । दुछ लोगों का विचार है कि लोक उद्योगों में 
पूर्ण पूँनी सरकार का ही हो जिससे उन पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व रहे; इसके 
विपरीत, कुछ लोगों का विचार है कि इन उद्योगों मे बुल् पूँजी का अल्पांश निजी 
उद्योगपतियो से प्राप्त किया जाय तथा अधिकांश सरकार विनियोजित करे जिससे 
सरकार को पूँजी की सहायता मिलने के साथ इन उद्योगों पर प्रवन्धकोय अधिकार 
बना रहे | कृष्णममेनन समिति ने लोक उद्योगों में सहभागिता का सुझाव निम्नांकित 
'कारणों से दिया है : 

() किसी उपक्रम दे; लिए पूंजी एकत्र करने का यह एक साधन है ! 

(२) निम्न स्तरीय आय के लोगों की अतिरिक्त आय को समाप्त करने वा 

एक साधन है ३ 

(३) लोक उद्योगों के लाभ अथवा भार में जनता सम्मिलित होती है ।* 

अनुमान समिति ने भी इस पर विचार किया तथा अपने सोलहवें (१६५४- 
५५) प्रतिवेदन में सुझाव दिया कि संयुक्त पूंजी कम्पनियों की बुल पूँजी का कम से 
कम २५% भाग जनता के लिए उपलब्ध रहना चाहिए ॥ कम्पनी विधि विभाग के 


3. डझरच्तज्नाग्याधाणा (काआजा॥६ २६७०7, 6. ८. 9. उस 


वितीय व्यवस्था | ? हर 


सचिव श्री डी० एल० मडूमदार वी अध्यक्षता में एक समिति ने इस समस्या का 
क्षध्ययत किया तथा अनुमान समिति के उपयुक्त सुलाव से अपनी सहमति प्रकट वरते 
हुए इन उद्योगों के साथ वैयत्तित तथा सहयारी समितिया वे सहयाग (२,४०० र० 
सीमा के साथ) वा सुताव दिया । इस प्रश्न पर सम्बार न भी यिचार किया तथा 
अनुमान समिति वे सुझाव पर जलिम्नातित उत्तर दिया यह सिफारिश बहुत साधारण 
ढंग वी है| अश पूँजी में अल्पाश राहमागिता मे बोई आपत्ति नद्दी हो सकती है विन्‍्तु 
बई कारणों से जनता वो भी इस सहभागिता मं बोई अभिरुचि नहीं होगी | सरवार 
बी लाभाश नीति ही तिश्ली विनियोजव वे दृष्टिकोण से बहुत सम्बद विचार है॥ 
बुछ उच्चोगो में लोक वीति के वारण (जैसे सिद्धी फरिलाइजर्स जो अब फ्टिलाइजर्से 
हारवोरेणन ऑफ इण्डिया में मिल गया है) अधिक लाभ की तौति का समर्थेद वरना 
बठिन होगा । अन्य परिस्थितियों म, जहाँ एवावियार के वारण अधिक लाम होता 
है, इस लाभ को निजी हितों वे साथ बाँटता उचित म होगा । सुरक्षा वे दृष्टिकोण 
से सुरक्षा उद्योगों (जैसे हिन्दुस्तान एयरक्रापद वि०, भारत इलेक्ट्रानिवस लि०) में 
जनता वी सहभागिता वर्जित होनी चाहिए । 


इससे यह निष्वर्धथ निबलता है. ति समय आने पर प्रत्येक स्थिति पर विचार 
विया जाना चाहिए । विन्तु अनुभव से मालूम पढ़ता है वि लोव उद्योगों दी 
सहभागिता में निजी विनियोजत अभिरचि नहीं लेगा । श्स सुधाव पर विचार यरते 
ममय औद्योगित नीति प्रस्ताव, १६५६ वे अनुच्छेद ७, ५ तथा & मं दी गयी बातो 
बो भी ध्यात में रसना होगा ।' 


सरवार वे उपर्युक्त विचार से यह स्पष्ट है ति यद्यपि सेरवार निजी सह- 
भागिता के विष्द्ध नहीं है विल्तु इसरो बहुत बढ़ावा भी नही देना चाहती । सरबार 
निजी विनियोजकों बी अभिदचि वे समस्त ध में बहुत सशरित है विन्‍्तु इसका निर्णय 
विनियोजवों पर ही छोड दिया जाप तो अच्छा है। इस अलवाश सहमापिता ऐे बोई 
हानि नही है. (नीति सम्यन्धित बारणों से सुरक्षा सम्यन्धी उद्योगा में सहभाषितां के 
प्रश्न यौ उठाना उचित नहीं है) । इसे विपरीत लाभ बटुत हैं, जैसे पूँजी वा सहयोग 
आदि | अत उपर्युक्त वर्णित सीमाओं (सरवार के 


सथा तकनीती दाता नी उपलब्धि आा| 
हाथ में प्रवस्धवीय अधिकार तथा वैयत्तिव सीमा) में साथ निजी सहभागिता मो 


प्रोह्माहित गिया जाना चाहिए ॥ 


॥. एच्नप्रा्वा55 टिगाए।[[0९- प99 एव्कू०॥ (957-508) ॥? 6-8 

३ वित्तीय सहभागिता बे प्रश्न पर अब भारत सरवार का मत शपष्ट हो गया है। 
३ फरवरी, १६७३ मे औद्योगिर नीति प्रस्ताव मैं सवार ने मदन क्षेत्र मे तिजी 

उद्योगपतियों भी वित्तीय सहभागिता बो सिद्धास्तता स्वीडार बेर प है॥ विस्तृत 


विवरण वे लिए अध्याय रे देखें । 
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४ प्रारस्मिक पूंजी के रूप में सरकारो अंशदान 
ई (दवष्पाए (णाएँएांणा 25 गागि एशएञाॉव]) 
दामोदर घाटी योजना निगम, जीवन वीमा निग्रम तथा दोनो वाग्रु निम्मों 
(#्षा वतीब शाएं वावाशा #ंगा० 0079०7थांणा) में अश पूँजी नही है किन्तु 
सरकार मे अशदान के रूप में इनकी प्रारम्भिक पूंजी दी है। यह अशदान ब्याज 
रहित या व्याज सहित हो सकता है। व्याज सहित अशदानों मे भी कभी-कभी 
प्रारम्भिक कुछ वर्षों में ब्याज नहीं देना पड़ता है था ब्याज का भुगतान कुछ ब्षों 
के बाद प्रारम्भ होता है । किसी उपक्रम में लगातार घाटा होने पर सरकार ने 
सम्बन्धित उपक्रम को ब्याज-दायित्व से मुक्त कर दिया है। दामोदर घाटी विगम 
अधिनियम, १६४५८ की धारा २७ के अनुसार, केन्द्र द्वारा निगम को स्थापित करने में 
किये गये सभी व्यय की राशि केन्द्र द्वारा विनियोजित राशि मानी जायगी तथा यह 
पूँजी साझेदार सरकारो--केन्द्र, विहार तथा वगाल--में समायोजित कर दी जायगी 
तथा इसी अधिनियम की धारा ३८ के अनुसार, समय-समय पर वेन्द्रीय सरकार 
द्वारा निर्धारित दर से निगम इस पूंजी पर साझेदार सरकार को ब्याज देगा तथा 
महू व्याज निम्रम का व्यय माना जायमा । दामोदर घाटी परियोजना के तीन प्रमुख 
शीर्ष (॥०905) है: (१) सिंचाई, (२) विद्युत शक्ति, तथा (३) बाढ़ नियन्त्रण । 
सिंचाई पर किये गये व्यय विहार तथा वाल राज्य सरकारों में वापिक सिंचाई के 
लिए लिये जामे वाले पानी की वाविक गारण्टी के अनुसार ये विभाजित किये जायेंगे, 
विद्युत शक्ति (2०७५) पर किये गये व्यय केन्द्रीय, विहार तथा बंगाल की सरकारों 
भे बरावर-बरावर बाँटे जायेंगे तया वाढ नियन्त्रण पर किये जाने वाले व्यय में से 
१४ करोड़ र० केन्द्रीय, विहार तथा बंगाल की सरकारों में वरावर-वरावर बांटे जायेंगे 
तथा शेष सभी वाढ़ नियन्त्रण पर किये गये व्यय वंगाल की राज्य सरकार को वहन 
करना पड़ेगा । 

*,  दामोदर घाटी निगम में तीन-स्तरीय परियोजना के अनुसार वित्त व्यवस्था 
उचित नहीं समझी जायमी। साझेदार सरकारों में विभिन्न परियोजनाओं एवं 
स्थितियों में मतभेद होना स्वाभाविक है तया ऐसी स्थिति मे निगम के लिए वित्तीय 
सकट उपस्थित होने की सम्भावना है। ऐसी स्थिति के लिए दामोदर घाटी निगम 
अधिनियम (धारा ३१) में व्यवस्था है कि 'साझेदार सरकारें निश्चित तिथियों तक 
अपना भाग दे देंगी, यदि कोई सरकार ऐसा न कर सकी तो निगम को अधिकार है 
कि उसी सरकार के व्यय वर ऋण लेकर अपनी वित्तीय कमी पुरा करे |” फिर भी 
मतभेद हुए ही हैं तथा परियोजनाओं को पूरा करने मे विलम्ब हुआ है। उचित यह 
होता कि निगम की आवश्यक पूंजी प्रारम्भ मे ही दे दी गयी होती तथा तिगम 
कुशलतापूर्वक अपना कार्य सचालन करता । यदि ऐसा हुआ होता तो बाँध तथा बाढ़ 
नियन्त्रण के नियन्त्रण तथा परिचालन को बगाल सरकार के हाय स्थानान्तरण के 
समय निगम को वगाल सरकार का बाढ़ नियन्त्रण का २७ करोड़ रुपये का घाटा 
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स्वयं ने बहन वरना पडता । बगाल सरवार ने केन्द्रीय सरकार को बडे बड़े शब्दों 
में लिखा कि वह अपने हिस्से (वाढ़ नियन्त्रण) वा ० लास रुपया प्रति वर्ष देने मे 
असमर्थ है कयोवि वाढ नियन्त्रण सफ्ल नहीं हुआ ॥ यदि यह व्यय बंगाल सरकार ने 
स्वय क्या होता तथा वाढ़ तियस्त्रण सफ्ल नहीं हुआ होता तो ऐसी स्थिति मे प्रश्न 
उठता है कि बंगाल सरकार यह राशि किससे माँगती ? 
जीवन बीमा निगम वी पूरी प्रारम्भिक पूँजी बेन्द्रीय सरवार ने दी है। 
जीवन बीमा निगम अधिवियम, १६५६ वी धारा १(१) के अनुसार, ”“दिग्म भी 
प्रारम्भिक पूँजी ५ करोड रुपया होगी जो सदन को अनुमति के परचाव्‌ वेन्द्रीय सरवार 
देशी तथा इसको सम्बन्धित शर्तें वेन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित की जायेंगी।” वायु 
निगम अधिनियम, १६५२ में भी तगसग ऐसी ही व्यवस्था है। इस अधिनियम बी 
धारा १० (१) के अनुसार केसद्वीय सरकार द्वारा दोतो विग्मों में उतने स्थापना तक 
प्रत्येक के लिए किये गये अनावर्ती (700-70ए07778) व्यय (गिसे सरकार पूंजीहृत 
व्यय घोषित करेगी) सरकार की पूँजी माने जायेंगे तया इत नियमों की बाद की आाब- 
इ्रयकताओं फे लिए भी वेन्द्रीय ह़रकार अतिरिक्त पूँजी देगी। 
ऋण-पूंजो ([.0थ॥ ८४970)--पूँजी प्राप्त बरने था दूसरा प्रधान स्रोत है 
आषण सेना । ऋण देश वे' अन्दर या विदेशों से लिये जा सत्रतते हैं। सोर-उदोग सर- 
मर अपवा जेतता से ऋण ले सत्रते हैं। जनता में लिये ये ऋणों वे प्रतिशोधन तथा 
उन पर ब्याज देने वे लिएं सरवार गारेण्टी देती है। इस प्रकार ऋण वे रूप में भी 
सरवार प्रत्यक्ष (रवय ऋण देवर) तथा अप्रत्यल (जनता से जिये गय कणों बी गारण्टी 
देकर) रूप से इन उद्यागों वी वित्तीय सहायता वरती है। सरवार से लिये यय ये ऋण 
(अ) ब्याज सहित तथा परिशोष्य (006४ ७५७7778 ०॥4 ६८१३)०७७), (व) ब्याज 
रहित विन्तु अपरिणोध्य (0058 9८४778 0५५ िणा 70789900), या (स) 
ब्याजे रहित जिल्तु परिशोष्य (ऐरणा ध८०५४ ऐ८शा॥याट्ट 07 ॥१८]०५४३७।८) हो सकते 
हैं | ध्याज दायित्य वभी-कभी ऋण लेने वे बुछ्ठ वर्षों बाद प्रारम्भ होता है तथा क्मी* 
मी सरवार सम्बन्पित उपक्रम को इस व्याज दायित्व से मुक्त भी बर दती है। 
सम्बन्धित अधितियमों (लोर नियमों मे) हया प्रार्पर अल्लतियमों (सरहारी इम्प- 
विएे से) थे द्वारा सरकार मभी-वभी ऋण लेने के लिए अपनी पूर्व स्वीडति अनिवायें 
बर देती है ) 
ऋण सम्बंस्धित प्रावधान सम्दन्धित अधितियर्मों तथा पा्द अच्तरनियमों में 
दिये गये हैं। जेसे दामोदर घाटी निगम अधिनियम, १६४८ थी धारा ४२ के अनु- 
साइ, वैन्द्रीय सरकार वी स्वोहृति से निगम खुते बाजार अपवा अन्य सोते से इस 
अधिनियम से दिये गये झपने कार्यों को पूरा करने के लिए ऋण से सत्ता है', तथा 
यायु तिदम अधिनियम, १६४३ वी थारा १०(३ ) के अनुसार बेन्द्रीय सरवागद वी 
स्वीवृति अपवा इसे द्वारा द्विये गये अधिकार मे अनुसार कोई (दोनों में से) भी 


3. प९णछ$ विटात ॥0 अैलाएँ गेव्रक्त रिद्यतारव, ए्रॉस003 6० 2, /963 
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निगम अपने कार्यों को पूरा करने के लिए ऋण ले सकता है तथा इसझे परिशोधन 
अथवा ब्याज भुगतान के लिए अपनी कोई भो सम्पत्ति प्रतिभूति के रूप में दे सकता 
है। इसी प्रकार भारतोय औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १६४८; जीवन-बीमा 
अधिनियम, १६५६, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम तथा अन्य लोक निग्रमो के 
अधिनियमो में भी ऋण सम्बन्धित प्रावधान है। हैवी इजोनियरिंग कॉरपोरेशन लि० 
के पापंद अन्तनियम (धारा ३६) के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति की स्वीशृति त्तथा 
भारतोय प्रमण्डल अधिनियम, १६५५ को धारा २६२ के प्रावधान के अनुसार सचालक 
समय-समय पर ऋण ले सकते हैं तथा प्रतिभूति दे सकते है ।” 


कुछ लोक निग्मो (जैसे जीवन बोमा नियम) में सरकार वी स्वीहृति वा 
स्पष्ट उल्लेस नही है डिन्‍्तु कुछ में (जैसे, उपर्युक्त वणित दामोदर घादी निगम तथा 
घायु निगमों) इस स्वीकृति का रपप्ट उल्लेख है। बेज्द्रीय सरवार सभी ऋणों के 
परिशोधन तथा उनके व्याज भुगतान की यारण्टी करतो है, अतः उसको पूर्व अनु- 
मति का प्रावधान उचित ही है। अपनो स्वीकृति की अनिवारयंता केः अतिरिक्त सर- 
कार कभी-कभी वुल ऋण दायित्व की एक सीमा भी निर्धारित कर देती है| 
भारतीय औद्योगिक वित्त अधिनियम, १६४८ को घारा २१ (१) के अनुसार निगम वा 
कुल दायित्व उसकी चुकता पूँजी तथा सचिति के दस ग्रुने से अधिक नहीं हो सकता । 


एकत्रित ब्याज दायित्व कभी-कभी इतना अधिक बढ जाता है कि सरकार 
को वाघ्य होकर अपनी नोति बदलनों पड़तो है। वायु निग्मों को पूर्ण प्रारम्भिक 
पूँजी सरकार ने ब्याज के दायित्व के साथ लगायी थी । लाभ न होने के कारण यह 
ब्याज दायित्व बढ़ता गया । १६५३ में एयर इण्डिया के चेयरमैन श्री जे० आर० डी० 
टाटा मे सरकार के पास एक स्मरण-यत्र ()(८॥०7४॥००7)) प्रस्तुत किया तथा अनु 
रोध किया कि सरकार इस निगम को वित्तीय स्थिति पर पुनः विचार करे । उन्होंने 
>सुझाव दिया कि निगम को ब्याज के दायित्व से बचाने के लिए सरकार ऋण पूंजी 
को साधारण अंश पूंजी (£१०४ (५७४॥७४)) मे परिवर्तित कर दे। सरकार ने इस 
स्मरण-पत्र॒ पर १६५८-५६ में विचार किया तथा निग्रम को आधी पूंजी को साधा- 
रण अंश पूँजी में परिवर्तित कर दिया तथा शेप आधे को ४३% ब्याज पर ऋण मान 
लिया गया । १६५८ में जब मुआवजा (०णाए८॥$३४०४) देय हआ तो सरबार ने 
पूर्ण भुगतान कर दिया जिसका आधा निगम को अश पूंजी तथा आधा ऋण के रूप 
में मान लिया गया । निगम के १६५५-५६ तक के सभी पूर्व घाटों को समाप्त 
करने के लिए सरकार ने ५८८८१ लाख रु० नियम को परिदान (#णॉअं०9) के 
रूप मे दिया । नाहन फाउण्ड्रो लि० में भो एक ऐसा हो उदाहरण मिलता है ३ इस 
कम्पनी ने सरकार को प्रस्ताव दिया कि इसका ७५ लाख रु० का ऋण साधारण जेश 
पूँजी में परिवर्तित कर दिया जाय क्‍योंकि यद्यपि इसे १६५८-५६ में एक लास ढु० 
का लाभ होने की आशा थी किन्तु ४० लाख रु० को चुकता पूंजी पर यह लाभ बड़ा 
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थोदा था, इसतिए यह विचार गिया जाता है कि यदि यह ऋण साधारण अज् पूँजी 


में परिवतित बर दिया जाय तो फाउप्ट्री ब्याज व मार से बच जाय ।* 


साथारण अश पूंजी वे मद्त्व को ध्यान मे रसकर ही सरवार ने ब्याज- 

रहित ऋण की पद्धति को अपनाया है । केन्द्रीय मरकार ने हिल्दुस्तात सती जि० 
३०० दरोड़ झपया ब्याज रहित ऋण दिया है । भारतीय ओऔद्यागिव विक्रास वैक 
हगवापडताश 960८०छागव्ता फ्रथशा४ ण॒॑प्ा09) अधिनियम [घारर १०आ) में 
भी १० कराट २० लक ब्याज रहित *८ण दने का प्रावप्रान है । 


तिस्तातित तालिका में बैर-विश्रागीय कन्द्रीय सरकार व ताक उद्यागों वे पूँजी 


के झ्लोत दिसाये गये है 


सालिका १* 
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अग्राशि। ताविकाओं मे बुछ ब्रमुस लोक उपगद्रमों में दिनियोजित अग पूँो 


तया ऋण दियाए यये हैं 


3. [9॥९ /४४४०॥॥5 (०गगगा॥6 4४७०7, 959-60 कफ 50 
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आधारभूत एवं बड़े लोक उद्योगो में विदेशी पूंजी एव ऋण का बहुत महत्त्व- 
पूर्ण स्थान है । अधिकाश विदेशी विनियोजन निम्नाकित लोक उद्योगों में हुए हैं: 
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अजित लाभ का पुनविनियोग (2[००8४08 890 ० 9705)--किसी 
व्यापार में हुआ कुल लाभ प्रायः अशधारियों मे नहीं वाँदा जाता है। इसका कुछ 
अंश रोक कर एक संचिति बनायी जाती है तथा इस सचिति का उपयोग उद्योग की 
भविष्य की आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए किया जाता है ! ऐसो अक्रिया में दो प्रधान 
बातें आती हैं : (१) उपक्रम का पूर्ण लाभ अंशधारियों का है। अतः उसके कुछ अंश 
को रोक रखना कम्पनी के लिए कहाँ तक उचित है, तथा (२) इस लाभाश के रूप 
में प्राप्त हुई राशि के पुनविनियोग का अधिकार अशधारी अथवा कम्पनी को होना 
चाहिए ? विनियोजक के नाते अशधारी के कम्पनी मे दो प्रकार के हित होते हैं: 
अल्पकालीन तथा दीघेकालीन । अल्पकालीन हित के दृष्टिकोण से अंशधारी चाहता: 
है कि उसे कम्पनो का पूर्ण लाभ मिल जाय--अगले वर्ष क्‍या होगा इसकी उसे 
बिन्‍्ता नही है वेयोकि अगले वर्ष वह अंशधारी (अपने अशो को बेचकर) नहीं भी 
रह सकता है। इसके विपरीत, दीघंकालीन हित के दृष्टिकोण से वह कोई ऐसा काम 
नहीं करना चाहेण जिससे कम्पनी के हित को क्षति पहुँचे । अतः कम्पनी की भावी 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह एक सचिति वमामे के पक्ष में है यद्यपि इसका 
आशय यह होगा कि वर्तमान में उसे लाभाश की कम दर से सन्तुप्ट होना पड़ेगा। 


३. #गाएवा एशुणा 0. दाल १गांधाह रण पताशयाव द एजागञदणंये 
परतरातशा॥ओ085, 497-72, ०१. ८४५, 9- 5. 
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इसने बड़े उदयागों रे सस्दभ से दीववालीन हित वा ही विशेष ध्यान दतता उचित 
है। मत वर्नमाद लाभ से वुछ अश को राज बर गचिति वा निर्माण बरता एए 
बुद्धिपुर्ण व्यावशापिर प्रथा है । इस तद॑ से द्वितीय प्रश्न था उत्तर स्वत ग्पप्ट हो 
जाता है। कम्पनी अपने हित में घुतविनियोजन पर विकार जथिर उक्ति रूप मे वर 
रावती है। इसने अतिदिकत यदि यह लाम अशधारियों (जिनकी समस्या बहुत अधिक 
होती है) म॒ बंद जाय तो उनके उपयोग के लिए व्यय किये जाने की सम्भावना 
पुतबिनियोजन से अधिव है। ऐसी स्थिति में कम्पती वे प्रा स्लाभ रोर लेने से पूंजी 
तिर्माण में भी सहायता प्रिलती है । 

लाक उद्योगों का स्वामित्व सरवार वे हाथ में होने वे कारण उनवी स्थिति 
निजी उद्योग वी पम्पतियों से विश्न है। ग़रबार एन उद्योगों थी अशधारी अवश्य 
है विन्‍्तु निजी अशधारियों वी तरह इसका सधुवालीन हष्टिकाण नहीं होता तथा 
इसे पुनविनियीजन पर उस उद्योग के ही नहीं वल्वि पूरे दश वे आर्थिव ढाँच को 
ध्यान भे रपकर विधार बरना है। हस प्रगार रारवार विचार बरत्ी है मि साभ 
बा सितना हिस्शा उसे उद्योग ने आत्तरिय व्रियास वे लिए छाड दिया जाय 
(मचिति वे रूप में) तथा कितना हिस्मा ले लिया जाय (पूरे दण बे हिल में विभि- 
योजित बरने पे लिए) । रिन्‍्तु अजित साभ ये उपयोग पर विचार बरने के पुर्य इग 
बात पर विचार फरमा है. कि लोक उद्योगों गो लाभ वरना वहाँ प्र उचित तथा 
वाछनीय है । 

लोग उद्योगा पे बहुत से समर्थकों वा मत है मि लाव उद्योगों वा उद्देश्य 
सापहित है लाभाजत परता नहीं, अत उन्हें दीपयाल मे आय-ब्यय बरायर रसने 
या ध्यान रसना घाढिए। 'खोत निगम (लोग उद्योग के प्रयस्पर का एफ हैप) को 
पूँजीपति ध्यवस्ञाय सही होता घाहिए जिसत्रा बेवल एवं उद्ृश्य है--लामार्जन तथा 
लाभाण यंधपि इससे आय-ब्यय बरायर रखने की आशा वी जा गयती है ४! इस 
किचार य थी लिविय ने भी समर्थव किया है । उनवः विचार है कि सात तिगमों 
बो 'ताभ-हानि रहित' (70-00०॥ 70-055) सिद्धाल्त पर वास वरना चाहिए। 
इनवा यह विचार दो बातों पर आधारित है प्रथम, इसमे अन्य स्थिति में मुद्रा« 
स्पीत्ति था विश्फीति को बढ़ादा मित्रेगा' * द्वितीय, लागत मुल्य ही प्राप्त बरता, 
मे अधियर ब्राप्त करता और ने रम, इसलिए आवश्यात है कि लाश शिगमों वा 
आवश्यकता से अधिक अथवा कम विस्तार रोका जा से /? यह दिटिंग विचारधारा 
बहँ पे. लोग निगम अधिनियप्रा में भी प्रतिदिस्यित है। इन अधिवाण अधिवियमों 
में यह प्रावधान है मि लोक निगम इस प्रगार कार्य करेंगे हि एपं अवधि (डुछ वर्षों) 
में बे अपनी लागत प्राप्त वर भय ।? 


$. ०050, में | डन्टक्षडगा/ठव काव॑ 772/फ्रला, ७ 56 

3 ]९७३ ४ 0 ॥ 47०/आ5 रा फैड्राएशर्वातट्व विवीकाा.', 5 09 
५ # 6फ़ता [भी ॥5-82 
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१३२ | भारत में लोक उद्यौग 


उपर्युक्त विचारधारा सिद्धान्ततः ठीक होते हुए भी भारत की आथिक एवं 
औद्योगिक विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पूर्णतया उपयुक्त नहीं 
मालूम पडती ! लोक उद्योगों का प्रधान उद्देश्य लोक हिंत है किन्तु साथ ही इनमे 
विनियोजित महान राशियों से कुछ प्रतिफल प्राप्त होना चाहिए जिससे उसका 
उपयोग देश बेः विकास के लिए किया जा सके | कृष्णमेनन समिति का विचार 
है कि 'इन्हें केवत अपनी लागत ही प्राप्त नही करनी चाहिए वल्कि इन्हें वैध 
(६ह07॥76) लाभ भी प्राप्त करना चाहिए । तृतीय पंचवर्षीय योजना में योजना 
आपोण ने भी इस वात पर वल दिया है कि अब समय आ गया है कि इन लोक 
उद्योगों का कुशल सचालन हो जिससे इनसे प्राप्त अतिरेक (5श|0$) से इन उद्योगों 
का भविष्य में विस्तार किया आ सके । 

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में लोक उद्योगो से २,०२६ करोड रफ्ये के योगदान 
का अनुमान लगाया गया था। पंचम पचवर्षीय योजना में लोक उद्योगों से ५,६८८ 
करोड़ रुपये के अतिरेक? का अनुमान है । 


तालिका ५* 


हु;६(छ७80९5 ० 5४053 8675 60 0९४6 श 290 5066 एत(/शफ़प5९5 48 0९ 
ग्रह शा एलां०प 20 973-74 ३९5, ए7९5 शाप वफशंह॥5 
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5. 8306 8९८४ ०४६४ 808705 ,22 200. !,42 
6, . 846 ०9वें प्रन्‍क्काएएण। ९0फणथध०05.. 252. (१? 243 





प्रग्छा 4,476... ,572.. 5,988 





पंचम पचवर्षीय योजना के “अतिरेक' (5790७) की कल्पना चतुर्थ पचवर्षीय 
योजना के योगदान! (0णाधय०एाणा) से भिन्न है। सकल अतिरेक से () 
चालू प्रतिस्थापन व्यय, रहतिया के लिए. अपने साधनों के उपयोग तथा माल की 
वापिसी घटाने के वाद शेष राशि का योगदान के लिए प्रयोग हुआ है । 

॥. ४ 6 #% ॥फढ #९क्का 2/68, 974-79, ए0पएण८ , 9. 59. 


वित्तीय व्यवत्या | १२३ 


विसो भी उद्योग मे आस्तरिक साधनों का प्रजनन (हल्‍॥८:४॥०॥) प्राय दो 
सातो से होता है. हास सचिति तंबां अजित लाभ । छास वो सचित राशि प्राय 
उद्योगों मे ही रहती है तथा सम्पत्तियों के पभ्रतिस्थापत का प्रश्न प्रायः लम्बी अवधि 
के दाद उठता है अत इस राचिति का उपयोग उद्याग के प्रसार के तिए किया जाता 
है । पह सचिति अतिरिक्त साधन नहीं है, केवल यह उपयोग के लिए उपलब्ध है । 
इसबे विपरीत, अजित ल्लाभ अतिरिक्त साधन है । वस्तुत' व्यवहार म॑ दोनों सोतो मे, 
झपयोग बी हृष्टि से अन्तर नही होता तथा दोनो का उपयोग उद्योग के प्रसार बे 
लिए किया जाता है। निम्नाकित तालिया मे केन्द्रीय सरकार के निर्माणी उद्योगों के 
आन्तरिव साधन दिखाये गये हैं 


तालिका ६ 
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१२४ | भारत में लोक उद्योग 


पृष्ठ १२३ की तालिका के अध्ययन से पता चलता है आन्तरिक साधन का 
प्रजनन पर्याप्त मात्रा मे हुआ है जो १६६०-६१ में २१ करोड रपये से बढकर १२ उप 
में (१६७२-७१) १,२३४६ करोड रुपया हुआ ॥ वास्तव में इसमे सहुत बड़ी राधि 
(१,० १६२ करोट रुपया) हास संचिति को है तथा रोका हुआ लाभ (रिविशंगह्त 
77070) केवल २१६ ४ करोड स्पया है । 


अग्राकित तालिकाओं (७ तथा ८) में १६७१-७२, १६७२-७३ तथा १६७३- 
७४ (वजट) के भारत सरकार की विनियोजित पूंजी, उद्योगों के लाभ/हानि तथा 
सरकार को उनसे प्राप्त लाभाश दिखाये गये है । तालिका ७ भें विभागीय पद्धति वाले 
प्रमुख उद्योग तथा ताजिका ८ में अन्य लोक उद्योग दिखाये गये हैं॥ इन तालिकाओं 
के अध्ययन से सरकार की विनियोजित पूंजी तथा उस पर प्रतिफल का पता चलता है । 

कार्यशील पूंजी (१४०ांथा8 0०9॥०))--लोक उद्योगों में स्थायी पूँजी की 
व्यवस्था साधारण अश, सरकारी अशदान तथा दीघंकालीन ऋणो के द्वारा की जाती 
है । कार्यशील पूंजी के लिए इन उद्योगो को, निजी उद्योगो की तरह, अपने आन्तरिक 
साधनों के अतिरिक्त व्यावसायिक बैंको से सहायता लेनी पडती है। भारत के प्रमुख 
चौदह व्यावसायिक वैको के राष्ट्रीयकरण के वाद इन उद्योगों की कार्यशील पूँजी को 
व्यवस्था विशेषतः मकद साख (८७७॥ (४८०४) के लिए निम्नांकित निर्देशों? को 
अपनाने की सलाह दी गयी है 

(१) लोक क्षेत्र का नया उपक्रम अपनी कार्यशील पूंजी की व्यवस्था के लिए 
किसी भी लोक क्षेत्र-बंक, अर्थात्‌ स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, इसके सात सहायक बैक 
तथा चौदह राष्ट्रीयक्ृत बैंको से व्यवहार करने के लिए रवतन्त्र होगा ॥ 

(२) जहाँ तक व्यवहायें हो, प्रत्येक उपक्रम को अपनी कार्यशील पूंजी की 
आवश्यकता लोक क्षेत्र के किसी एक हो वेंक से पूरी करनी चाहिए । यदि सुविधाजनक 
हो तो वहु-इकाई उपक्रम को इकाइयाँ अलग-अलग लोक क्षेत्र-बकों से नकद साख की 
व्यवस्था कर सकती है; किन्तु ऐसी व्यवस्था सम्बन्धित वैंक से विचार-विमश्ें के 
पश्चात ही की जानी चाहिए । 

(३) कार्यशील पूँजी की अपनी अतिरिक्त आवश्यकता के लिए किसी चालू 
उपक्रम को, सर्वेप्रथम अपने प्रधान देक से सम्पर्क स्थापित करना चाहिए । यदि उस 
बैक को अपने साधनों से यह अतिरिक्त वित्त प्रदान करने में कठिनाई हो तो बहू 
सम्बन्धित उपक्रम की सलाह से किसी अन्य लोक क्षेत्र-वेंक के सहयोग से इसकी 

_ व्यवस्था करेगा । यदि इस सहयोग की व्यवस्था करने में कोई विश्षेष कठिनाई उत्पन्न 


73. 809976१ शा वपरश्ंँ65 हाॉपशा गंध *ए9च्वला 8एणाणाांत जैशएी 9, 
973, छ9 538-45. 

३. 08 50. झागया (49) #60 ह#|7 त 24वच्म उणार 397॥, (६०६ एक हा 
उंग्राड़ 497, ए 45) 


वित्तीय व्यवस्था | १२५ 


हो तो उपक्रम ताक उद्योग ब्यूरा से सम्पृक स्थापित कर सवता है तथा ब्यूरो अधि- 
कोषण विभाष की सलाह ले सकता है 

(४) यदि कोई चालू लोक उपक्रम अपने सम्पूर्ण खाते को किसी दूसरे लोक- 
क्षेत्र में स्थानात्तरित करता चाहता है तो उसे सर्वप्रथम स्थानात्तरण के कारण 
बे! विवरण के साथ लोक उद्योग ब्यूरो स सम्पर्ब स्थापित करना होगा । सत्पश्चात्‌ 
ब्यूरो सनाह के लिए अधिकोपण विभाय से सस्पक्र स्थापित वेरेगा तथा इस सम्बन्ध 
में सम्बन्धित उपक्रम को आवश्यक निर्देश देगा । 


१२६ | भारत में लोक उद्योग 
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लोक उद्योगों पर लोक नियन्त्रण 
(एए्ाएट (ण०घञाफ0ण, 0फए्ऋर एशाह्ा॥ छा्रफारएराड55) 





लोक नियन्त्रण फा अभिप्राथ एवं स्वरुप ([भ००याह शात 'िश्वपाल 
900॥० ०८077०)--पिछले अध्यायों मे लोक उद्योगों के प्रवन्ध के सन्दर्भ में हम 
देख चुके है कि उनकी प्रवन्धकीय कुशलता के लिए उन्हें प्रशासकीय तथा वित्तीय 
स्वायत्तता आवश्यक है । किन्तु 'यदि निगम को बाह्य अधिकारियों के हस्तक्षेप से 
मुक्त रखना चाहिए तो वाह्य अधिकारियों को भी इस वात पर स्पष्ट रूप से हृढ़ 
रहना चाहिए कि वे निगम से क्‍या चाहते है ।! इस प्रकार हमारे सामने दो पक्षों से 
प्रश्न उठते है : पहला उद्योग की ओर से तथा दूसरा स्वामित्व की ओर से । 


(१) उद्योग की ओर से--लोक उद्योगों की प्रवन्धकीय कुशलता के लिए 
आवश्यक स्वायत्तता मिलती है । अतः प्रवन्धकों का दायित्व हो जाता है कि वे इन 
उद्योगों के स्वामी (जनता) को अपने कार्यों का स्पष्ट विवरण दें कि बे इनका 
प्रवन्ध जन-हित को हृष्टि में रखते हुए कुशलतापूर्वक कर रहे है। इस उत्तरदायित्व 
को प्रस्तुत करने के कार्य को 'सावंजनिक हिसाव देयता' (?प्रणा० #०९०ए//०- 

' ॥/9) कहते हैं। 'हिसाव देयता” का तात्पर्य होता है--'हिंसाव देना" (80००प७॥80|6 
80 4०००० 07) भर्थाद्‌ कार्य-विवरण प्रस्ठुत करना । प्रोफेसर रॉब्सन के अनुसार, 
॥हसाव देने का तात्पर्य होता है किसी विशिष्ट अवधि में किये गये कार्यों अथवा 
उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये गये प्रयासों का, उनकी पुष्टि के लिए आवश्यक 
स्पष्टीकरण के साथ, प्रतिवेदन देना ॥ 


३3. कृपा 6 ०0०90 ब्राणा गाप्रड 9९ एत€्टाट्व व ॥5 एश$0त्रा[॥ गि0्ा 
स्राएपएड/0॥ 09 07|ंत€ 8ए079 परए070 ब5 त6टांडंगा, 0प्राडपंट 3पॉ]0- 
ग्रीज ग्रापश्क 96 प्रगारगधाएहा।़_ वि गा छोड 8505 04 धाह 20008< 
7 ठ्वाछक्षा॥, 3. 4९.,. ऋटएाठ़ांट 20शथ०फशक्मशा। 9 205%20८॥/०, 
9. 93. 

4. *०6 बवए०पाा लि णा65 बलांगा$ _प्राट्या$ हां 06 8905 8 7९०णॉा ० 
जब जार ॥935 तताल था 9 5एव्णील्त फछुत्यांगद तीतंग्राढ [०2थाहा भ्योती 
जीशॉटएटर ल्एाधा0ा5$ गी3५ 98 गरहएट55379५ 00 [जि (6 बएा।0एा5 
कुटाणिग29 0 2765 फ्पा5प्र०7, 000509, १४.५. १॥079॥226 ॥॥0॥5- 
पर बात ए?प्णाए 0क्राधाञआआफ, ०2. ८४., 9. 90. 
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(२) स्थामित्र की क्र से--दस 'दहिसाद देयता वे उत्तरदायित्व कौ कपर्पा 
खिल कराने वे विए सरकार तथा समद (इन उद्योगा )े स्वामी जनता ने प्रतिधिधि) 
के पास उत पर नियल्म्रण का समुचित अधिपार रहता है। तियत्त्रण रा तातार्य 
अवरोध उपस्थित वरना नहीं वल्कि यह देखना है दि इन उद्योगों था वार्य इनक 
उद्देश्यों की थूति वा ध्यान मे रखत हुए वुशनतापूंक चलाया जा रहा है अर्थात्‌ 
प्रवन्धवीय वर्ग अपने दायित्वों हो वृशलसापूर्वा दिभा रहा है । 

इस प्रकार हम देखते है कि 'हिसाय देवता (औ०००॥०89॥॥५) तथा 
'नियम्प्रण (2000)) एक ही प्रश्न के दो पहलू हैं--एत्र उद्योग कौ और से तथा 
दूसरा स्वामित्य वी ओर से । स्पप्टीयरण के लिए हम एफ उदाहरण ले सकते हैं । 
मात लिया जिी पास री विए झ वे थे को दस रप्या दिया। टसे रपये को के से 
किस प्रवार व्यय गिया, दसवा हिसाब देने के लिए वह ऋक प्रति उत्तरदायी 
है। साथ ही भ था थे वे प्रति यह अधियार है जि वह उससे द्विसाव माँगे । 


निनी क्षेत्र वी कम्पनियों म अणघारी (8॥श०॥०0८:६) स्वामी होते है तथा 
सचालर मण्दल प्रबन्ध वार्ये करते है। छेसी स्थिति से अशधारिया का सच्ालब 
मण्डल पर नियन्त्रण का अधितार है तथा सचाज़क मण्डल अशधारिया ने प्रति 
पृशल प्रवन्ध वे लिए उत्तरदायी हैं। लोव उद्योगों मे अशधारी अपवा विनिमाशत 
वी रुप में सरकार के हाथ में स्हामित्व है तथा ग्रचालप मण्झत इसतवा प्रक्‍श्ध्रीय 
पार्य बरते है। अत रार्वार था इस पर तिथन्त्रण बरने वा अध्िवार है तथा ये 
सरवार वे प्रति उत्तरदायी हे । 

लोक नियन्त्रण की आवश्यकता 
[४०९९० ि 979॥९ (०त7०) 

विशेष पद्देश्यों की पू्ति तथा देश के विकात्न में राष्ट्रमीति के 9पकरण के 
झूप में काम करना (#एणापिशा! 96 89९७०  0फछल्णा१९$  क्ञाप॑ /णाधाई 85 
वाइप््राशाह 22७०० 70॥29)--प्रत्येक लोर उद्योग बी सवापता कुछ 
विशिष्ट उद्देश्यों वी पूत्ति के लिए की जाती है तथा सागुहित रूप मे सभो लोक 
उद्योगों का प्रधान उद्देश्य देश 4 आथिर विवास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाना 
है। अब इसे उद्योगों या देशहित से सार्गदर्श ओवश्यय है। यह कार्य सरवार 
द्वारा ही जिया जा सस्ता है । 

दक्ष वे बंधानित नियमों का पावन दरतने हुए निजी क्षेत्र थे उद्योग लाभ पर 
कार्य बरते है । इस प्रतार उनका अ्रध्ान उद्देश्य लाभ कशाता है। रिन्‍्दु लोग 
उद्योगी को उप्भाता तथा वर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखना है। इसने 
अतिरिक्त उन्हें देश वे विवास में विशिष्ट याददान दनां है । जेसे, खाद उद्योग को 
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देश के कृषि विकास मे योगदान करना है; औपधि उद्योग को देश के स्वास्थ्य 
विकास, राष्ट्रीयक्रत बैंको को राष्ट्रीय आथिक विकास आदि । देश पचवर्षीय 
योजनाओ के क्रम से आगे बढ रहा है। अतः प्रत्येक लोक उद्योग को राष्ट्रीय योजना 
का उपयुक्त अग वनना है ! ये महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हैं अत आवश्यकतानुमार सरकार 
इन्हे निर्देश (877८८४णा5) दिया करती है! 

अत्यधिक प्रतियोगिता से बचने के लिए सामंजस्प ((९०-ण०ांवशांगा 
६0 2९४०० पज्रातप९८ एथाएटाएण)--निजी क्षेत्र मे यह सम्भव है कि एक 
उद्योग दूसरे के साथ इस प्रकार प्रतिस्पर्शा करे कि उसके विकास के फलस्वरूप 
दूसरे उद्योग की अवनति हो अथवा दूसरा उद्योग उस प्रततिस्पर्शा को न सम्भाल 
सकने के कारण बन्द हो जाय । किन्तु लोक-उद्योगों मे ऐसा सम्भव नही है । यदि 
एक उपक्रम के कार्यों का दूसरे पर अवाछित प्रभाव पड़े तो राष्ट्रीय-हित की हानि 
होगी । अतः सरकार ऐसा होने से रोक देगी । यह समन्वय का कार्य सरकार ही 
कर सकती है | अत. सरकार के हाथ में इन उद्योगों के नियन्त्रण का अधिकार होना 
आवश्यक है । 

लोक उद्योग में अपार राशि का विनियोजन (छण्डल वएल्ञागधाा 0 
0॥८ 7७७॥० &5०००7)--एक विकासशील देश के सामने पूँजी की महान समस्या 
होती है । अतः जो भी पूंजी उपलब्ध हो उसका अधिकतम एवं समुचित उपयोग 
होना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से इन उद्योगों मे लगी हुई अपार राशि के समुचित 
उपयोग के लिए इन पर समुचित नियन्त्र० आवश्यक है ! राष्ट्र के प्रतिनिधि के 
नाते ससद को देखना चाहिए कि ददिश को प्रत्येक विनियोजित रुपया अत्यन्त मितर- 
व्ययी ढग से व्यय तथा प्रतिफलित होता है ।”? 

प्रबन्ध सण्डल के सदस्यों का लोक उद्योग में वित्तीय हित का अभाव 
(#४580०४ 0 गाणालें॥ प्राशू्॥ ० छत शेद्याएश5 गा गि6 ए79॥0 
एछ्ाणशए9756)--निजी क्षेत्र के उद्योगों में सचालकों का वित्तीय हित (उनके द्वारा 
लिये गये अंशो पर लाभाश, विशिष्ट कमीशन आदि) होता है । “अधिकाश निजी 
उद्योग में प्रवन्धकफों का भाग्य कम्पनी के साथ सलग्न रहता है जिसके फलस्वरूप 
इन्हें कभी-कभी काफी जोखिम भी उठानी पड़ती है। अतः प्रवन्धक वर्ग व्यवसाय 
का हिंत व्यक्तिगत रूप में देखता है ।”2 इस प्रकार इन उद्योगों पर विशेष नियन्बरण 
7. "कगणी 7096९ ॥7ए६566 48 ॥050 ९०णाताल्व[॥ वरालातटत, ९४एटा५6० 


शाप ७20९१." रिकागाबतायशा) त. ५., &#टम्र९ ९. सेब? डिश" 
क0 मे माधव, 9. 3 

2 थ्गुव ॥05 फाश्याट शा।धएा5९5४ तार परिए्ाट5 तीतह वक्षाउड्बत्राला। 5 
जाओ छ0529 ॥7 6९5 जा ॥6058 ी 6 ९ठाफ़ुणाए, एड ग 5गा6 
02५०५ ए0णा5आ0ट४0 ह5९ "रंता णांगए5 ॥णा6 0 ॥6 वाक्ावह लावा 
प्राह #रश॑विए ण छल 80ञञट55 व व एल एटलाइगाडी पराल," 00/07 9 
#. 0., ०9. ८. 9. 4. 
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की आवश्यकता नहीं पदती । इसरे विपरीत लो उद्योगों के प्रवन्धवा का उनमे बोई 
भी वित्तीय रिति नहों: रहता । ये सभी वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं । दित्वी वे एप 
सेप्ितार के एक वक्ता ढे अनुसार, “सरवारी उद्योगों थे प्रवस्ध सण्डलीय सदस्य अथया 
प्रथन्ध सघालव वा इन उद्योगों में न कोई वित्तीय हित था और ने उनकी पंदायति 
उसी कुशतता पर निर्भर थी ।/! अत दन उद्योगों + बुशल सचालत व विए इन पर 
पमृचित नियन्त्रण आवश्यक है । 
इस प्रवार हम दपते हैं कि लोक उद्योगों वी सफनता व लिए जिननी स्दाय- 
त्ञता की आवश्यकता है उतवी ही उन पर नियन्त्रण बी भी आवश्यकता है। "पिछते 
दर्शाज में लोग उद्योगों की समस्या की महती वृद्धि ने भाय समो राष्ट्रों क॑ सम्मुस एव 
आधारभूत (सुत) द्विविधा उत्पन्न चर दी है। जिसी उद्योग ये सफ्त संचालन वे लिए 
आवश्यक परिषालने एवं वित्चीय लोच तथा उत पर नियन्म्ण को किस प्रकार समस्वित 
विया जाय जिससे लोर उत्तरदायित्व तथा जदनीति में सामजस्प हो सवे ।/* 'स्वायत्तता' 
तथा तियत्त्रण पारम्परिक विराधी शब्द हैं | स्वायत्तता घटन से उद्याग वे! परिचालन 
पर प्रभाव पदता है तया समुचित स्वायत्तता बे असाव में उधोग का कुशल संचालन 
अमम्भव है, इसरे! विपरीत स्वायत्तता वे दुश्घयोग (समुचित नियस्थण है अभाव मे) 
मे संगठन मे बुरीततियाँ वढती है सथा उद्योग पतनोन्‍्मुख हा जाता है। श्री डेविप्त क 
अनुसार, ' समस्‍या का मुल मण्डलो वी श्रशासवीय स्वतन्यता वा अतिक्रमण तथा उनके 
प्रधन्धव्रीय उत्तरदायित्व का अपहरण फिये बिना राष्ट्रीय हित थी सुरक्षा वी व्यवस्था 
करना है । ऐसा नियन्‍्मण क्रावश्यत है किन्तु इसका अत्यधिय प्रयोग तिग्रमों वी 
स्वायत्तदा बम बर देगा जिसने फतस्‍्वरूप उस सिद्धात्त को भी क्षति पहुँचेंगी जिस पर 
बह आधारित है ।/5 
].. जुफिष्शाएपएश$ णी पार ए०यए 07 १(००५808 400९05 ० (॥९ (90५ शा 
गला: (0टाए756 ॥30 ॥0 व/4॥093) शद(ट ॥) जी (00०९८॥ जाए छा 
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१३८ | भारत में लोक उद्यौग 


इस प्रकार हम देखते है कि 'स्वायत्ता' तथा “नियन्त्रण” की समस्या कितमी 
जटिल है | इस समस्या का समुचित समाधान इनका समुचित सस्तुलन हैं । 


लोक नियन्त्रण के रूप 
(#िणा॥॥5 ण 7प७॥० एणाए०)) 


लोक उद्योगों पर नियन्त्रण का स्वरूप तथा विस्तार, प्रधानत. उनके संगठन 
प्रारूप पर निर्भर है। विभागीय सगठन (0०एवपाशा9] 0805५70ा७5) पुर्णतया 
एव प्रत्यक्ष रूप से मन्‍्त्री के अन्तर्गत होते है, अत उन पर सरकार का नियन्नण भी पूर्ण- 
रूपेण रहता है तथा समद के समक्ष मन्त्री न केवल नीति राम्बन्धी मामले के लिए ही उत्तर- 
दायी होते है बल्कि दैंविक कार्यवाही सम्बन्धी प्रश्नों का भी उत्तर देते है। इसके विप- 
रीत जोक निगम (00॥2 (००7007४079) तथा सरकारी कम्पनियाँ (50४षण7क्षां 
(00गर09॥०$) स्वायत्त सस्थाएँ है तथा इनमें नियन्त्रण नीति सम्बन्धी बातों तक ही 
सीमित रहता है । 

व्यापक रूप में लोक नियन्त्रण के निम्नलिखित तीन रूप होते है « 

() मन्व्रिपदीय नियन्त्रण ()वागाइढएणश 0णाध०); 

(॥) संसदीय नियन्त्रण (एक्ाक्षाल्वा> एजापण); 

(।0) अकेक्षणीय नियन्त्रण (8॥06: 0०॥७०]) । 

मन्त्रिपदीय नियन्त्रण (वां४०7ं॥। 00000)--भारत में लोकतान्त्रिक 
राजनीतिक व्यवस्था है । अत. ससद जनता का प्रतिनिधित्व करती है तथा इसी के 
चुने हुए लोग सरकार का गठन करते है । राष्ट्रपति सरकार का प्रधान होता है। 
प्रत्येक मन्‍्त्री के पास कुछ विभाग होते है जिनका कार्य वह सेभालता है ॥ लोक निगम 
अधिनियमों में जो अधिकार सरकार को दिये गये है उनका प्रयोग उपयुक्त मन्त्री करता 
है । सरकारी कम्पनियों के अश राष्ट्रपति के नाम में होते है तथा वह अंशधारियों की 
स्थिति में सरकारी कम्पनी के अधिकारों का प्रयोग करता है । इस प्रकार से वे अधि- 
कार चाहे सरकार के हो अथवा राष्ट्रपति के व्यवहार में सम्बन्धित (उपयुक्त) मन्त्र 
ही उनवा प्रयोग करता है | मन्‍्त्री के ये अधिकार प्रधानतः दो श्रेणियों में विभाणित 
किये जा सकते हैं. (अ) ग्रशासकीय (वैवंधमा।ंधयध०), तथा (ब) बिचीय 
(गिएथालंश) । 

मन्‍्त्री अपने अधिकारों का अग्राकित अवसरों पर नियन्त्रण के लिए उपयोग 
करता है : 

गांधी ही शताणा०ा9 णी छाल एणएणगाणा$ ज्यंग छ०एांत ए॥0०९- 
ग्रग0 वीह एली7७ जाएकरॉट णा ध्यांगी पार बार गिणा0९१." एंद्ात5 
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लौक उद्योगों पर लौस नियन्‍नण [ १३६ 


(१) तोता विशम अधितियमों एव सारी वस्पनी, सीमा अन्तर्नियमों से 
सरवार/राष्ट्रपति को दिय गये अधियारों के प्रयोग वे समय (अ) सचावको एव 
उच्च पदाधिवारियों वी नियुत्तितिवा मुत्रित बरने वा अधियार, (व) तीति सम्बन्धी 
निर्देशन देने वा अधिकार, (स) बु& वित्तीय मामला में अनुमोदन (स्पीडुति) देसे वा 
अधिकार । 

(२) लोक उद्यागों वे दायित्व संभालने वे अवसर पर (ज) जब वह 
लोव़ निगमो ये वायिव लेसे तथ्रा प्रतिवेदत ससद के समक्ष श्रस्तुत बरता है, तथा 
(तर) जब वह सगद सदस्यों द्वारा पूछे गये लोग उद्योग से सम्यन्धित प्रश्तो का ससद मं 
उत्तर देता है । 

मन्त्रिपदीय प्रशाहकीय नियन्मण 
(एएथंटा।2 00॥9॥577॥92 एणथा!०7) 


सचालकों एव उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा सेवा मुक्ति (#श/णा॥- 
बाला; 800. फिशा5इद ता जिव्यण०ा5 जावे माही (॥60०5)--सम्बन्धित 
लोक निगम अधिनियम सीमा अन्तनियम वे अनुसाद केन्द्रीय सरसार/खप्ट्रपति यो 
राचालयों वी नियुक्ति तथा सेवासुक्त करने वा अधिकार है। दामोदर घाटी तिगम 
अधिनियम, १६४८ वे अनुगार निगम (0 ४ ८) में एकर चेयरमैन तथा दा सदस्य 
होगे जिनकी नियुक्ति केस्द्रीय सरकार बरेगी | वायु निगम अधिगियर्म, १६५३ थे 
अनुसार, प्रत्येक निगध में ५ से कम तथा ६ से अधिन सदस्य नहीं होंगे जिनवी 
नियुक्ति बेन्द्रीय सरबार बरगी तथा उनमे से किसी एस का ब॑न्द्रीय सरगार चेयरमन 
नियुक्त वरेगी ।? अन्य लोक निगमा में भी ऐसी ही व्यत्रस्था है। सरतारी 
फ्रम्पतियों मं उनते अन्तनियमों थे अनुसार यह अधिवयार राष्ट्रपति का भराप्त है। 
हेवी इजीनियरिग वॉसपारेशन राधी, म॑ समयन्ममय पर राष्ट्रपति वम्पत्ती थे सा" 
लबो की ससख्या (जो दोंसे कम नहीं होग) विफित हप मे निश्नित बरेगा तया 
उनकी नियुवित्र बही बरेग। । नेशनल कोल डेयलपमेण्ट वॉरपोरेशन लि० (राची) मे 
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१४० | भारत में लोक उद्यौग 


'सचालकों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जायगी ।7 ऐसी ही व्यवस्था अन्य सर- 
कारी कम्पनियों में भी है । संचालकों की नियुक्ति के लिए न तो कोई योग्यता सोमा 
सम्बन्धित अधिनियमों में दी गयी है और न सीमा अस्वनियमों में ही । तिजी क्षेत्र की 
कम्पनियों मे सचालकों के लिए योग्यता अश (९ए०७॥।॥॥९४7०॥ $॥30$) रखना 
अनिवार्य है किन्तु सरकारी कम्पनियों के सचालकों के पास ऐसी योग्यता की भी 
आवश्यकता नही है । विभिन्न लोक निगम अधिनियमों में कुछ साधारण अगोग्यताओं 
का उल्लेस है । जैसे, विकृत मस्तिय्क अथवा दिवालिया होना, तथा 'वित्तीय अथवा 
ऐसे हिय का होना जिसका प्रभाव उसके सदस्य को हैसियत से कार्य करने में पक्षपात- 
पूर्ण हो 8 यदि कोई सदस्य प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से मिगम के किसी प्रसंविदा 
(००॥ा०५() में हितवद्ध (॥॥070५८०) हो तो उसे इस वात की सूचना निगम को 
देनो पड॒ती है । यह वात मिनट पुस्तिका ()र्ध॥700० 800.) में लिख ली जाती है 
तथा जिस समय उस विपय पर विचार हो रहा हो वह सदस्य उस सभा (?४९०४- 
778) में भाग नहीं लेगा | दामोदर घाटी निगम (0. ५, ८.)१ में सस्द अथवा राज्य 
विधानसभा का सदस्य, सदस्य नहीं हो सकता तथा औद्योगिक वित्त निगम (7.7.0.)+ 
में चेयरमैन को छोडकर कोई वेतनभोगी अधिकारी संचालक नहीं हो सकता । इब 
दोनों निगमों के अतिरिक्त अन्य किसी निगम या सरकारी कम्पनी में ऐसा कोई 
प्रतिबन्ध भी नहीं हैं । किन्तु, अब भारत सरकार ने संसद सदस्यों को लोक निगमों 
के सचालक के रूप में न रखने का निश्चय कर लिया है ॥* 

इस प्रकार हम देखते है कि संचालक की नियुक्ति मे योग्यता बन्धन के 
अभाव मे, सम्बन्धित मन्‍त्री को समुचित छूट है । उसे योग्य व्यक्तियों का चुनाव करना 
चाहिए, क्योकि उनके कार्यों के लिए वह सदन के सामने स्वय उत्तरदायों है ॥ लोक 
तिगमो के सचालकों की नियुक्ति विधि ([79०८०००९) मे एकरूपदा नहीं मावूम 
पड़ती । किसी-किसी निगम में अतौषचारिक ढंग से संचालकों की नियुक्ति के समय 
उसके चेयरमैन की राय जान ली जाती है तथा किसी-किसी में ऐसा नही होता । 
किन्तु, वित्तीय संस्थाओं में ऐसी प्रथा? स्थापित हो गयी है जिसके अनुसार वित्त 
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छोत उद्योगा पर लोद' वियस्वण | १४३१ 


विभाग वा सचिव सम्बन्धित उपक्रम के चेयरमैन तथा सस्त्रिमण्टल सचिव की राय 
से मचासकों वी नियुक्ति का प्रस्ताव मन्त्री व सामने रखता है । ऐसी प्रथा अन्‍य 
निगमों के विययों मे भी चतायी जाय तो उद्योग व संचालन में सुविधा होगी। अनु- 
मात समिति वी राय है कि सचालको, विशेषत॒ गेर-सरकारी, वी नियुक्ति वेयरमैस 
बी राय से होनी चाहिए क्योत्रि उद्योग की सफलता के लिए अन्ततोगत्वा वही 
उत्तरदायी है ।! 

भारतीय स्ोग उद्यागा के मचालको वे सेवा मुक्त करने का भो अधितरार 
मन्त्री को हैं। कृष्णमेनन समिति ने सुझाव दिया है कि "यदि सभालत' वी शारीरिव, 
प्रशातवीय अथवा तनीयी क्षमता में पूर्ण कमी आ जाय या यह आचरण बयंबा 
व्यवहांर में शुुटियों वे कारण ऐसा पद सेमालने के अयोग्य हो जाय तो चेयरमैन वो 
डम्तता त््यागपत्र के लेना चाहिए तथा इसकी सूचना सन्‍्त्री को दे देनी चाहिए )”* जब 
भ्री कोई धचालव, विसी भी वारण से, अपना पद संभालने के लिए अयोग्य हो जाय 
तो उसे सेवामुक्त बरने वे विषय में दो राय नही हो सकती । 


विभिन्न कोर निगस अधितियमों में सचातकों वो सेवासुक्त करते वी परि« 
स्थितियाँ भी दी गयी हैं किन्तु उनमे एय़ररूपता नहीं है। जैसे, औद्योगिक विस निगम 
में केद्वीय शरपार गिसी भी समय चेपरमैत को हरा सतती है) तथा सचालक सप्डत 
वबिगी भी सचावप्र वो दी हुई अयोग्यताओं (वेतनभोगी अधिशरी, दिवीतिया, 
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विकृृत मस्तिष्क होने पर) अथवा लगातार (विना छूट्टी के) तीन बैठकों में भाग न लेने 
से सेवा मुक्त कर सकता है। दामोदर घाटी तिग्रम में “बेन्द्रोय सरकार निगम के 
किसी सदस्य को हटा सकती है, यदि वह उसकी राय में : (अ) काम करने से इन्कार 
करता है, (व) काम करने के योग्य नही रह गया है, (स) सदस्य की हैसियत से अपने 
पद का इतना दुस्पयोग कर लिया है कि उसक्य वियम का सदस्य बने रहना लोक 
हिंत के विछद्ध होगा, या (द) उसका सदस्य वना रहना अन्य किसी भ्रकार से 
अनुचित होगा ॥”? 

सरकारी कम्पनियों में सेवा मुक्ति की व्यवस्था मे एकरूपता पायी जाती है 
तथा प्रायः सभी कम्पनियों के सीमा अन्तर्ियमों में एक-सा अधिकार राष्ट्रपति को 
दिया गया है। वह (राशध्ट्रपति) किसी भी समय अपनी इच्छा से किसी संचालक को 
हटा सकता है * 

ब्रिटेन में भी १६४५ उत्तरकालीन अधिनियमों ने मन्त्रियों को अधिक 
अधिकार दिये हैं । 


श्री मॉरिसन के अनुसार, 'हम लोगो ने अनुभव किया कि यदि संचालक 
मण्डलों को उचित रूप से उत्तरदायी बनाना हो तथा उन्हें सरकार की आधिक तथा 
सामाजिक नीतियो के अनुकूल चलाना हो तो युद्धन्पूर्व के मन्त्रिपदीय अधिकार 
अपर्याप्त थे ।" 


कुछ समय पूर्व तक लोक उद्योगों के उच्चपदीय अधिकारियों को नियुक्ति एवं 
सेवामुक्ति का अधिकार भी सरकार के हाथो मे था। यह एक विचित्र स्थिति थी कि 
ऐसे अधिकारी सचालक मण्डल के अन्तर्गत काम करते थे किन्तु उन्हे नियुक्त करने 
का अधिकार संचालक मण्डल के हाथो में न था। ऐसी स्थिति में इन अधिकारियों से 
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काम लेदा सचालक मण्डल वे लिए कठिन था, ध्राय अनुशासन सम्बन्धी समस्याएँ 
उठ सडी होती थी । वडो प्रसन्नता वी वात है कि सरकार ने इस पहलू पर ध्यान 
दिया है तथा ऐसी नियुक्तियों बे लिए समुचित अधिकार संचालक मण्डल को द॑ दिया 
है। उच्चपदीय अधिवारियों मे अब सरवार केवल जनरत्न मैनेजर (0057एथा$ 
७8) वी नियुवित वरती है तथा २,५००-२३,००० २० तथा इससे अधिक वेतनमान 
एुव ५८ वर्ष से ऊपर वे लोगो की नियुवित वे लिए सरकार वा अनुमोदन आवश्यव' 
है । शेप सभी नियुक्ितय/ का अधिकार संचालक मण्डल को मिल गया हैं ।* 


मस्तिएदीय निर्देशन अधिकार 
(भाप ए0च्चष्ा ण 0०८णा) 


हम पहले देख चुजे हैं हि राष्ट्र हित में लोश उद्योगों वी तीति निर्धारण का 
अधिकार सरकार वे हाथ मे रहता है। आवश्यकतानुसार इन उद्योगो को निर्देशन 
देना उसी अधिवार का पूरक मात्र है। अत इस बात पर विशेष ध्याव देने बी 
आवश्यक्ता है हि निर्देशन हस्तभेप का स्थान न ले ले। इस सन्दर्भ में दो प्रश्न 
महत्त्वपूर्ण हैं. (0) श्नि बातो पर निर्देश दिया जा सकता है, तथा (॥) निर्देशन देने 
वी क्रियाविधि (ए7०८८व४:०) बया हो । 

यह निविवाद है कि निर्देशन 'नीनि' तथा “राष्ट्र हित सम्बन्धी प्रिषयों पर 
दिया जाना चाहिए अन्यथा इसता अव्विक्रमण करने से प्रवन्धवीय अधिवारियों थे 
बार्य में हस्तशेप करना होगा तथा इरावा प्रभाव प्रवन्धकीय कुशलता १९ पडेगा। सभी 
लोव अधिनियमो में निर्देश सम्बन्धी अधिब्रार का उल्पेख है विन्तु उनमे एकरूपता 
नही है। जैसे, जीवत बीमा निगम में 'लोक हित सम्बन्धी नीतियों वे मामले में? 
निर्देशन का अधिकार भरवार को है किन्तु दामोदर घाटी निगम में (तिगम को नीति 
के प्रश्नों पर ऐसे निर्देशों से निर्देशित होना होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जायेँ ।'* 
हंरकार अपने अधिकार अतिक्रमण का प्रलोभन न रोंक सकी तथा उसने दामोदर 
घाटी निगम को निर्देश दिया कि 'विना सरकार के अनुमोदन के २ ००० २० प्रतिमास 
चेतन से अधिक वेतन वाली वोई भी नियुवित नहीं वी जा सकती'* जबबि' निगम 
अधिनियम में स्पष्ट दिया हुआ है कि ऐसे अधिकारियों वो नियुक्त बरने वा 
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अधिकार निगम को है जिन्हे वह कुशल कार्य के लिए आवश्यक समझता है ।? ऐसी 
स्थिति में यह समझना वड़ा मुश्किल लगता है कि ऐसे अधिकारियों की नियुवितयाँ 
'ोति सम्बन्धी है । 
औद्योगिक वित्त निगम को नीति प्रश्नो पर ऐसे निर्देशों से निर्देशित होना 
होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाएँ ।' इस निगम के सम्बन्ध सें सरकार ने 
सिद्धान्त का अक्षरशः पालन किया है। १६४८ में सरकार ने इस निगम को निर्देश 
दिया कि वह अपना कार्य इस प्रकार करे कि 'पिछड़े प्रदेशों तथा क्षेत्रो का औद्योगिक 
विकास हो” तथा इसके अश इस प्रकार वितरित किये जाएं कि “इसके मतदान का 
अधिकार किसी विशेष हित के लोगो अथवा क्षेत्र में केन्द्रित न हो जाय ।' इसी प्रकार 
समय-समय पर अन्य निर्देश भी दिये गये हैं। 


सरकारी कम्पनियों के पार्पंद अन्तनियमों (#हप९८९5 ०६ #55०९थंंणा) में 
सरकार के निर्देश अधिकार का उल्लेख रहता है ॥ प्राय. सभी कम्पनियों के पार्षद 
अन्तनियमों में निम्नाकित प्रावधान पाये जाते है : “समय-समय पर राष्ट्रपति ऐसे 
निर्देश जारी कर सकता है जिन्हे वह व्यवसाय, उसके प्रचालन अथवा उसके सचालको 
के सम्बन्ध मे आवश्यक समझता है एवं जो अन्तनियमों में दी गयी किसी व्यवस्था के 
विपरीत न हो तथा उसी प्रकार वह उन निर्देशों को परिवर्तित व रद्द (आ॥0०।) भी 
कर सकता है। सचालऊक ऐसे निर्देशों को तुरन्त कार्यान्वित करेंगे 7 


इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकारी कम्पनियों के सम्बन्ध में सरकार के 
निर्देश देने के अधिकार निगमों से बहुत अधिक विस्तृत है। आशा है सरकार अपने 
इन अधिकारों को निग्मों के 'नीति सम्बन्धी” मामलो सक ही सीमित रखेगी 
तथा इन उद्योगों के दैनिक प्रवन्धकीय मामलो में हस्तक्षेप ले करेंगी। सरकार के 
निर्देश अधिकार के प्रयोग के सम्बन्ध मे जीवन बीमा नियम के चेयरसेन ने अनुमान 
समिति के सामने एक बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्व उठाया था | जीवन बीमा निग्रम जैसे 
वैधानिक निगम से सरकार का सम्बन्ध एक बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। अधिनियम में 


॥१3. “0 छछए0॑ंत्रा 5७० जाला तील्टा$ छात घटा एथग5 85 7 एणा४ंव८ट7$ 760९58- 
इताए. 0 वाह लीलथा। एशाणिणवा०एट. ण ॥5 शिलांग$. 7. ५. ९. 
4० 948, 8८०. 6(3). 

*पतातत5क्षावीग्रह ्ाए/गगाहु एणराशंगर्प ॥ 80५ 0ी 656 40९९5, 
चाह गिद्ञंतला। ग्रावए 07 पट 00 धर, 455०९ 5एटक चा।रढां0प5 0 
4807 ८075 95 6 ग्रा8छ ९005[66% 7९ए८५5व७ ॥0 76870 0 06 शीक्िं75 
07 #6 ९0967९ 94 6 छाञ्ञ655 0 ९07फएभाए था 8९९०5 एश९० 
छ॥0 ॥7 रा ग्राशायहा ग99 एथाज 0 शायर राह डाली क्‍ाव्णांणा ण॒ 
ग्रई।तटध07.,.._ 6 छ/ल८०5 बी देर ०्काफ्ए आयोग बच6 हर्ट 
ग्रागरताबार शीलिए (0 काल्लांग़ा$ 07 957ए2स्‍जा5 50 ॥%प९0.". क्वा।ट९ 
39, #यए९5 ता 6552ंजा05. घि. 8.0. [.6., एशाएंगि, 0. [7 हागयाडि 
एाए्शंडंगा$ चाल गिएत  सशत्रीशश: (00०एगशापा णीतातान 0. है 
9पटा 80शपणध्या स्णाफएथांटड, * | * हर 2 मी 
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निर्देश सम्बन्धी व्यवस्था हो सवती है कि उनका व्यक्तिगत विचार है कि हर बार 
सरकार द्वारा निर्देश दिया जाना उचित नहीं है सरवार को निगम के विचारार्थ 
अपना सुझाव देना चाहिए ।! वास्तव में यदि सुझाव से ही काम चल जाय तो निर्देश 
आवश्यक ने होथा । पिनतु विचारार्य सुझाव' तथा कार्यान्वित किये जाने के लिए दिये 
गये “निर्देशो/ भे अन्तर स्पथ्ट होना चाहिए । इन उद्योगों थे प्रवन्ध कार्य मे सरकार से 
परामर्श के बहुत से अवसर आते है । ऐसे परामरशों के बीच सरकार वी और से 
सुशाव भी आत है। ऐसे अवसरो पर उपक्रमों द्वारा विचाराय॑ सुझावों तथा वययाँ- 
त्वित किये जाने वाले तिर्देशा में स्पष्ट अत्वर जिया जाना चाहिए,'* बयोकि विचारायं 
दिये गये धुश्ावों को मानने के लिए उपक्रम बाध्य नहीं है । विचार बरतने वे घाद यदि 
उपक्रम उचित समझता है तो उये वार्यान्वित करता है अन्यथा नहीं । उिन्सु, निर्देशों 
यो थार्मान्वित करना अनिवाये है। बिटेन की इस विपय वी इस वियय की प्रथा 
बहुत अच्छी तथा अनुर रणीय है। वहाँ पर निर्देश देने हे पहले मस्ती सम्बन्धित उप- 
क्रम है संचालक मण्डल से परामर्श कर तेता है । इसका तात्पर्प यह है कि सथातक 
मण्डल को पूर्ण विश्वास में छेकर कार्य किया जाता है । ऐसी क्रियाविधि का अनुकरण 
बारने मे विशेष लाभ यह है विः मण्डल कभी भी यह नहीं महसूस करेगा कि यह नीति 
ज्स पर थोपी गयी वल्लि! उसकी राय से निर्देश दिये जाने पर यह सहर्प उसे फ्ार्था- 
न्वित करेगा । 
इन निर्देशों वा जिसित दिया जासा वहुत ही आवश्यक है। मौखिक निर्देश 
भी कभी-भी दिये जाते है विन्तु ऐशी स्थिति म॑ उत्तरदायित्व का निर्धारण बडा बठिन 
हो जाता है | यद्दि भन्‍मी निर्देश देते हैं तो उन्‍्ह उसने उत्तरदायित्व से भी पीछे नही 
हटना चाहिए । प्राय प्रतिकूल परिम्थिति से प5 जाने से मन्त्ी ऐसे (मौतिक) निर्देशों 
मो सदर भी जाते है। जीवत वीमा निगम के मुन्धा वाण्ड में ऐसो ही परिस्थिति हो 
गयी थी। यदि विदेश मौरिक्र के रघान पर लिपित दिये गये होते तो निगम एवं 
मस्त्री दोनों की ही बठिताइयाँ बहुत वम हुई होतो । जीवन वीमा सिगम का मुन्धा 
बाण्ड इस घांत या एव ज्यलन्त उदाहरण है हि विस प्रकार सरकार सलाहतार वे 
रूप भे आदेश चला रावती है । 
श्री छागता मे सुझाव दिया है कि स्वायत्त वैधानिक निगम बे बार्यबलाप 

में सरवार का हस्तक्षेप नहीं बरना चाहिए, यदि वह हस्तशेप करना चाहनी है तो 
उसे लिगित निर्देश देने वे दायिरव से जी नही चुराना चाहिए ॥ १ इस सन्दर्भ में थी 
3. [805 0066 349 रिेश०छणा: (960-64) फ़ 3 
४५ # छाचता' तीएरतिराणा वीवव क्‍0 ऐट एाइ७॥ ऐलएलटटा 50ए80005 

वउतेल िए 607:वैशटाब007 9 496 0॥0279॥.98 9274 5088050075 % 90) 

बह 769५, 0. धै९ वराषाएं ् ॥च्राएलाजणा5 0 फट एणाफ|टव छत " 

कृहताग 65 0एाभ०९ [उतत एलएटत इह8र्व , 9. वि 
३. 80एलचएलार! आठ 3ण क्र हिल छा ॥2 ४०8 एा थ॥ 200- 

परक्ा0ए5 8४वता) एणए0ाआात्ा हिंद ॥| 063 व 0 शशि श५ 


दा९७णा$ ग शाहाएह * 
०७० ॥0 जोगी 0 7९5089विण ५ ०(६।६08, 8 
दिग्हार €ल्फ्क्रछाणा रतुशा ध. ] 0) 7 23 पर 


१४६ | भारत में लोक उद्योग 


डेविस की भी उक्ति वहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि अपने निर्देश देने के 
औपचारिक अधिवागरों को उपयोग करने के बजाय वे (मन्त्री) अपने अनौपचारिक 
प्रभाव का प्रयोग करना अधिक पसन्द करते है । ऐसा करने से वे अपने लोक दायित्व 
को टालते हैं ।” 


इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यद्यापि 'न यह्‌ सम्भव है ओर 
न उपयुक्त कि ये सभी अवसर अथवा अवसर बर्ग निश्चित कर दिये जाये जिन पर 
भन्धो “निर्देश! अथवा 'विशेष निर्देश! दें अथवा न दें? किन्तु इतना निविवाद सत्य है 
कि “राष्ट्रीय हित में नीति सम्बन्धी” सभी निर्देश दिये जायें तथा उन्हें प्रति वर्ष के 
चापिक प्रतिवेदन में समावेश किया जाना चाहिए । यह हर्ष की बात हैं कि समय- 
समय पर सुझावों के फलस्वरूप सरकार ने मान लिया है कि जहाँ सरकार सोक उद्योगों 
को निर्देश देना आवश्यक समझती है कि वे आथिक कारणो से भिन्न काम करें; यह 
लिखित होना चाहिए तथा सम्बन्धित उद्योग के वापिक प्रतिदेदन में उसका उल्लेख 
होना चाहिए ॥8 


किसी विषय पर लोक उद्योग तथा सरकार में मतभेद होने पर कि अमुक 
ग्पिय 'नोति सम्बन्धी' है अथवा नही, सरकार का हो निर्णय अन्तिम माना जाता 
है । वगभग सभी लोक निगम अधिनियमों में इस आशय का उल्लेस है । जंसे, दामो- 
दर घाटी निगम अधिनियम के अनुसार “यदि केन्द्रीय सरकार तथा नियम के बीच 
इस बात का मतभेद होता है कि अमुक प्रश्न नीति सम्बन्धी है अथवा नहीं, तो 
केन्द्रीय सरकार का निर्णय अन्तिम होगा ।* केद्धीय सरकार के इस निर्णयात्मड 


7. *बुष्र९90 0तविणयाए ए७६ ्ण पर णिएरयों छठछशा$ त हांपाए ताल्एणांणा$ 
फाल्ए फ़ार्लि 40 ला वाणिया! ग्रीप्ला०ड एल्ां॥7 ल०४०घ 00०05. 89 
506 6गाएह पाए ९ए30०2८ पट एप्रमाट 2ऋछगाओंफरी।॥ए," ॥238 छशंड ट&7९5 
मेब्ांगादां म्रॉश्फा5९, 27९ 9लाथग्मगशा। ० 28४2 (०एणक्षांएए, 
7- 399. 

3. *45 ॥ल्‍06 ए05596 ग्रठा 30९599)6 40 ]39 06एस) 0८ 0०८९०पॉ०75$ 
07 ध6 <०/९१०77९$ ० 0०0८9१7005 भला 9 )चीएजलः डाठ्णंस 67 59070 
700 3550९ एध्टांगा$इ 0 5ष्ढकंश तीाश्टाएट$.". करतांशाआलातय 
(००766 २९७७- ०9, थ।., 00. 23524. 

#  »जगालट ऐ8 (090एवएशगाव्यां एणाडांतंल$ड व 7602४55३79 (0 355७6 व एतोए८५ 
]%6 40 2 प्रा प्लॉलिफ्र56 3श्ेया8ह त 0॥0 उ2७- १30 8 एरशालह सरलिधा। 
ए7णा धाज तालाशल्त ७५ भार ९००घ्०ाणंल ८णात्नतशत्वाता, प5 ६0000 0९ 
वा शाधंगढए, शाप पड 5० जञात्योते 5ए9ल्‍थीट्यशीए ग्रित 9 शाध्णांशा 
फल शाप एश्णा ० एट 0००:ााल्त एफ शाध्णाएंट- 4 मंकावी- 
807४ छा कएशमागांगा ण॒ २घएार झकालफरांलट, 969, 9. 66. 

4. “गा शाए ठा5छ्ण6 ज्वाॉ5८४ ए९ए७०शा पी€ एटफ्थ फत्श्ट्ाापाला 300 ॥6 
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अगिवार ये औचित्य वा समर्थन श्री हैन्सन ने भी किया है । उतना विचार है वि 
“राष्ट्र नीति सम्पस्धी मामलो तथा उद्योग दे आथिक प्रचादन में सधप हा तो इन्ह 
अनियार्यत राजनीतिक मामता माना जाना चाहिए तथा समद बे प्रति अपने दाग्रित्व 
को रपीजार बरते हुए मन्त्री वो इन पर विर्णय लेना चाहिए 7?! 
जैगा कि ऊपर वहा जा चुका है मन्त्रीय निर्देश लो उद्योग के लिए अनिवार्य 
है तथा उन्हें मानन वे जिए बे प्राष्य हैं। यदि कोई लोग उद्योग एसे किसी निर्देश 
को नार्यानयत नहीं #रवा है ता सरवार वो अधिवार है कि वह उस उद्योग बे 
शचावर' मण्डल था हटा दे तथा सरवार ये इस निर्णय को अदालत में भी नहीं ले 
जाया जा सता है ।* 
मन्त्रिपदीय वित्तीय नियन्त्रण 
(धगा5इ(7४ काहराओं (जाए) 
अन्भी ये प्रशागरीय नियन्धण अविवारों से अधिक महत्वपूर्ण एवं प्रमावों- 
त्ादत उराये वित्तीप अधितार है। एन अधिवारों को वह प्राय तिम्तनाबित अवसरों 
द्वारा प्रयोग वरता है. 
(0) वित्तीय परामर्णदाता (77४2४ 4४७८) वी नियुतित, 
(0) अ्तिरित्त पूँजी के विर्भमन या अनुमोदन (/शथ्॥०शश। 0 ]5506 ० 
4ताधणावं ('""फ्ाग), 
(7) ऋण सेन वे जिए सरतार या अनुमादन (00रछताग्र७//$ #][॥0- 
१ 07 80500 78), 
(५) एफ सीमा ये याद पूँजीहूत व्यया का सरकारी अनुमोदन (50४॥- 
ग़ला।ड हफएा/0०एव। णी (एज एडफुला0ाइर एल४०० 8 त्टाधाा। ॥॥, 
(९) परियाजन आयध्यय पत्र या पूर्व अनुमोदन (ए_दाए6 #जाएरकां तर 
07४08 8008०) । 
ब्रितौष परामशंशता को नियुविति (#भरणागागिक्षा। णी क्ागालण 
(50) +- भारतीय लोर उद्यागा में सरयार एप जित्तीय परामशदाता तियुक्त करती 
है | एगरा थार्य वित्तीय मासता से सवाह देना हे तया इसरा अधिजार है ति जहाँ 
उयित समझे वढ़ वित्तीय सरवारी नीति सम्यधी मसामते को सरझार मेँ विचार में 
लिए मिजवा दे। दस प्रसार इन उद्योगों में वस्पुव्यिति यह हो जाती है वि गिना 
कै... ४8 8४४(।८८5 ० 5एण)०5०० ववााणाव वश 7 69 ०णाीट ध्यती 
(९ एएणा0्ार ता4(0द5 छी धार 0709 ड0प्स्‍0 #ट 720022॥00 5 
€१5ह7व एकल] ग्रायॉटड 406 ० 0८९3/९०ं एज एल )ैचीजाइह7 8चछह्ट 
(0 5 7<80॥%07709 0 हाट उतार". क्याउमा 2 मी फृबावाउन 
डिलापा३ (१४९॥००55 67 'चैं30072८९ [0405097 ॥॥ 990९ औ0फिवता5$- 
तर जाणाह 95, क॒ 52-53 
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उसकी सहमति के कोई भी वित्तीय कार्य नहीं किया जा सकता तथा वह परामर्शदाता 
के स्थान पर नियम्त्रक का स्थान ग्रहण कर लेता है। यह प्रसन्नता की वात है कि 
अब सरकार ने इस परामशंदाता की नियुक्तित का अधिकार सचालक मण्डल को दे 
दिया है। किन्तु, वित्तीय सचालक' (जहाँ हो) की नियुक्ति का अधिकार मसन्‍्त्री के 
ही हाथ में है। इस वित्तीय सचालक को नियेधाधिकार (५९४०) प्राप्त है। इस 
अधिकार के कारण सचालक मण्डल की वित्तीय स्वायत्तता समाप्त हो जाती है। 
“भारत“” ” ने सचालक मण्डल में सरकारी वित्तीय 'परामशेदाताओ' को उनके 
मस्त्रालय को पुनरावेदन एवं अपने निरनुमोदित व्ययों के निपेधात्मक अधिकार 
के साथ प्रवेश कराने का प्रयास किया है । वर्तमान अनुभव के अनुसार यह पद्धति 
अच्छी नहीं है बयोकि व्यय नियन्त्रण इतना महत्त्वपूर्ण कार्य है कि सरकारी हित रक्षक 
की उपस्थिति से लोक-उद्योग की स्वतन्त्रता प्राय समाप्त हो जाती है ।? कुछ लोग 
वित्तीय सचालकों के समर्थक है किन्तु उनके निपेधात्मक अधिकार से संचालक 
मण्डल की स्वायत्तता को इतनी क्षति पहुँचेगी कि उद्योग की कार्यक्षमता में 
'हास होगा । अतः ऐसे अधिकारियों तथा संचालकों की वित्तीय क्षमता का लोक 
उद्योग में महत्त्वपूर्ण योयदान हो सकता है किन्तु उन्हें निषेधात्मक अधिकार नहीं 
होना चाहिए । 


अतिरिवत पूंजी का अनुमोदन (67छा०एश। 0 5506 - ० #0व6ीप्णर्ण 
(०एा/०)--किसी लोक उद्योग में अतिरिक्त पूँजी निगंमित करने के लिए सरकार 
का अनुमोदन आवश्यक है । ऐसी व्यवस्था सम्बन्धित अधिनियम अथवा अन्तर्नियम 
में रहती है। उदाहरण के लिए औद्योगिक वित्त अधिनियम के अनुसार, /" 
जब निगम उचित भमझे मे सद्वीय सरकार के अनुमोदन से शेप अश निगंमित किये 
जा सकते है ।” उसी प्रकार हैवी इंजीनियारिय कारपोरेशन ल्लि० के अन्तनियम के 


7 जहाँ पूर्णकालिक वित्तीय संचातक नही होते, वित्तीय परामर्शदाता मण्डल की 
बैठकों में सदा नि्न्त्रित किया जाता है । 
मं क्‍बद्रा78०० 6०/ |#िकराद्ांगा ता 2॥#8/९ &7/0:75०5, 969, 9. 68, 
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अनुसार, “राष्ट्रपति क अनुमोदन से सचापक (साधारण सभा में बम्पती वी अनुमति 
से) भश पूंजी बढ़ा मकक्‍्त है ।7 

ऋण लेने वे लिए सरकार वा अनुमोदन ((0५८शशाधलशाप $ 89970५8 0[ 
॥07०७४8)--सभी लाए उद्योगा को क्रण लेने वे विश सरपार के अनुमोदन वी 
आवश्यकता पढ़ती है । जैसे दामोदर घाटी निगम अधितियम व अनुसार, ' इस अधि- 
नियम बे अन्तगत बाय करन वे लिए निगम सरवार के अनुमादन से बाजार अथवा 
अन्य झ्लात से ऋण ले सवता है ।/2 उसी प्रवार हैवो इजीनियरिंग वारपोरेशन के 
अन्ततियम व अनुसार, “राष्ट्रपति वे अनुमोदन से (बम्पनी) अधिनियम की घारा 
२६२ वी सीमा के अल्र्गत सचालर ऋण ले सतते है । ? 

एक सोमा के बाद पूंजीकृत व्यथों का सरकारो अनुमोदन (00४श॥02८॥75 
#भीए0धक४। ० एकआए 75छलाताएार 0७८४ण॥0 8६ ८८०७॥॥ ॥॥॥)--विभिन्न 
निगम अधिनियमा मे एव सीमा से उपर क्थि जाने वाले पूँजीह्वत ब्यया के लिए 
सरवारी अनुमोदन प्राप्त करने वी व्यवस्था है। जैसे, दायु निगम अधिनियम के 
अनुसार कोई भी निगम जिना वेन्द्रीथ सरकार के पूर्व अनुमादन के (अ) १४ लाख 
रुपये से अधिक लागत वी अचन सम्पत्ति, वायुबान अयवा और काई वस्तु क्रय करने 
बे लिए पूंजीगत व्यय नहीं कर सता, (व) पाँच वर्य से अधिक के विए शिसी 
अछत सम्पत्ति का पट्टा (005) नहीं कर सत्र, (स) १० लाख रपय के ऊपर 
ओररम्भिक या पुस्तव' मुल्य वी सम्पत्ति अथवा अधिकार का विक्रय मही कर सकता ६ 
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विभिन्न निममों में उनके द्वारा किये जाने वाले पूँंजीकृत व्ययों (जिसके बाद 
सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता पडती है) को अधिकतम सीमा अलग-अलग है । 
जैसे, यह सीमा वायु निगमों मे १५ लास रुपया है तथा आयल एण्ड नेचुरल गैस 
कमीशन में ३० लाख र० | 

परिचालन आय-व्यय यत्र का यूवं अनुमोदन (रा07 8 एफएाण्एयो ० 0फुलवन 
078 87082८)--लोक उद्योगों में परिचालन आयज-व्यय पत्रों का सरकार से पूर्व 
अनुमोदन प्राप्त करने की व्यवस्था का भी उद्देश्य वित्तीय मामलों में नियन्त्रण रखना 
है । जैसे, दामोदर घाटी निगम अधिनियम के अनुसार, “प्रतिवर्ष अवट्टवर में वित्तीय 
परामशेंदाता की सलाह से निगम अगले वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित प्राहप में एक 
आयनच्यय पत्र तैयार करेगा जिसमें अनुमानित आय-व्यय दया सहभागी सरकारों 
द्वारा बर्ष मे दो जाने वाली राशि दिखायी जायगी !! ऐसे ही वायु निगमों में भी 
आय-व्यय पश्न तैयार करने की व्यवस्था है ।* 

लोक उद्योगों में संचालक मण्डलो को वित्तीय स्वायत्तता बढाने के उद्देश्य से 
अब सरकार ने आय-ब्यय पत्र तैयार करमे का अधिकार इन्हीं को दे दिया है तथा 
इनके पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। ऐसे आय-व्यय पत्र अब सरकार के 
पास केवल सूचनार्थ भेजे जाते है । केवल उसी स्थिति में इनका पूर्व अनुमोदन 
आवश्यक है जब ऐसे आय-व्यय पत्र में घाटा (0थीला) हो तथा उसे सरकार को 
बहन करना पड़े 

संसदीय नियन्त्रण 
(एशाालशाश> (००) 

पिछले पृष्ठो में हम राष्ट्रहित में लोक उद्योगो पर मन्त्रीपदीय नियन्त्रण का 
विश्लेषण कर चुके है । इस नियन्त्रण सम्बन्धी अधिकारों के प्रयोग के फलस्वरूप वह 
ससद के प्रति उत्तरदायी होता है । इस प्रकार मन्‍्त्री लोक उद्योग एवं संसद के बीच 
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मख्यस्थ का वाम करता है लया सम अपन अधिवारा या प्रयाग माया के माध्यम से 
दरता है । सगठ सत्र व समय सहम्य अऩ विधिया (शिनगा वन अगर पृष्ठ मं 
किया गया है) बरत ? 

व्स अध्याय फ॒ प्रारस्भ मं हम यह भा हंस चुत है कि वियत्रण का स्वरूप 
तथा उगका सामा यटुल कृद्ध लाक उद्याग के सगटल के रूप पर विभर है । रिभासाय 
लाश उद्यागा के जिए मात्रा पूणतया उत्तराया है तथा उतहों हनिज वार्यों पर भा 
नियात्रण रापता है । अत समर मत्स्य इन उद्यागा के सम्बंध मे समा लरट के प्रश्त 
पृद्ध सतते है / समट से रव मत्रा का गाठिया व विउस्ब से चतने लथा उनम अप्रिक 
भार हावे वो यम्रस्या पर भा थश्रश्या वा उतर ठता पत्ता है। इसके विपराोत ताक 
नियम तेथा खरशारों यम्पनियां के सन्‍तभ में वह साति सस्बध्ा भोमतों पर हा 
नियात्रण रससा 2 । अत बट नाति सम्बधा प्रश्ता का भा उत्तर हन के जिए वाध्य 
है। लात निगम ये सम्दथ से सम्बीयत अधिनियम पारिल हान तर समप उससे कोई 
मशाधन होते ये समय उनके वापिव प्रतियेलन प्रस्तुत वरन आहि अवगरा पर समद 
सत्म्या का अपन अधिवादा वा प्रयाग बरन को अवसर मिला है ॥ उसा समय 
सरवारी कशना! व जिए पूँजा घन विनियाजित करत समय उसके वापित प्रतिवेदन 
बा समय तथा भय समय प्रश्त पु बर सटस्य अपन अधियारा वा प्रयाग करत 
हैं । इसत क्षतिरिक्त समट अपली व्िषिप्ट ससितरियां द्वारा भा नियत्रण कांय बरता 
& ॥ दस प्रसार ससटाय नियत्रण वा पद्धतिया का दम निम्नावित्ष रुप मे वर्गीकरण 
वर सकते है 
(अ) सदन मे यहस द्वारा (8) 2005 णा या प्ो6 शब्राक्राशा) 

(१?) सम्बाधित लोक तिग्म्र अधिनियम पारित/सशाधन बदल समय तथा 
सरवारा वम्पनी में आए पूँजी विनियाग वा माँग करत समय 

(२) वावित प्रतिदटन पश करत समय 

(३) गिसा भा समय जय सहन सत्र चत रहा हा तया वाई बात जनहित 
वा मदव वो है ता सटरस्‍ेय निस्‍्तावित बद्धति या प्रयाग कर सवत हैं 

(9 विया उद्याग पर काधे पण्ठ वा प्रदूस वी माँग करता (एि8 5768 कशे 
&ा। ॥0था ७5४प५॥आ०ा णा छाप दशा) 

(॥) जाक' महाद ये प्रश्न पर गाम राजा प्रस्ताव (फॉएशाड़ गरएफणा णि 
20)0परगादए। ता व ग़वाश$ 0 एप 6 थएणाभा८०) 

(03) आवश्यर वार बह॑तत्व व यम्त वर सा ईव्त अवधि का बहस वी साँव 
करना (हिउ 578 0 5एप४णी 0य ग्रयाटाई ता पएाएला एफ.) ८ फाएत30० 
86 ॥४07 ७७ ॥ 06॥) 

) १६५५ ये पूृर्ठ शरयारा बना पर नियत्रण की बाई व्यवस्था ने था। १६५६ 


के नारीय कम्पना अधितियम्म में श्लव बाधिद प्रतिबदत तथा अकक्षणवरा 
समायश जिया गया । 
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(५) अत्यावश्यक प्रश्यों पर सदन का थयानाकर्षण' करना (एशपह 
कालाएंगा क्‍0 गावदा5 गण पराहला गाफएुणाएका००); 
(५) प्रस्ताव त्रस्तुत करना तथा किसी विपय पर बहस करना (7०शाह 
प९$0[एरधणा$ थ्ात प|5ए॥5घताहु शक गाधाश), 
(श॑) राष्ट्रपति के भाषण पर बहस (7ए050फ़शेंणएए ० शध्यंएशा5 
घ60९55); 
(४) ससद द्वारा स्थापित जाँच समिति के प्रतिवेदन पर बहस ([98९05आ॥१8 
6 रि९छ07 0 आपृर्णा।। 0079786 528 छए 99 08 707]9708॥) । 
(थ) संसदोय समितियों द्वारा (89 एशॉीशा।शा।शथए एऐगाए।ं॥९९७) 
(१) अनुमान समिति (85079(65 (0णगरा॥6०); 
(२) लोक लेखा समिति (279॥0 #0०००४/5. एण४ए४/००); 
(३) लोक उद्योग समिति (ट0खाग्रा।6९ ता एप्० एञतवाक्ञोधाद) । 
सदन में बहस (05005507॥ एा [0७ ?थ7]00०॥()--कोई निगम स्थापित 
करने के लिए जब सदन में विधेयक ([98॥॥) प्रस्तुत किया जाता है तव सदन के 
सदस्यों को विधेयक के सम्बन्ध में परूर्णर्प से बहस करने का अवसर मिलता है। 
प्रस्तावित निगम की आवश्यकतानुसार सदन विधेयक का सशोधन भी कर सकता 
है । विधेयक की प्रत्येक धारा पर बहस के पश्चात्‌ सदन (लोक सभा) उसे पारित 
करता है । इसके बाद वह विधेयक राज्य सभा मे प्रस्तुत किया जाता है। उसी 
प्रकार बहस के वाद राज्य सभा में भी पारित किये जाने के पश्चात्‌ राष्ट्रपत्ति के 
हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है सत्पश्चातु वह्‌ विधेयक अधिनियम बन जाता है। 
किसी निगम अधिनियम के सशोधन के समय भी सदस्य उस पर पूर्ण बहस 
करते है तथा उसके कार्य संघालन की आलोचना करते है। जैसे, औद्योगिक वित्त 
निगम अधिनियम के संशोधन के समय १६५२ में श्री ए० सी० ग्रहा, संसद सदस्य, 
मे निगम की कार्यप्रणाली के दोपो को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया । उन्होंने बहा कि 
४निगम [[, 7, 0.) इस ढग से कार्य करता है कि तुलनात्मक हप्टि से हम लोगों के 
निर्धन उद्योगपतियों तथा ध्यवसायियों को लाभ नही होता । यदि इसे बड़े उद्योगपतियों 
एवं पूजीप तियो की मदद करनी है तो यह सुचारु रूप से कार्य कर रहा है, किन्तु यदि 
यह वास्तव में तुलनात्मक हृष्टि से निधन वर्ग की सहायता करना चाहता है, देश के 
अविकसित क्षेत्रों का अथवा देश का समान विकास करना चाहता है तब”“यह निगम 
सुचाद रूप से कार्य नहीं कर रहा है 
2. थञएं है. 0. छप्मा4, रे, 70. 0052702८0 4 78९ (0क्रक्वांणा (.77.९.) 
38 07४९० ता 9 १०४५७ शांत त0९5 ग्रण एलाली। धार <णागणशाय्टीए 
ए70०श' इट८व०॥ ० 0णा ग्रातपच0955 वात छाड॥2550907. 447 $5 णाप 
३0 ॥6 पार णष्ट ॥00509छ5, िह छांह ए०जॉगीड$ ३ एटा ... व 5 
छगापाड थी धहा। एप आज 7 ध्थ9 छ्या50 ॥९ए एह ०तगाशाय्वा्टड 
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सभी लोड़ निगमो एवं सरकारी कम्पनियों के बाधित प्रतिबेदन शो सदन से 
प्रस्तुत करना उसके अपने अधिनियमो! एवं भारतीय वम्पती अधिनियम? थे अनुसार 
अनिवाय है । विभिन्न लोग निगमो के वावित प्रत्तिदन सदन वे समक्ष प्रस्तुत वरने 
के समय, लेखा वर्ष, प्रतिवेदनों के भ्रारूप, उनती विपय-त्स्तु आदि से विभिन्न अध्रि- 
नियमों में अ्य-असः व्यवस्था होने के कारण, एक्र्पता नहीं है। इस हष्टिकाश से 
सरवारी कम्पनियों मे कम विभिप्नता पायी जाती है क्योकि वे सभी भारतीय कम्पनी 
अधिनियम, १६५६ से निर्देशित होती है । 

वापिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करमे का चमव [गराह ० 5परणगाउडता ता 
रैध्माधर्श रि29025)--दामोदर पाटी नियम? अधिनियम के अनुसार इसका प्रतिवेदन 
६४५ अवटूुबर तक सहमागी सरकारों के यर्हाँ प्रस्तुत जिया जाना चाहिए। औद्योगित 
वित्त निगम में उसके लेया वर्ष वी समाप्ति के चार माह वे अन्दर प्रतिवेदन प्रस्तुत 
बिया जाना चाहिए तथा बायु निग्रमो* में उतसे लेखा वर्ष वी सम्राप्ति वे प्रश्चात 
जितना शीध्र सम्भव हो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सदकारी कम्पतियो* 
में उनवी वापिक आम (6८74) समता के तीन माह के अब्दर प्रतिवेदन कों प्रस्तुत 
जिये शाने की व्यवस्था है । ये सभी प्रतिदेदन सरवार सदन के समक्ष प्रस्तुत करती 
है । इस प्रशार हम देखते हैं कि सभी लोक तिगमो तथा कम्पनियों से उसके बापिक 
प्रतिवेदन वे सरकार के पास्त श्रस्तुत विये जाने वी समय-सीमा दी गयी है विल्लु 
रारवार को इन्हे सदन के पास प्रस्तुत करने वी कोई सीमा नहीं दी गयी है । अनुमाल 
सम्तिति ने अपने ७३वें प्रतिवेदन मे लिखा था “वद्यपि अधिवाश लोक निममा में उसे 
व्रापिस प्रतिवेदन को केन्द्रीय सरकार के पास अ्स्तुत किये जाते के लिए समयन्भीमा 
निर्धारित वी गयी है विन्तु सरकार द्वारा इन प्रतिवेददों तथा लेसां थो सदत के 
सामने प्रस्तुत वरने की कोई समय-सीमा मही दी गयी है ।/” दन प्रतिवेदना का सदन 


07 (0 ॥9४6 $006एश ७ 30 €पुष्॑ण €००्राणा6 त6४८७०छगञा९7६ ० [068, 
प्रीषा 5 (079ण0820णा ॥35 70 एटा ४०/त॥ए शवाहा[ ' शिक्षा 
वश्ञाध्गांध 9 70९030९3, 7.0 5390॥4, चि०४. 22, 4952 (१०। 789-90 
4. 66 राणा 7 ९५. (८ #९6, 4948, 8४९९ 45 #7 (0एणब्चाणा 6९॥, 
953, $60, 37,॥ # ८. 6८, 4948 860 35 €€ 
गाव (एण्गा[ए०८5 6९५ क्‍956 8४८८ 649 (#) 
७9४ ९ए 6०८, 948, ६८८ 45(4) 
॥ ए ए #0 948, 56८ 3503) 
मैं एज बैरर २१5३, उत्द उ7 
व्राप्रश्ा (०एएथआ॥८5 ५ 956, 5८०९, 69 (७) 
*एप्रक्व०55 9 वागा। ॥9$ एलटता फाट 270०० [0 0९ $एावा50 ० (6 
बजाए ३९००7(६ 800 80९०ए05 एव तिल प0्ञ #ताण9 ६00 वरा0ा5 
॥० पीए एलाफबा (० शा।शतकलाए, घ0 उपर वजा। 935 एट्टा गिच९त 07 2 
छारइटाएशाणा ए धोट शाएएज उेटेटएुज5 बगतठ तै(ए०प्राा5 ३० फट 0255 
ली एद्वा।आयरटतर *.. ध्धाआा5 (छाा/श/८८ 7373 २८१०7 (959-60), 
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के सामने आने में! तीन माह से २ वर्ष ११ माह तक वा सगय लग जाना है। कितनी 
विधित बात है कि केन्द्रीय सरकार निजी क्षेत्र की कम्पनियों को वापिक बेंठक 
(जिसमें वापिक प्रतिवेदद अशधारियों के सामने इस्तुत किये जाते है) के सम्बन्ध में 
इतनी सतर्क है तथा वह अपने इसी कार्य के लिए तौन वर्ष तक का समय ले लेती 
हैं । भारतीय वायु निगम का प्रतिवेदन १३ वर्ष वाद प्रस्तुत किये जाने पर संसद 
सदस्य श्री भूषेश गुप्त ने कहा था, इस प्रतिवेदन वी अवधि के अन्तिम दिन से 
लगभग १३ वर्ष बाद हम लोग इस पर वहस कर रहे है! कुछ अनौपचारिक सूचना 
के अतिरिक्त हम लोग नही जानते हैं कि इस दोच में क्‍या हुआ है | इस विषय में 
मेरी इच्छा है कि इस पर बहस बहुत पहले, प्रतिवेदन सरकार के पास प्रस्तुत होने के 
तुरन्त बाद ही, हो जानी चाहिए थी । तभी सरकार तथा निगम ससद सदस्यों के 
सुझावो से लाभ उठा सकेंगे |! समय सम्बन्धी इस विपमताओ तथा अनिश्चितताओं 
को दूर करने की बहुत आवश्यकता है । उचित होगा कि लेंसा वर्ष के अन्त के तीन 
माह के अन्दर सभी लोक उद्योगो को अपना प्रतिवेदन सरकार के यहाँ प्रस्तुत करने 
तथा सरकार द्वारा उन्हे सदन के तुरन्त बाद वाले सत्र मे सदन के समक्ष प्रस्तुत करने 
की अनिवार्य व्यवस्था की जाय । 
वार्षिक प्रतिवेदनों का लेखा वर्ष (#०००णा॥ह अैल्या रण #ागए्रथे 
॥0८9०7/5)--इन लोक उद्योगो के लेखा वर्ष मे भी काफी विभिन्नता पायी जाती है । 
जैसे दामोदर घाटी निग्रम, दोनों वायु निगमों तथा जीवन वीमा निगम का लेखा वर्ष 
अप्रैल्न से मार्च है, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, डिपाजिट इन्श्योरेन्स कारपोरेशन का 
लेखा वर्ष जनवरी से दिसम्बर है तथा औद्योगिक वित्त निगम का लेखा वर्ष जुलाई 
से जून है । सिद्धान्ततः अलग-अलग लेखा वर्ष रखने मे कोई विरोध नहीं है किन्तु 
इनमें एकरूपता रहने से ससद मे इन्हें समझने तथा इत पर विचार करने में अधिक 
सुविधा होगी । अत. उचित होगा कि इनमे एकरूपता लायी जाय । सरकार की 
सुविधा को भी ध्यान में रखते हुए सभी लोक उद्योगो का लेखा वर्ष अप्रैल-मार्च 
होना चाहिए ॥ 
चािक प्रतिवेदनों के प्रारूप तया विषय-वस्तु (#0ाग जात (णाह्या5 ० 800- 
४०४! 9८००/५)-सरकारी कम्पनियाँ अपने वापिक लेखे तथा प्रतिवेदन कम्पनो अधिनियम 


॥. एशा।गग९$ (०ग्रायर€८ (959-60), 9. 8. 
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लोक उद्योगों घर लोर नियस््रण [ १५५ 


में दिय गय आसर्प में तैयार वस्ती है उन्तु लात निमस अधथिनियमा मे वोर्ट प्राहप ने 
दिये जाने वै झ्ारण उनके प्राहपों में रवरूपता नहीं पायी जाती। जबुात समिति ने 
इस प्रिपय पर बिचोर किया तथा सुझाव दिया दि “सस्वार को अन्य दशा में शप्दीय- 
बृत उद्योगा तथा लाग निगमों द्वार तैयार विये जाने दाजे प्रतितेदनों का अध्ययन 
वरवाना चाहिए तथा एक सामान्य प्रतिरूप नैयार करता चाहिए नियम भारत के 
सोर उद्योगों वे प्रतियेश्त तैयार रिय जा सर्वे ।7 प्रशासन सुधार आयाग ते भी इस 
पर विचार विया तथा सुझाव दिया है सि “पब्लिस दण्णरप्राटज ब्यूरों का मन्त्रासया 
तथा लाए उद्योगों वी सलाह से लोर उद्योगा के वापिस प्रतिवेदनों क जिए एय जादर्श 
प्रारूप तैयार वरना चाहिए ।”? इन सुझावों में अनुमात समिति था सुझाव अधि 
व्यापत प्रतीत होता है ) इग वार्य के लिए सम्रिति गठन परते समय प्रशायव सुधार 
आयोग के सुझाव वे साथ इसमे चाट एवाउस्ट्रेण्ट इन्स्टीद्यूट तथा वस्द एण्ड बर्स 
एफाउप्टेण्ड इन्स्ट्ीट्यूड के प्रतिनिधि तथा विश्वविद्यालयों वे बुछ यरीय प्राध्यापफों को 
भी सम्मिलित प्िय जाने पर विचार किया जाता चाहिए । 
सोक' उद्योगों का बापिक प्रसिवेदन बहुत ही महृत्त्वपूर्ण प्रलेस है क्योपि' यही 
सदन शादस्यों तक पहुँचता है । इसी के आंध्रार पर वे देने दछययोगा 4 कायव्ल्ाप 
पर विचार बरते हैं । अत इसत्रे विपय-वस्तु पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्राय 
प्रबन्धवीम सर्ग इन प्रतियेदनों में उद्योग की उपलब्धियों बा वढ़ा-चढ़ा कर वर्णन 
परते हैं तथा भुठियों एवं व््मियों वा कोई उत्लेख नहीं करते। लार उद्याग वे 
लिए यह शोभतीय नहीं /ै। उनको पक्षपातरहित ढंग से उद्योग 4 बपए भरव 
नार्गंकलाप को प्रतिवदन में ग्रतिबिस्बिल करता चाहिए। भारतीय बाग निगम के 
प्रतिवेदन पर सदन में बहस वे समय ससद-सदस्य श्री भूपेश गुप्त ने वहा था, “मैंने 
इस प्रतिवदन को ध्यानपूर्थक पढ़ा है तथा में दसता हू वि यह प्रतियेदन पावतू 
सथा अरान्तोपणनत है। जब यह प्रतिवेदन तैयार क्या जा रहा था तय में नहीं 
जानता नि इसके तैयार करने वाले यह शामझते थे प्रि' इस पर संदन में बहस होगी 
तथा सम्द सदस्यों वो मु बनाना बहुत आसान नही है । यह प्रतिवेदन कहा जाता है 
जबबि यह वास्तव में लाम-हानि को पवत विवरण है ॥/ ? ऐस ही विचार शसय समय 
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१५६ | भारत में लोक उद्योग 


पर अन्य सदन-सदस्यों ने भी व्यक्त किये है 7 अनुमात समिति ने भी इस सम्बन्ध 
में असन्तोप व्यक्त किया है तथा कहा है, “ये प्रतिवेदन बहुत सक्षिप्त तथा साधारण 
है । इन सक्षिप्त प्रतिवेदनों से इन उद्योगों वे सम्बन्ध मे कोई घारणा बनाना सम्भव 
नही है । समिति का मुझाव है कि प्रत्येक राज्य उपक्रम को एक विस्तृत बापिक 
प्रतिवेदन प्रकाशित करना चाहिए जिसमे पिछले वर्ष के कार्यो का वितरण, वर्तेमान 
बर्ष की प्रगति, व्यय, उत्पादन, आदि भम्बन्धित पिछले वर्षो के! तुलनात्मक जाँकड्ठे, 
चिट्ठा तथा लाभ-हानि खाते, प्रशासनिक परिवर्तत, कर्मचारियों तथा उनको सुविधाओं 
सम्वन्धी वार्ते, विशेष घटनाएँ तथा जन्य मद्ृत्त्वपूर्ण बातें तथा जाने वाले वर्ष में होने 
वाले काम का निर्देशन आदि हो ॥ इस प्रतिवेदन में अन्य सभी दातें भी हो जो प्रायः 
संयुक्त स्कम्ध प्रमण्डल के चिटूठे लथा लाभ-हानि खाते में होती हैं । लोक उद्योग 
समिति ने भी इस दिशा में सुधार के लिए अपने सुझावों द्वारा भ्रयास किया है | इस 
समिति ने अपने प्रथम प्रतिवेदन में हो सुझाव दिया कि “लोक उद्योगों के वाबिक 
प्रतिवेदनों मे उनके उद्देश्यों के दृष्टिकोण से उनके कार्यक्लाप वो समीक्षा होंगी 
चाहिए ।"* 
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प्रशासत्रीय सुधार आयोग भी इस निष्वर्ध पर पहुँचा कि “बहुत कम उद्योग 
ही अपने कार्यकलापो एवं भ्रविष्य वे कार्यक्रमा की विस्तृत सूचना देते हैं तथा इस 
बात की पर्याप्त मान्यता नही है क्रि वापित प्रतिवेदद का प्रधान उद्देश्य सदन थे 
सदस्यों को सहज (शीद्र) वाधगस्य दए मे पर्याप्त यूचना देना होना चाहिए 
उद्योग के कुशल प्रचालन वा सदन को मूत्यावल करना है । “ इन उद्देश्यों वी प्राप्ति 
के लिए आयोग ने सुझाव दिया है कि प्रत्यक वाधिक प्रतिवेदन म, अग्य बाता वे 
साथ, निम्नाकित बातें होनी चाहिए 

(अ) उत्पादव वी मात्रा एवं उसके गुण वी पर्याप्तता तथा लागन में कमी व 
सम्बन्ध मे सूचना, 

(ब) उत्पादन के प्रमुख संघटका के उपयोग सम्बन्धी सुचना, जैसे, श्रम, 
सामात्र तथा स्थापित क्षमता, यातामात तथा व्यापार लेगी अनिर्णाणकारी संस्थाओं 
में ऐसी सस्थाओ से सम्बद्ध सूचना होनी चाहिए 

(स) उपक्रम बे विभिन्न भांगो, अन्य ऊंपक्सा तथा वैसे हो विदेशी उपक्रमो 
की तुलनात्मक वार्यगीलता , 

(4) उत्पादन जी माँग पूर्ति की सीमा, आपूर्ति कौ मात्रा तथा गुणों मे 
विभिन्नदा तथा लागत बम करने की योजता निर्देशित करते हुए एवं सक्षिप्त प्रति- 


बेदन, तथा 
(य) दीघंकालीन प्रवृत्तियाँ ज्ञात करने क लिए निश्चित अवधि बी उपलोातियों 
की तुलसा के साथ भूतकारीत प्रशालक परिणामों बा संक्षिप्त साराश ।5 
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उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वापिक प्रतिवेदनों की विपय-वस्सु स्पष्ट, 
पर्याप्त तथा घोधगम्य होनी चाहिए जिससे संसद सदस्य लोक उद्योगों की कार्यकुशलता 
का मूल्याकन कर सकें तथा अपने को सन्तुप्ट कर सके कि लोक उद्योग राष्ट्रहित को 

ध्यान मे रखते हुए कुशलतापूर्वक चलाये जा रहे हैं ! 

संसद में प्रश्न 
(0ए०शा०ा5$ 97 हा एथ0्शथा।) 
सदन में सदस्यो के प्रश्न पूछने का अधिकार लोक उद्योगों के सम्बन्ध में 
जानकारी प्राप्त करने (अत उन पर नियन्त्रण करने) का सवसे महत्त्वपूर्ण अस्त्र है । 
प्रश्न दो प्रकार के होते है : (१) ताराकित (8/077०0), तथा (२) अवाराकित 
(ए/5४७77८०) । ताराकित प्रश्नों का मोखिक उत्तर दिया जाता है तथा अताराबकित 
का लिखित । कोई भी सदस्य एक दिन मे मौखिक उत्तर वाले तीन से अधिक प्रश्न 
नही पूछ सकता है किन्तु लिखित उत्तर वाले प्रश्नों की कोई सीमा नही है। किसी 
प्रश्न पर स्पष्टीकरण के लिए सदस्य 'पूरक प्रश्न (879.शणएथा। ९०८४०) भी 
पूछ सकता है । 

सदन का समय सीमित होता है तथा उसके सामने बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य रहते 
है, अतः इन प्रश्नों के सम्बन्ध में एक चहुत ही महत्त्वपूर्ण तथा आधारभूत प्रश्न 
उठता है कि किन प्रश्नों को उत्तर के लिए स्वीकार किया जाय तथा किन्हें नकार 
दिया जाय । जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विभागीय उद्योगों पर उनके दैनिक 
प्रवन्धवीय मामलों से लेकर नीति सम्बन्धी मामलों तक कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता 
है, किन्तु लोक निगमों तथा सरकारी कम्पनियों के सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी प्रश्न 
ही पूछे जा सकते है। सदन मे प्रश्नो की ग्राह्मता (8५॥75आं»॥0) के सम्बन्ध मे 
लोक सभा के अध्यक्ष ने ८ अप्रैल, १६५० को कहा था कि “सदन को, जहाँ तक 
सम्भव हो, इन अधिकारियों को स्वायत्तता में हस्तक्षेप नं करने का निश्चय कर लेना 
चाहिए तथा जब कुछ असाधारण वात जानने अथवा पूछने की हो तभी प्रश्न न्‍्याय- 
सगत होगे । इस सदन के अधिकार तथा इन सस्थाओ को आन्तरिक स्वायत्तता की 
स्वतन्त्रता के सन्तुलन का प्रश्न है'।'।।' (सदन) को सब कुछ जानने का अधिकार है 
किन्तु इस अधिकार के प्रयोग में हमे इनकी स्वायत्तता में कहाँ तक हस्तक्षेप 
प्रा0लांोताए। 7९ चरटा ०6 प्राएंशाशेतं।ह थार ब्राणिल,ल जावे गा 
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करना है इसमे सल्तुलन वी आवश्यकता है ।/ झक दूसरे अवसर पर अध्यक्ष सहोदय 
ते कहा था जि” सदन को वह सभी सूचता प्राप्त करते कढ़ अधिवार है जो 
गह जाँच बरने जिए आवश्यक है कि एक स्वायत निगम सुचारुषप से लाया जा 
रहा है पि नहीं । गरिन्तु इसे इतना विस्तार में मही जाना चाहिए कि निगम की 
स्वायत्तता में हस्तक्षेप हो । साधारणतया नियम यह है वि स्वायत्त निकायों ने 
सन्दर्भ में इत्र प्रभासन तथा क्विया-विधि के सम्बन्ध से प्रश्न नही पूछे जाने चाहिए ॥7? 
सगदीय प्रश्नों के सन्दर्भ मे प्रेटिश विचारधारा भी लगभग ऐसी ही है । 

लॉड मॉरिसद ये विचार में “प्रशासन वे मामतर में ध्यावसायिक संस्थाओं की तरह 
बुशतता के लिए मण्दरों को बहुत अधिर' स्ववत्वता अत्यावश्यर है ।” * रास्ट्रीय 
हित में दिये गये निर्देशों, वैधानिक दायित्व के अन्तर्गत मण्डल ये कार्यो का अनुमोदन 

वरने ये लिए भन्‍्द्री उत्तरदायी है। यदि मसन्तरियों क्रो दैनिव कार्यों वे सम्बन्ध से 
सूचना देता पढ़े ता यह इस नियम तथा ससदीय अधिनिनस के आशय ने विरद्ध होगा ।/१ 
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इस प्रकार संसद में प्रश्नों की ग्राह्मता के सम्बन्ध मे सिद्धान्तत. एक मत है 
कि नीति सम्बन्धी विषयों पर ही प्रश्न अस्वीकार किये जायें तथा दैनिक प्रशासन 
सम्बन्धी प्रश्न अस्वीकृत कर दिये जायें किन्तु व्यवहार में यह निश्चित करना बहुत 
कठिन हो जाता है कि कहां सिद्धान्त समाप्त होता है तथा कहां प्रशासव प्रारम्भ 
होता है । कैप्टेन कुक शैक का उदाहरण बड़ा दिलचस्प है। उन्होने कहा था कि 
एक दिन या कभी-कभी ट्रेन का विलम्ब से चलना दैनिक प्रशासन का प्रश्न है किन्तु 
यदि ट्रेन माह मे प्रतिदिन विलम्ब से चले तो प्रशासन में कुछ दोप है तथा यह नीति 
का प्रश्न हो जाता है 7 


भारतीय सदन मे प्रश्नों की ग्राह्मता के विषय मे अध्यक्ष ने बहुत ही उदारता 
दिखायी है । दैनिक प्रवन्धकीय प्रश्नों का भी सदन मे उत्तर दिया गया है । जैसे, 
३ अप्रैल, १६४५४ को एक सदस्य ने प्रश्व पूछा था कि “भारतीय वायु निगम के बायु- 
यानो में कितनी महिला यात्री है ।” हाल ही में भारतीय वायु निमम के सम्बन्ध में 
सेन समिति ने बताया है कि “६० प्रतिशत प्रश्न दैनिक कार्य-प्रणाली तथा शेष नीति 
सम्बन्ध मामलों की श्रेणी मे आते हैं ।” किन्तु दैनिक प्रवन्धकीय मामलों पर प्रश्नो 
के स्वीकार किये जाने की प्रथा अच्छी नही है । “प्रश्नों के वरताव में एकरूपता से 
उत्तरदायित्व तथा मन्त्री एवं मण्डल के कार्यों के बीच की रेखा अस्पष्ट (मलिन) हो 
जाती है ।”3 

प्रश्नों को स्वीकार करना अथवा न करना भ्रध्यक्ष के अधिकार की वात है । 
प्रत्येक प्रश्न के गुण-दोप के तत्त्वों को ध्यान में रखते हुए, भारत मे प्रश्नों की ग्राह्मता 
निम्नाकित रूप मे निश्चित की जाती है : 

(0) जब प्रश्त (अ) नीति सम्बन्धित हो, या (व) मनन्‍्त्री के कार्य करने या 
न करने से सम्बन्धित हो, या (स) लोकहित से सम्बन्धित मामला उठता हो यद्यपि 
बाह्य रूप से दैनिक प्रशासन अथवा किसी व्यक्ति से सम्बन्धित हो, साधारणतया 
मौखिक उत्तर के लिए स्वीकार किया जाता है ! 

(7) ऑकडा सम्बन्धी अथवा वर्णवात्मक स्वभाव का प्रश्न अताराकित प्रश्त 
के रूप में स्वीकार किया जाता है। 


(0॥) दैनिक प्रशासन से स्पष्टतः सम्बन्धित तथा मन्‍्व्रालयों एवं निगमों 








3. ३२69597, /. 0 , ए7000ह5 ठी7रकांगादाी पिठेचडतए, ०7. 20/. 9. 33. 

३. एड बीए, उशबंका मैद्रांगियदों, 2878, 000, 4, 97. 

१. *गुजांड पागियणा एस््याग्र्रा। ता वृुपट॥आ0ता ]0805 40 छाप्राएग8 ० 70890॥- 
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एब्मांग्य, 9 200. ५ 
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गा धाछित फ्ले से अधिक वाम बढ़ाने वातें प्रश्तं साधारणत अस्वीकार कर दिये 
जाति हैं ।।! 

अब सरवारी उद्योग कार्यालय (?घ७॥०८ ४7/९7७७४६० 8776४0) वी स्थापनों 
हो गयी है तथा बोर उद्योगों के सम्बाश में बहुत-सी जानकारी इस कार्यालय से भी 
प्राप्त वी जा सकती है । ऐसा वरने से सदन पर कार्यभार कम हो जायेगा। संदत वे 
सदस्म लोत उद्योगों से भी सीधे आवश्यक जानवारी प्राप्त वर सकते हैं। ऐसी प्रषां 
प्रिटेग में भी है। श्री मारिसन ने वहा है. “सदन के सदस्यों के पत्रों का सौजन्य से 
स्वागत जिया जायेगा। * भारत में भी लोक सभा के अध्यक्ष मे वहा है कि अन्य 
यिस्तृत बातों बे विए माननीय सदस्य प्रवन्ध संचालक को लिख सकते हैं... तथा 
यदि सूचना देना सम्मव है सो वह सर्देव दी जायेगी । 3 

हदन द्वारा तिमित छाँच समिति का भ्रतिदेदत (१९००६ 7५ छापणाओ (ए॥« 
ग्रश06 $20 एक 09 शाह एयराक्शालाा--विशेष परिस्थितित्रों में किसी विषय मे 
विस्तृत जानवारी प्राप्त बरने के लिए वभी कमी सदन जाँच समिति गठित करता हैं 
तथा इनग्रा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उस सदन में बहस वी जाती है। ये जाँच 
छमितियां बहुत उपयोगी सिद्ध हुई हैं। जैसे दामोदर घाटी निगम समिति (पी० 
एस० राव समिति) १६५४२ ५३ ओद्योगिक वित्त निगम जाँच समिति (श्रीमती भुचेता 
पृपलानी समिति) १६५३ छागला आयोग (जीवन बीमा निगम) १६५८ आदि । 
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इन जाँच समितियों के प्रतिवेदनों से वहुत-सरी बातें स्पष्ट हुई हैं तथा सदन में इन 
पर बहस के फलस्वरूप सम्बन्धित उद्योगो के सुधार में बहुत सहायता मिली है। 
छागला आयोग प्रतिवेदन पर बहस के बाद प्रधान मन्‍्त्री (तब) थ्री जवाहरलाल 
नेहरू मे कहा था कि यह जाँच एक दु.खद कठिन परीक्षा थी तथा इससे पिछले दो 
महीनों के अविस्मरणीय अनुभव का पता चला है जिसके फलस्वरूप “हममें से कुछ 
लोग अधिक दुखी, कुछ अनुभवी तथा शायद चुछ अधिक बुद्धिमान हुए हैं ।/? 
संसदीय समितियाँ 
(शिशागालावि॥३ (०गाणा॥665) 

भारत में लोक उद्योयो पर दृष्टि रखने के लिए लोक लेखा समिति (९ए०॥९ 
4१0०००७॥६ 0८6) तथा अनुमान समिति (:िधागरवा०६ (०॥)७॥7८०) संसद 
के माध्यम के रूप मे बहुत हो उपयोगी तथा प्रभावशाली सिद्ध हुई हैं। इन समितियों 
के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए प्रो० हार्ट ने (दामोदर धादी निगम तथा हीराजुण्ड 
के सन्दर्भ मे) वहा है कि “इन दोनो समितियों से आश्चयंजनक ढेंग से इन दोतों 
अभिकरणों वी रचनात्मक जाँच को है।”” लोक उद्योगों के बढ़ते हुए क्षेत्र तथा 
उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए १६६४ में ससद की एक नयी 
समिति--जोक उद्योग समिति (0०गाफां/४ट 0 श्र एशफ्शाशआह$)-- 
बनायी गयी तथा लोक लेखा समिति तथा अनुमान समिति का लोक उद्योग सम्बन्धी 
सम्पूर्ण काये इस वयी समिति को सौंप दिया गया / इसे प्रकार लोक उद्योय समिति 
के गठन के बाद यह समिति ही लोक उद्योगो पर संखदीय पर्यवेक्षण (४790 रभभंणा) 
क्य बार्य करती है ) 

लोक लेखा समिति (?एश6 ४०००णा७ 0०फरण्या6०)--भारतीय सवि- 
धाव में नियन्‍्यक तथा महालेखा परीक्षक (02०070907ण]०० 990 4990 0७90०) 
वा बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। भारत सरकार से अंशदान प्राप्त करने वाली सभी 
सस्थाओ के लेखा की जाँच करने का उसे अधिकार है । वर्ष भर के अपने समस्त 
लेसा-फर्म का एक प्रतिवेदन वह्‌ संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। संसद एक बड़ी 
तथा अतकनीकी साधारण संस्था है। उसके पास समय सीमित है तथा कार्ये प्रभार 
बहुत अधिक है । अत संसद नियन्‍्नक तथा महालेखा परीक्षक के विशिष्ट प्रतिवेदव 
पर स्वय पूर्ण विचार करने मे अपने को असमर्थ समझतों है। इस काये में अपनी 
“सहायता के लिए उसने एक उपसमिति का निर्माण किया है जिसे 'लोक लेखा समिति' 
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([एए७॥6 #०००एव8 (0गराता6८6) बहते हैं। बह समिति नियरञ्रव' तथा महालेखा 
परीक्षत दे प्रतिवेद पी समीक्षा करती है तथा अपने आवश्यया सुझाव ससद मे 
समक्ष रफती है। 

भारत में लोक लेखा समिति का इतिहास बहुत पुराता नहीं है। १६४१ ने 
मण्टेग्यू-वेस्समफोईड सुधार तक मद्रादिखां प्रयेक्षक अपवा प्रतिवेदन झाज्यन्धविव 
($०लमदा। ण॑ 5/६॥८ 0ि ॥ावाय को देता था । इस सुधार के पश्चात्‌ लोब' 
लेखा समिति का गठन दिया गया तथा इसवे १२ सदस्य थे--विधान सभा संदस्थों 
द्वारा घुने गये ८ गैर-गरवारी तथा गवर्नर जनरल द्वारा मामाक्तित ४ सदस्य होते 
थे तथा वित्त मदम्ध (सक्षा ० शक्ल) इस समिति वा परदेन (&7-०00) 
वेपरमैस होता था । इस समिति को बेवल जाँच करने तथा सुभाव देने ते अधिकार 
थे। १६२६ तर इस समिति की स्थिति काफी सुहदढ़ हो गगी किल्तु स्वतन्त्रता श्राम्लि 
मे बाद ही यह पूर्ण सूप से निर्वाचित रात्या हुई। नवस्तर १६४६ में भारतीय 
संविधान बनते तत्रा इसवा चेयरमैन वित्तमन्त्री होता था किल्तु अब अध्यक्ष 
(87८4८) चैथरमैद वा चुनाव समिति बे सदस्यों में से ही करता है। अब यह 
समिति स्वतन्त्र वातावरण में बार्य घरती है जिसके फलस्वरूप इसकी समीक्षाएँ 
निर्भीय होती हैं । 

१६४३ में इस समिति के सदस्यो व सख्या बढावर २२ वर दी ययी जिससे 
इसमें राज्य सभा का भी प्रतिनिषित्व हो सवे । इसे १५ गदस्य लोक सभा तथा 
७ राज्य सभा से चुने जाते है। कोई भी मन्‍्त्री इस स्र्मिति वा सदस्थ नहीं हो 
शपता है । ये सदस्य एक वर्ष यी अवधि वे लिए चुने जाते हैं तिन्तु सपिति की 
शाश्यतता यनाये रफने वे! लिए सदस्यों को दो वर्ष बी अवधि वी परम्परा वन गयी 
है। इसमे राभी राजनीतिक दलो बे सदस्य होते हैं किन्तु प्राय सत्तारढ़ दल बहुमत 
में रहता है । 

भारत सरगार के विनियोग सेसे तथा नियस्धव व महासेसया परीक्षत' के श्रति- 
बेदन की जांच बरते समय लोक सेवा समिति वो अपने को सन्तुप्ट वरना है वि 

(औ) ध्यय वी गयी लेखों भे दिसायो गयी शाशि जिस सेवा अथवा उद्देश्य बे 
लिए व्यय बी गयी है उसी वे लिए वैधानिक रूप से उपलब्ध तंथा प्रयोज्य पी, 

(ब) व्यय उस प्राधितार के अनुबृल है जो उसे प्रशासित करता है, तथा 

(से) प्रत्येत पुन नियोजन [सिध-ुगुशण्खाणाणा) उचित अधिवारी द्वारा 
बनाये गये प्रावधानों गे अनुसार है । इसके अविदिक तिम्तावित भी इस समिति का 
सायें होगा 

(ल्‍) निवल्वत तपा महालेसा परीक्षर थे प्रतिवेदत के प्रिशेध्य में रज- 
निगर्मों, व्यापारिक दया निर्मागी योजनाओ एवं परियोजनाओं के साम-हानि साते 
मे विवरण एवं आधिहए विदठे हे साय आय व्यय सम्पन्धी उसे विवस्णों बी जाँच 
बरना जो राष्ट्रवति द्वारा निर्देशित अथवा विशिष्द्ध तिगमा, व्यापारिक सम्यानी 
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अथवा परियोजनाओं के वित्त नियमन करने वाले वैधानिक नियमों के अन्तर्गत हैशर 
किये गये हों; 

(४) स्वायत्त अथवा अद्ध-त्वायत्त निकायों के उव आाय-व्यय विवरण चेंखों 
कौ जाँच करना जिनका अकेक्षण राष्ट्रपति के निर्देश अयवा संसद के अधिनियम के 
अन्तर्गत नियन्प्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा किया जा सकता है; 

(7) जब राष्ट्रपति ने नियस्त्क तथा महालेखा परीक्षक को किन्हीं प्राप्लियों 
के अंकेक्षण अथवा भण्डार एवं रहतिया के खातों की जाँच करने के लिए निर्देशित 
किया हो, तब उसके प्रतिवेदन पर विचार करना ॥ 

लोक लेसा समिति एक परामशेंदाता समिति है अतः इसकी सलाह तया इसके 
सुझाव तभी कार्यकारी होते हैं जब उन्हे सरकार मान ले। प्रायः सरकार इनके 
सुन्नावो को सान लेती है किन्तु यदि किसी समय सरकार इन सुझावों के मानने में 
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लोक उद्योगों पर लोक विवश | एच 


अममर्य होती है तो वह उन्हें समिति वे पास चुनवियार के लिए भेज देती है । तीर 
लेखा समिति ने वहूते मे लोद तिगमी तथा झखारी वम्यनियो के लेखों वा पर्य- 
देक्षण किया हैं तथी बहूत ही महत्त्वपूर्ण मुझाद दिया है । यथा यह एक 'मर्रणोत्तर 
निकाय! (एकऑनािणाशा 5009) है फ़िर कली इसके निष्कर्ष तथा सुवाब सविष्य डे 
मार्गदर्शन दे लिए बहुत ही उपयोगी है । स्मस्ण रहे, रैं ६६४ मे लोक उद्यार् ममितिं 


के गठत के बाद ६ के लोक उद्योग सम्बन्धी वा लोक उद्योग समिति वो सौंप 
दिये गये हैं. तया अब लोव भेखा समिति लोक उद्योगों वे पर्वेक्षण का कार्प नहीं 


बरती । 
अतुमान समिति 
(एज्नाणभपठ 0०णण७थ्थ) 
समद वी दूसरी समिति अनुददत समिति है। /. लदो पर संसदीय नियन्त्रण 
अधि पूर्ण तग्रा व्योपर्क बनाते के विए संदत में प्रस्तुत किय जाने वाल अनुमाता बा 


था जिससे मोजताओ एब वार्य्रमा के प्रभात एवं वार्या+ 
ललित बे में वचत वी जा से ४” अनुमान समिति बनाने वा विचार १६६८ में 
हुआ था जब एवं विपक्षी सदस्य नें मरकारी व्यय वो है? प्रतिगत कस बरने 

के विए एक छंटनी समिति (सिलाचएएगट/ (क्काग्रा।प्णे बनाने वी प्रस्ताव रखा 
मखार गैरन्तसारी सम्तिति द्वारा सख्कारी व्यय परीक्षण वी परनन्‍्द नहीं 

करती थी अत ने एक ह्मिटिंग गैस्सखारी संदेस के 'अपुमान ममिति' गठते 
करते ते सुझाव वा समेत दिया | इस ममिति मे गैर-मरवारी १४ मदेय होने की 
थी तथा मई परामशंदाता समिति में रुप मे प्रस्तावित थी । दिल्तु मदन मं इस 


आरतीय संविधान बनते के पश्चात्‌ १६१० मे डॉ० जात मयाई (विस मस्ती) 
ने अनुमान समिति गठन वरतेी प्रह्लाव उपस्यित किया। विभिन्न 


के सम्पूर्ण व्ययो न मवीक्षण के पक्ष में उन्होने दो तर्व दिये 
लेद्माएँ तग्मा सुझाव विभिन्न सखारी विभागों ते लिए मार्गेद्गत वा 


ठया सदन द्वारा निर्धारित नीतियो के अन्दर कार्य 
$ैल, १६४० वी अनुमात समिति दतायी गयी। प्रारम्भ में इसे 
दो वी स्पा रे“ थी जो बाद में व ३० कयदी गयी । इसमे मभिति वे 
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१६६ | भारत में लोक उद्योग 


सदस्य लोक सम्रा से चुने जाते हे तथा अध्यक्ष इतमे से एक को सम्रिति का चेयरमैन 
नियुक्त करता है । समिति को अवधि एक वर्य है किन्तु इसकी स्वायत्तता बनाये 
रखने के लिए एक ऐसी परम्परा बन गयी है जिसके अनुसार इसके एक-तिहाई 
सदस्य प्रति वर्ष अवकाण ग्रहण करते है। अवकाश ग्रहण करने वाला फिर से नयी 
अवधि के लिए चुना जा सकता है। मनन्‍्दी इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता 
है। यह समिति अपनी उप-समिति अथवा उपसमितियाँ बना सकती है तथा 
इनका अधिकार प्रूर्ण समिति का अधिकार रहता है तथा समिति द्वारा अनुमोदन के 
प्रश्चात्‌ उप-्समिति का प्रतिवेदन भी पूर्ण सम्रिति का प्रतिवेदन समझा जाता है। 
अनुमान समिति के निम्नाकित कार्य हैं 
“(अ) यह बताना कि अनुमानों में निहित नीति के अनुकूल वया बचत, 
संगठन में सुधार, कार्य कुशलता या प्रशासकीय सुधार किया जा सकता है; 
(ब) कार्यकुशलता तथा प्रशासन में मितव्ययता लाने के लिए वैकल्पिक 
नीतियों का सुझाव देना, 
(स) यह जांच करना कि अनुमानों मे निहित नोति सीमाओं के अन्तर्गत 
राशि उचित ढंग से लगायी गयी है; तथा 
४ (द) सुझाव देना कि अनुमान किस प्रारूप में सदन के समक्ष प्रस्तुत किये 
जाये ।” 
अनुमान समिति के प्रतिवेदन पर सदन में औपचारिक वहस नही होती किन्तु 
संदस्य बहस के वीच इन प्रतिवेदनों की चर्चा कर सकते हैं तथा उनका हवाला दे 
सकते है। लोक लेखा समिति की तरह यह भी एक परामशंदाता समिति है तथा सर- 
कार इसके सुझावों को प्राय. मानती है किन्तु उन्हें स्वीकार करने के लिए वह बाध्य 
नही है । जैसे, दामोदर घाटी निगम को कार्यकारी मण्डल बनाने के समित्ति के सुझाव 
को दुहराये जामे पर भी सरकार ने नही माना तथा सरकार मे कहा कि दामोदर 
घाटी निगम नीति मण्डल ही रहेगा । बे 
इस समिति ने लोक उद्योगो के सन्दर्भ में बहुत ही उपयोगी तथा महत्त्वपूर्ण 
सुझाव दिया है | इन प्रतिवेदनों की अनुपस्थिति में लोक उद्योगो को बहुत सी च्रुटियाँ 
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तथा उबसे सुधारते के सुझाव सदन के समक्ष न था बाते । जैसा हि पहने कह्ठा जा 
चुरा है, १६६४ में लोक उद्योग समिति का गठन हो जाडे का बाद अनुमान गमिति 
लोज़ उद्योगों वे सन्दर्भ थे वार्य नहीं करती सचां इसर सभी कार्य इस सयी लाश 
उद्योग ममिति द्वारा किये जाते हैं 


लोक उद्योग समित्ति 
(एक्कापाव्ट तय एपगार:- सातंदार प्रैताह्इ) 


उपर्युक्त वशित लोक लैंता तथा अनुमान समितियाँ दरननी काय बावित हो 
गयी कि बढ़ते हुए लोक क्षेत्र बा काम सँमालना उससे विए सम्भव नें रहा । अत 
शदन में बटुत दिनो से माँग होती रही कि लोश उद्दोगा व निए सदर बी वा जपग 
सप्रिति गठित वी जाय । १६५३ में डॉ० लवामुन्दरम्‌ मे मुझाव दिया फ्रि लात 
लेखा समिति ज्ञया अनुमान समिति से ध्रिन्न एफ संसदीय समिति बनायी जाय जिया 
बार्य विभिन्न सोप उद्दोगों वे कार्य की सवीक्षा हो । इस विशिष्ट समित्रि ” पक्ष से 
उन्‍्टोने दो प्रधान तक दिये. (0) लोक सेंपा समिति स्वय वहूत बाये-्वोशिल ? तथा 
'मरणोत्तर निगराय/ ([90४-707700 9909) होव वे कारण यह व्ययों की जाय 
फ्भीनयभी एफ्नदो वर्ष बाद मरती है, तथा (!४) ससद एफ बहूस बढ़ी सस्था है जियम 
विगिष्द ज्ञान वी बसी है । अतः इसने अन्दर पिशेषज्ञ वा गृगनन आजप्पत है निसस 
शरादन लोक उद्यागा णे कार्यवलापां थो अच्छी तरह समझ सार लथा उसे पर रचना- 
त्मर बहस कर सो । इसने विरोध से भी शृछ्ठ लोगा ने तर्क अस्तुत जिया रि यह 
समिति खोय उद्योगों दे दैनित अशासयन ते मामलों से हस्तक्षेप बरेगी। इस वियय 
पर रादन से १६५४, १६४५ तथा १६५६ में भी वहस हुई। जीवत वौमा निगम 
विषय पर बद्स ने भ्रम्य संसद संदश्य श्री कशाव मेहता ने सरतार था इस 
समिति बा विरोध पर आरश्चय प्रकट किया तथा वद्ा कि मेरा शिचार है हि जब 
तर सदन यो सरगार से स्वतत्व विशेषज्ञों से यह जानने से वि. विभिश्न लिगसों में 
फ्या ही रहा है मदद तहीं मिलेगी, सदत पर्यवेद्ञाण वा वार्य नहीं वर सवा ।/!! 
रवरीय सावतकर (तव अध्यक्ष) मे प्रधातमस्त्री कोएर पत्र लिया जिसमें विशिष्ट 
ससदीय संणिति व गठन जे महत्त्व पर बच दिया गया । इसने बाद १६५६ भवाग्रेस 
संरादीय दल वी एवं रामिति बतायी गयी जिछतने लोक उद्योगों के लिए एज' समदीय 
समिति बनाने वा सुझाव दिया 

समय-समय दे इस प्रयाधों पे फ्तस्वरूप लोर उद्योग सेमिति [((०॥77॥॥08 
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१६६३ तथा राज्य समा में २ दिसम्बर, १६६३ को पारित हुआ । यह समिति १ 

मई, १६६४ को गठित की गयी । इस समिति के १५ सदस्य है--१० लोक सभा से 

तथा ५ राज्य सभा से । यह स्थायी समिति है तथा इसवी अवधि सदन के समवर्ती है। 
लोक उद्योग समिति के निम्नाकित कार्य है: 

“(अ) अनुसूची मे दिये लोग उद्योगो के प्रतिवेदनों तथा लेसो की जाँच करना; 

(व) नियन्भ्क तथा महालेसा परीक्षक के लोक उद्योगों पर प्रतिवेदन, यदि 
कोई हो, को जाँच करना, 

(स) लोक उद्योगों की कार्यकुशलता तथा स्वायत्तता के सन्दर्भ मे यह जाँच 
करना कि लोक उद्योगों का प्रवन्ध ठोस व्यावहारिक सिद्धान्तों तथा विवेकपूर्ण वाणिज्य 
व्यवहारों के अनुसार किया जा रहा है; तथा 

(द) अनुसूचित लोक उद्योगों के सन्दर्भ मे लोक लेखा समिति तथा अनुमान 
समिति में निहित ऐसे अन्य कार्य करना जो उपयुक्त (अ), (4) तथा (स) में सम्मि- 
लित नही है तथा जो अध्यक्ष इस समिति को समय-समय पर सौंपे 

निम्नाकित कार्य इस समिति के लिए वर्जित हैं : 

(४7) लोक उद्योगों के व्यावसायिक या वाणिज्य कार्यों से भिन्न सरकार की 
प्रधान नीति सम्बन्धी बातें; 

(॥) दैनिक प्रशासन सम्बन्धी बातें; 

(77) वे बातें जिनके विचार के लिए उन निगम संस्थापन अधिनियमों के 
अन्तर्गत विशिष्ट ग्रन्त्रावली स्थापित को गयी हो ।” 
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लोर उद्योग समिति के अधिकार क्षेत्र में दी हुई असुमूची के अनुसाद सभी 
लोक उद्योग नहीं आते बल्वि उतने ही लोक उद्योग आते है जो उस अनुमूची में दिये 
गये हैं । इस अनुयूची! दे प्रथम खण्ड मे केन्द्रीय अधिनियमो हारा स्थापित सात सोक 
निगम हैं 

(१) दामोदर पाद़ी निगम, 

(२) औद्योगिक वित्त निगम, 

(३) भारतीय बायु निगम, 

(४) शयु भारत, 

(५) जीवत घीमा निगम, 

(६) बेल्वीय भण्डार निगम, तया 

(७) तेल तथा प्राइ्अतिक गैस आयोग । 

द्वितीए पाण्ड भें कम्पनी अधिनियम थे अन्तर्गत स्थापित सभी सरकारी क्म्प- 
किए है गए करणनी आफिरिक्ग की इएगा ६? ज (०) की उच्तर्यत अपना वापिता 
प्रतिवेदन सदन बे समक्ष प्रस्तुत करती हैं, तथा तृतीय खण्ड में निम्तांकित हैं 

(१) हिन्दुस्तान एयर क्रापट लि०, वगनौर, 

(२) भारत इलैकट्रानिक्स लि०, धरगलौर, 

(३) सजगाँव डावद् लि०, बम्बई, तथा 

(४) गाईत रीच वर्कशार लि०, कलकत्ता! 

उपयुक्त सूची को देखने से पता चलता है कि द्वितीय तयः तृतीय खष्डों के 
अनुसार इस समिति या सभी शरकारी कम्पत्रियों पर अधिदारर क्षेत्र है फिल्तु प्रधंस 
पण्ड थे अमुम्ार दिये हुए साल सोव' नियमों बे अतिरिक्त अत्प लोक विगमों पर महरे 
है । इन छोड़े गये छोव' निगमी को हम दो श्रेणियों मे रस सकते कै पहले दे लोग 
निगम णो इस समिति वे गठन के रामय थे तथा इसो अप्रियार क्षेत्र से अलग रपे गये 
जैसे षर्मचारी बोमा निगम, रिजये थैक, स्टेट देवा ऑफ इण्डिया, डिचाजिट इन्शोरेस्स 
वारपोरेशन, एंग्रिविह्चरल रिफाइमेस्स वारपोरेशन, यूनिट टस्ट आप इण्डिया तथा 
दण्डस्टरयंल डेवलपसंण्ट बैक' तथा दूसरे वे अन्य सोव' निगम जो भविष्य मे बनाये जायेंगे । 

इस समिति वे कार्यशेक को सीमित रफने मे पक्ष में सदव मे मस्ची भरहोदय 
मे दो कारण धताये थे (२ समिति के बार्यप्रेत्न को सभी घोक उच्योगी पर बर 
देसे ते समिति वा वार्यध्रार बहुत बढ़ जायगा तथा (॥) भ्रमिति को सुप्राद्दी 
स्थलौ (860$५० 5709) के रपर्श से दूर रहना चाहिए। मन्‍्त्री महोदय वे दोनों 


3. इट६896 (.0८ 54079 0६७३।८$ * २०५, 20, 963) [६ छा एएणा९ 
पएपंदा।ब।हहर जिफह भय कि )ए755॥270॥ .ए (१७कफ॥ा ६6. 0 


एच्राजाए परगात॑टा।2095 
ता ॥0 0 थारेप्रापरैला ग॥८ 5णी८ णी फिर एलायए[।वट वात ६0 १च१०ाव 


0प0भा5ष्ठट 5८0506 $[०0(5' 


१७० | भारत में लोक उद्योग 


हो तक उचित नहीं मालूम पड़ते । सर्वप्रथम, समिति की भार ग्रहण क्षमता के अनु- 
मान के अभाव में यह कहना बडा कठिन है कि जो समिति इतनी बडी तथा बढ़तो 
हुई सरकारी कम्पनियों एवं सात लोक निगमों का कार्यभार ग्रहण कर सकती है वह 
कुछ और लोक निगमो का कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकती । दूसरे, हमारी वित्तीय 
संस्थाएँ बहुत ठोस आधार पर हो गयी है तथा उन्हे सुग्राही स्थल कहकर छोड देना 
उचित नही है। जब इतने दिनो के सतत माँग के बाद लोक उद्योगों के लिए एक 
विशिष्ट समिति बनी तो उचित होगा कि उसका अधिकार क्षेत्र भभी लोक उद्योगों 
पर हो । 

लोक उद्योग समिति ने बहुत से लोक उद्योगों के कार्यों का पर्यवेक्षण किया 
है तथा इसके सुझाव उपयोगी तथा महत्त्वपूर्ण रहे हैं। प्रशासक्रीय सुधार आयोग ने 
सुझाव दिया है कि, “इस समिति को एक विशेष क्षेत्र के लोक उद्योगो के समूह पर 
परीक्षण के लिए विचार करना चाहिए तथा उन पर एक समाहित प्रतिवेदन प्रस्तुत 
करना चाहिए ।” इस सुझाव को कार्यान्वित करने से उस समूह अथवा वर्ग की सम- 
स्याओ पर विचार करने में सुविधा होगी तथा समय भी बचेगा। एक ही तरह के 
उद्योगी के सम्बन्ध में अलग-अलग एक ही बात दुहराने से अच्छा है कि उस समूह में 
आने वाले सभी उद्योगों की समस्याओं एर एक साथ विचार किया जाय तथा उनके 
समाधान के लिए समुचित सुझाव दिया जाय । 


लोक उद्योग समिति ने क्ृतीय लोक सभा की अपनी अवधि (मई, १६६४ से 
मार्च, १६६७) भे चालीस तथा चतुर्थ लोक सभा के लगभग चार वर्षों (१६६७० 
१६७०) में सत्तर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये है ।* इन प्रतिवेदनों को चार श्रेणियों मे 
बाँटा जा सकता है: (१) अलग-अलग उपक्रमो की जाँच पर प्रतिवेदन, (१) उप- 
क्रमों के सामूहिक क्षैतिज (#0720703)) अध्ययन पर प्रतिवेदन, (३) राष्ट्रपति 
शासन को अवधि में राज्यों के उद्योगो पर प्रतिवेदन; तथा (४) अपनी पूर्व- 
'शिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही पर प्रतिवेदन । प्रथम श्रेणी में वे 
अनेक प्रतिवेदद आंते है जिन्हें समय-समय पर लोक उद्योग समिति प्रस्तुत करतो है । 
ढितीय श्रेणी थें, तृतीय लोक सभा में तेरहवाँ प्रतिवेदन (लोक उद्योगों का प्रवन्ध एवं 
प्रशासन) तथा चालोंसवाँ प्रतिवेदन (लोक उद्योगों में उपादान--र्विशशा$-- 
प्रबन्ध) एवं चतुर्थ लोक सभा में पचासववाँ प्रतिवेदन (वित्तीय प्रवन्ध) आते हैं। ये 
लोक उपक्रमो के सामूहिक क्षैतिज अध्ययन है। तृतीय श्रेणी के उदाहरण में केरल 
सरकार के उद्योगों पर समिति के वे आठ प्रतिवेदन (तृतीय लोक सभा) आते है जिन्हें 
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सम्तिति ले करत से सप्द्रपति शासन की अवधि मे प्रस्तुत रिया था । चनुर्ष श्रेणी में, 
उदाहरणरबहप १६६७-७० के बीच प्रस्तुत ४२ प्रतिवेदन आन हैं जो समिति को पूर्व 
शिफारिशो पर सरप्रार द्वारा बी गयी वार्यवाहिया पर हैं। 
इस समिति (या ऐसी विसी भी समिति] वी सफलता के व्रिपय में दो 
महत्वपूर्ण बातें प्यान देने योग्य हैं। सर्वेश्रयम, सरवार इस समिति क प्रतिवदता वो 
दितना महत्व देती है । जैसे अनुमान समिति ते विषय में कई उद्यदरण पिछले प्ृष्ठो 
पर दिये जा चुव हैं। इम (लोर उद्योग) सम्रिति के विपय भर वितत्रे उदाहरण मितते 
है जहाँ समिति ने अपनी प्ििपारिशा वो कई प्रतिवेदना में दृहराया है. जिन्‍नु भारत 
सरबवार ने उन्हे पूर्ण रूप से क्पान्वित नही किया । जैसे, नेशनल पिहिडिग वारपारणन 
पर प्रथम प्रतिवेदन, शिविंग वारपोरेशन पर तृतीय व्रतिवेदत, इग्डियत एयरवादस्स 
पर तेइगर्बाँ प्रतियेदन, आवि में समिति वे सुझाव दिया कि प्रशासरीय मन्त्रालय के 
सचिव अपने मन्प्रातयों वे उपक्रमो ते सचालक मण्डल के चेयरमैन अपया सदस्य से 
हो बयांवि इससे उपक़म्त एवं मस्त्रालय के दायित्व मे विसरण (9॥॥$०॥) होना है 
विच्तु, भारत सरवार ने इस सिफारिण वो पूर्ण रुप मे नहीं कार्यास्वित! शिया । इितीव, 
समित्ति को शोर उपक्रमों वह वित्तना सहयोग मिलता है। ये सभी समितियाँ लोक 
उद्योगा से प्राप्त सूचना के आधार पर ही कार्य बरती है । धत यदि इस इत सो 
उद्योगों से सहयोग न मिलें तो इस़वां वार्य बहुत वढित हो जायगा। १६६३-६४ 
बे! अपने प्रतिवेदन से अनुमान समिति ने बढ़े दु स॑ बे साय लिखा था जि उस गाईवरीच 
यर्बो शॉप से उसके अश्नावली वा उत्तर बारस्वार स्मरण दिवान पर भी नहीं सित्रा । 
“सम्रित्ति क्राशा परती है कि सरकार अपने मत्मालयों, उनते क्षघीनत्थ दफतरा तथा 
लोव उद्योगों से शीघ्र भूचदा दिलाने वा समुचित प्रवन्ध बरेगी ।* 
अंकेक्षणीय नियन्त्रण 
(#760 (०/7ण) 
विमस्त्रण के होत्र में अवेक्षण का बहुत ही महस्वपूर्ण स्थान है ॥ अपक्षण वा 
भ्रादुर्भाव व्यवसाय के साथ हो हुआ था तथा व्यवभाय ये बढ़ते हुए क्षेत्र के साथ 
अवेधण वा भद्ृत्व भी वढ़दा गया । कालान्तर में अवेक्षण वा श्रयोग अन्य क्षेत्री म 
भी विस्तृत हो गया । 
विजी छ्षत्र को कम्पनियों मे यशध्वारी अपने प्रबन्धवीय अधिवार सचालको 
की सौपते हैं। राघालक समय-समय पर कम्पनी वे लेसो को अशधारियां दे समक्ष 
प्रस्तुत बरते है गिससे वे (अशधारी) वम्पती वे लाभ-हानि ठया वित्तीय स्थिति 
3. छ 7 चैशाए॥ 7; 90 63-64 
ब. “पुत्र (जाए व्यछटएं पर टीएएट्यावररदर (6 शखप्ाल ४! एह 
8७ ॥५४१९८५, वक्‍टाए 5७७076506 जील्डाड बात 000४ प्राएंटावकतहुड 
॥एण7709 ०एाफ् ५ ध्यातर 06 इ०पु ०८४ ((णछ एड0॥40ल्‍0737%. (:700॥॥- 
ह€ल 097 छिए॥ग58 ण 03807 " [89965 (ए०गगगा]66. ई/0 
एटफण7६, # 2 
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को वास्तविक तथा स्पष्ट रूप में जान सकें । "ऐसी स्थिति मे एक ऐसे साधन की 
आवश्यकता पड़ी जिसे अंशधारी इस बात से सन्तुष्ट हो सके कि संचालक मण्डल 
द्वारा प्रस्तुत लेखे, वास्तव मे, कम्पनी को वित्तोय तथा उपार्जन स्थिति का सत्य एवं 
स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं। इसी कारणवश अंकेक्षक की नियुक्ति को प्रथा प्रारम्भ 
हुई जिसका कतंव्य अशघारियों कौ ओर से सचालको के लेखो का सत्यापन करना 
तथा उन पर अंशधारियों को प्रतिवेदन देना था ।”? 


लोक उद्योगों में अंशधारी राष्ट्रपति होता है। किन्तु वास्तविक रूप में देश 
के प्रतिनिधित्व के कारण इन पर नियन्त्रण का कार्य सदन ही करता है । अत अपनी 
सन्तुष्टि के लिए सदन को भी इने उद्योगों के लेखों का उचित अंबेक्षण कराने की 
आवश्यकता है। प्रशासनिक क्षेत्र में भी अकेक्षण के महत्त्व को बताते हुए श्री अशोक 
चन्दा ने कहा है कि “सभी मान्यता प्राप्त लोकतन्त्रो मे अकेक्षण एक आवश्यक बुराई 
की तरह नही धरदाश्त किया जता वल्कि वह एक सम्मानित ससा समझना जाता है 
जो ध्यक्तियों की ओर से की गयी क्रिया विधि सम्बन्धी तथा तकनीकी अनियमित- 
ताओ एवं ब्रुटियो--चाहे वे निर्णय, लापरवाही अथवा कपट को हो--को बतल्ाता 
है । सरकारी कार्यप्रणाली बढ़ाने के लिए अंकेक्षण तथा प्रशासन के पूरक कार्य स्वयं 
सिद्धि की तरह मान्य हैं।/* 

अंकेक्षण के सम्बन्ध में दो महत्त्वपूर्ण प्रश्न विचारणीय हैं: (अ) क्या लोक 
उद्योगों का अंकरेक्षण उसी प्रकार होता चाहिए जैसे सरकार के अन्य विभागों का, 
तथा (ब) अंकेक्षण कार्य कौन करे ? ये दोतों प्रश्न अंफ्रेक्षण के ही दो पहलू हैं तथा 
इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता; किन्तु लोक उद्योगों के स्वभाव एवं 


3. «गुह धाट$6४ शाएपए४9॥025 ॥॥6 ॥०९व 87058 00 507९ 77875 9५ एप्रए 
प्रा भावाराणवल$ 3६ 3 0009 शाहशा। ०6 $4॥वी6प श_3॥ धार _३०९०एय्र5, 
ए976९5९७60 ॥0 प्राध्या 099 फला। ऐे0चत ए फाल्ल05, 90 7 3७ शा०क 
8 708 970 997 ४४७ एफ िएग०एंशे फजंीणा बएत0 €कफंगड$ णी 
€ ९०॥रए70५४. 40 ४३5५ 0ि फंड 7९9507, परीह्वट07९, 2 [06 जावणा०८ 
बंलप्टांठएट6 06 39एगं[ह व 8एचठता फ्गा05९ 000ए १0 ५5 0 ६शाि 
छा एट्वेवा[ (९ आवारा0!एटाड धार ३चए०चवाड ता फिट सिएटठाड हफ्ते 
$0 ३6€ए०ा प्रशलणा 70 धाल. धीधलाणपएलुड5.” २. , 0६ 70909, 
<#प्रवाधएए, 99- -2. 

3. "ग॒|्न थी 46००हटपरॉ5९त पशाएशलंल एवी६ 5 ॥0 एच ॥ण॑श्ाआह्त 3६ & 
960855$989 ९), फा वी 35 ]00026 एफ़णा 3$ 3 भणेएव४ 29 फफ़ाणा 
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उण्१ह॥6ए, प्रध्छा[हशाएट णा उ8एॉं5 जाते ग्रोशाड 0 05व0९059. प्श6 
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प्रावेशक्ताओं की घ्यात में रखे हुए हर समुवित बवेसब ते दिकास वे लिए इन 
दोतो पहलुओं पर बलग-श्तग विचार करदा आावब्यक ट्रै 

मस्तारी विभागी वा अ्लेक्षण ह्ियावरिद्धि प्रयाव (शा०८०तणर्श) तथा 
विप्रियादी ([८0शजाले होता है। यहाँ अकेक्षत्त यह देखता है कि विभाण के सन्नी 
वित्तीय ्वशर मखलख्धित विग्रमा तथा अध्ितियमों के अनुबार हुए है, अ्ॉबु सभी 
व्यय अनुमोदित कार्यों के विए अनुमोदित डिनोब सीमा के बन्‍्य्गेत हुए हैं, इन व्यय 
भी बाद्वीयता दया उतकी उपद्ेशवा से अकक्षक बा ढाई अम्दस्य नहीं हैं। ऐसे 
धरेक्षण के कार प्रसस्यत्तीय सोच तथा विदेश प्रायः सम्माप्व हा जात है। लोक 
देबोयो के औद्योगिए तबा व्यावसादित स्वमाद वे दारण टनेते बुत संचालन के 
पिए ऐपल प्रककीय कोद तथा विदेश की बवखपता है / य उदोए व्यादवायिक 
मिद्धान्यों तथा बाणिस्य व्यवद्वारो $ अनुसार चाय जाते हैं । थठ कोई भी बजे- 
क्ष पदति उनते लिए दिखुद अनुपयुतत होगी जिसबा उसे सोच तथा विवेक पर 
प्रविवूत प्रमाव पढ़ें । इस प्रकार तार उद्योगों के स्वमाव सथा इतती विद्िष्ट आव- 
गयालाब्ीं वो छान में रखते हुए हम इस तिष्म्ें पर पहुँचते हैं. कि इनका अकश्षप्र 
संरतारी विभागों वी तरह नहीं. दल्वि आयवसाविए दग से होता झाहिए + श्री गोर- 
वादा पा भी विचार है हि दल उद्योगों को स्वायलता ठथा लाच बनाये रखते के 
लिए ददवा भी अरेक्षण 'ठचित रीति से वाशित्यिक' होना चाहिए 

लोव उद्योग के अक्क्षय के सम्वन्ध में टूसए महन्वपूर्ण प्रश्त है. बारे श्षण 
का्प कौन बरे ? भारतीय स्रिधात वे अनुमार भारत के नियस्तक नया महातेखा 
परीक्षक (ए०शह्शगाध 224 #वक।०-0ट्यद्रव! रण 909) को उन मरी 
सम्यानें का अवउज्षण करने का अधिकार है जिठसे सरकारी ढोप में राज लगी है। 
सभी लोग उद्योगों में सस्पृर्ण अपवा अधिकांश सरझारी राशि विनियोजित है । अत 
इसे सभी सोक' उद्योगों वा बरेशाण करने का मदलेखा परीक्षक बा सर्वेधातिक 
अधिशार है | महावेखा परीक्षक वा प्रधान उद्देश्य यह दसवा है हि (भ) राशि 
अनुमोदिन वार्य दे लिए ही लगापी गयी है, (ब) उिना समदीय अनुमोदन के वित्तीय 
मोमा वा अविद्मश रही हुआ है, तया (मे) रागि दृद्िमसापृवेक दया मित्म्यवी 
ढेग में व्यय वी गयी है। | ऐसे उद्देश्य हैं लितेकी प्रृक्ति कोई भी दिनियोजक चाहगा ) 
अत यदि मंगद महालेता परीक्षक के माख्यम्र से इन उद्देश्यों की पूर्ति की बेला 
बरती है तो टसमे वोई अग्रत्याशित बात नहीं है। भारतीय सक्रिधान में महावेखा 
परीक्षक का बढ़ा हू उच्च तथा स्वतन्त्र स्थान है । श्री इरेस ने ठीक ही जहा है हि 
वह (महाउँसा परीक्षतर) ससद का प्रतिनिधि है। वही गसद है । समद उसम्री के 
मध्यम से कार्य करतो है । 

महादेखों यरौक्षक है गे सोर उद्योगी वे अवेश्ण वे अधिकार एवं बौचिय 
पर विध्ार करने पर हम देखते हैंकि उसरा अधितार तो अवध्य है पिल्‍्नु 
देगी विभागीय अदक्षण प्रणारीं लोक उद्योग के अरेक्षण्र के लिए उपयुकत बढ़ी 
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है । अतः एक ऐसी अफेक्षण सस्था की आवश्यकता है जिससे महालेखा परीक्षक की 
मर्यादा का सम्मान करते हुए लोक उद्योगों का अंकेक्षण उनकी आवश्यकतानुसार 
किया जा सके । 

विभिन्न भारतीय लोक निगम अधिनियमों में उनके अक्रेक्षको की नियुवित के 
प्रावधान दिये हुए हैं । जैसे रिजर्व बेका के अकरेक्षको की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार 
करती है, स्टेट बैक ऑफ इण्डिया? के अंकेक्षको की नियुवित केन्द्रीय सरकार के 
परामर्श से रिजव बैंक ऑफ इण्डिया करता है, डिपाजिट इन्श्योरेंस कारपोरेशन,* 
एग्रीकल्वरल रिफाइनेन्स कारपोरेशन तथा वित्तीय विकास बैक अपने अंकेक्षकों की 
मियु क्िति रिजदे बैक के परामर्श से स्वयं करते है; आदि । इन विभिन्न लोक निगमों 
में अंकेक्षक नियुक्ितियों के प्रावधानों का अध्ययन करने से हमें अंकेक्षकों का निम्ना- 
कित वर्गीकरण मिलता है : 

(१) नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक (इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन, 
एयर इण्डिया तथा आयल एण्ड नेचुरल गेंस कमीशन); 

(२) नियन्त्क तथा महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त अधिकारी (दामोदर- 
घाठी निगम); 

(३) केन्द्रीय सरकार नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से एक 
अंकेक्षक नियुक्त करती है तथा दूसरा अक्ेक्षक अश्यघारियों (केरद्रीय सरकार तथा 
रिजर्व बैक--अब विकास वैक--को छोड़कर) द्वारा (औद्योगिक वित्त निमम, केन्द्रीय 
अण्डार निगम) केन्द्रीय सरकार तथा महालेखा परीक्षक, यदि चाहे, अतिरिक्त अंकेक्षक 
की माँग कर सकते है; 

(४) केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्वुऊ अकेक्षक (रिजवं वेक ऑफ इण्डिया तथा 
कर्म चा री राज्य वीमा निगम); 

(५) केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निगम द्वारा नियुक्त अंकेक्षक 
(भारतीय जीवन बीमा निगम); 

(६) केन्द्रीय सरकार के परामर्श से रिजर्व बँक द्वारा नियुक्त अक्ेक्षक (स्टेट 
बैक ऑफ इण्डिया); 

(७) रिजवं वेक के पराम्श से स्वयं निगम द्वारा नियुक्त अंकेक्षक (डिपाजिट 
इन्श्योरेन्स कारपोरेशन, एग्रीकल्चरल रिफाइनेन्स कारपोरेशन, इण्डस्ट्रियत डेवलप: 
भेण्ट बैक); 

(८) स्वयं तिगम द्वारा नियुक्त अंकेक्षक (युनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया) 


प्राह ए८5८7ए९ छेशार 07708 80०, 934, 52९, 50. 

गृह 5096 छा ण तातां3 ०६ 3906, 86०. 4 (7). 
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उपर्पुत्त सूची का देखने से पता चतता है कि शक मुट्ठी भर लोव निगमो में 
भाढ् प्रतार वे अरेधाय कवैक्षण वाय वरते हैं। इस विविधता वो देखने से पता 


चल्ञता है मि बैद्धीय सरकार अवैद्धायों वे प्रति अपना विचार अभी तक स्विर नहीं 
बर पायी है.। औद्योगित वित्त निगम तया वेस्द्रीय भण्डार निगम मे अवक्षवा द्वारा 
द्वित-प्रतिनिष्चितत एव विचित्र बात मादृमत पड्ती है । 

“नियुक्ति अधिवारियों वें आधार पर अवक्षण के दा दृष्दिवाण अथवा 
अवेश्षण वे दो स्तर नहीं हा सतते हैं। क्याति सभी अकक्षदा से आगा यौ जाती है 
विवेएय ही बाय वृशततापूर्वव बरेंगे । यदि एसा मात जिया जाय वि सखार 


द्वारा नामातित अवक्षा कन्य अधिकारियों हारा नामारित अरक्षयों से भिन्न वार्य 
बरेंगे तौ इन दो व्यक्तियों के संयोग वा अर्थ अवेक्षण दृष्टिकोण में सधर्ष में वम नहीं 
होगा जो (निसवा परिणाम) आसानी से कठु शत अवेक्षण स भी बुरा हो सता 
है।"। अप्रक्षण मे उचित होगा कि यह हित-प्रतितिधित्त वी व्यवस्था णीधातिशीधर 


समाप्त बर दी जाय । 
सरवारी तम्पतियों वे अवेद्रों बी नियुक्ति बेद्रीय सवार नियल्तत तथा 
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महालेसा परीक्षक की राय से करतो है। महालेखा परीक्षक को इन अबंकेक्षकों को 
निर्देश देने तथा पूरक अकेक्षण करने का भी अधिकार है । 

बढ़ते हुए भारतीय लोक उद्योगो को आवश्यकताओ को ध्यान में रखते हुए 
प्रशासकीय सुधार आयोग ने उनके अक्रेक्षण पर विशद विचार किया। भारत तथा 
विदेशों में प्रचलित लोक उद्योगों के अंकेक्षणों को विभिन्न पद्धतियों के अध्ययन के 
प्रश्चात्‌ आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि लोक उद्योगों के अंकेक्षण के लिए फ्रांस 
में प्रचलित पद्धति सबसे उत्तम तया उपयोगी है । वहाँ ८०छफ्रारडांगा बँ0 #छूी९०- 
गम बेंदक (०४फु/छ (एगग्रांडशआंणा ण शथाव्शाणा 0 ०८०७5). फ्रासीसी 
अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित एक आयोग है । इसके कई विभाग (मण्डल) अलग 
अलग क्षेत्रों के लोक उद्योगों का अकेक्षण करते हैं ॥ इसी आधार पर प्रशासकीय 
सुधार आयोग ने सुझाव दिया है कि चार-पाँच अकेक्षण मण्डल' (8ए०9॥ 80908) 
बनाये जाये जो नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक के परयंवेक्षण मे कार्य करेंगे। प्रत्येक 
मण्डल में पाँच सदस्य होमे चाहिए । इनके तोन स्थायी सदस्य (सभी मण्डलों मे 
सावं) महालेखा परीक्षक की संस्था से लिए जाने चाहिए । शेप दो सदरय अंशकालिक 
होने चाहिए जिनकी नियुक्ति महालेखा परीक्षक को राय से केन्द्रीय सरकार को 
करनी चाहिए। अकेक्षण मण्डल के कर्मचारियों की नियुक्ति केन्द्रीय लोकसेवा आयोग 


के माध्यम से की जानी चाहिए ।! 
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कार्यवुशसता अकेक्षण (शीएशावक ै००)--पिछले पृष्ठो में हम छोगो ने 
जिस अवेक्षण वा विवेचन विया है उसे “वित्तीय अवेक्षण' [निशाणर्ण औएपा॥) 
बहते हैं । वित्तीय अवेक्षण ना अ्धान उद्देश्य अनियमितताओ तथा कपदपूर्ण व्यवे- 
हारी वो मालूम वरना है। विल्तु लोव उद्योगों वे सम्बन्ध मे इतता ही पर्याप्त 
नही है। अवेक्षवों गो इन उद्योगों वे निर्णयो तथा वा्यकलापो को आलोचतात्मक 
दंग हे देखना चाहिए जिससे उनरी कार्यबुशलता बढ़ सके । इसके' तिए प्रो० राब्मत 
ने 'बाय॑तुणलता अवेक्षण' (ीशश० /04॥0) करा सुझाव दिया था । उनके अनुत्तार 
'बाय॑कुशलता अवैक्षण' वा उद्देश्य होना चाहिए * यह देखदा कि लोक निगम अपना 
कार्य प्रुशलतापूर्वत कर रहे है. दि नहीं, भच्छाइपों तथा भरुटियों की ओर घ्याव 
आयवित परना, सुधार वे लिए सुझाव देवा तथा आम जतता वी हृष्डि तथा कर्ण 
वा बाम वरना ।! वार्यवुशलता अवेक्षण वे. महत्व पर बल देते हुए डॉ० शानचन्द 
ते वहा है. कि पार्यदुशलता अवैक्षण को बढ़े व्यापव सामाजिक हृष्टिवोण से कुश- 
लता वी जाँच परनी चाहिए तथा आधिक उद्योगों गे प्रशासन वे मान्य मापदण्ड 
तथा भावश्यवताओ से ध्युत होने से बचाता चाहिए ।/? 


अगेक्षण ये बुशतता पक्ष पर अशासवीय सुधार आयोग ने भी गम्भीरता से 
विचार, किया तथा उसे महत्व वो स्वीकार दिया । आयोग वे अनुसार वृतमान 
चुशतता भरेक्षण या प्रधान उद्देश्य यह ज्ञात वरना है वि. “(भ) वया लोव' उद्योगों 
के विभिन्न पायंद्रम पूरे विये जा रहे है पथा उतके माय मितव्ययी ढग से हो रहे हैं, 
तथा (व) कया वार्यक्रमों से आशान्वित परिणास निकल रहे हैं। आयोग ने अवेक्षण 
मण्डन (पिछले पृष्ठो में उल्लेस किया मया है) बनानेवा सुझाव दिया है तथा यही 
मण्डल पुशलता ओक्षण वा क्षी कार्य बरेगा। मण्डल वा वार्यक्रम इस ढंग से 
बनाया जाय रि प्रत्येष' लो उद्योग वी व्यापक समीक्षा प्रतिवर्ष वी जा से ।/ 
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वित्तीय तथा कुशलता अंकरेक्षण शीघ्रता तथा दक्षता से समाप्त करने के लिए आयोग 
में निम्नांकित युझावो दिये हैं : 

/(१) किसी उपक्रम में सामुहिक रूप से तथा एक साथ करने के लिए अंके- 
क्षण मण्डल के कर्मचारी (3ी) तथा पेशेवर अकेक्षकों के सम्मिलित दल बनाये 
जाने चाहिए; 

(२) अड्लेक्षण सण्डल को अ्रति उपक्रम के प्रतिवेदन को लोक उपक्रम तथा 
सम्बन्धित मन्त्रालय के प्रतिनिधियों की उपस्थिति मे विचार-विमर्श के बाद अन्तिम 
रूप देना चाहिए; 

(३) नियन्त्रक तथा महालेसा परीक्षक को टिप्पणी के साथ अंकेक्षण मण्डल 
के प्रतिवेदन के सदन में प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।" 

- अकेक्षण मण्डनों में विशेषज्ञों का सहयोग लेने का प्रशासनिक सुधार आयोग- 
के निम्नाकित सुझाव कुशनता अकेक्षण के दृष्टिकोण से बहुत महत्त्वपूर्ण हैं : 

(१) लोक उपक्रमो के कार्यों का सुब्यवस्थित मुल्यांकन अफ्लेक्षण मण्डलों द्वारा 
कराया जाना चाहिए । 

(२) अथं शास्यियों, प्रवन्ध इन्जीनियरों, साप्यिकों, सोक उद्योगों के अनुभव 
आप्त लोगो, आदि वी नियुक्ति द्वारा अकेक्षण मण्डलो. के अंबेक्षको की विशेशञता वढाई 
जानी चाहिए । न्‍ 

(३) लोक उपक्रम के कार्यों के भ्रुल्यांकन अवरोधों मे उन प्रतिबन्धों (ए०॥ै- 
७॥5) को भी ध्यान भे रखना चाहिए जिनके अन्तर्गत वे का्ये कर रहे है । 

कार्य-मूल्यांकन वस्तुतः प्रवन्धकीय काये है। किन्तु, प्रवन्धकीय वर्ग इतना 
व्यस्त रहता है कि यदि यह्‌ कार्य निष्पक्ष विशेषज्ञों द्वारा कराया जाय तो बेहतर 
होगा । साथ ही प्रवन्धकीय वर्ग निर्णय लेते समय सचेत रहेगा तथा उसके वायों का 
अंकैक्षण उस पर नैतिक नियन्त्रण का कार्य करेगा । इससे संसद को भी लोक उपक्रमों 

! । * 
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के सम्पस्ध भें स्पष्ट एवं निष्पक्ष पानवारी प्राप्त होगी। इस सम्बन्ध मे प्रौस वी 
पद्धति! अनुररणीय है । इस पद्धति के अनुसार दो अवेक्षण प्रतिवेदन तैयार तिए जाते 
हैं. पहता, वित्तीय एवं भौतिया उद्देश्यों वी पूति पर सामान्य प्रतिवेदन, तथा दूसरा, 
गापनीय बाता यहित उपक्रम वे कार्य-वल्ाप्र पर विस्तृव आलोचनात्मक प्रतिवदत । 
दूसरा प्रतिवेदन गोपनीय रफ़ा जाना चाहिए जिसे सदन वे अध्यक्ष के माध्यम से 
केवल मस्ती तथा लात उद्योग समिति के सदस्य देख स॒र्वो। 


3. छ6 [.4र/् पिंगावए, ही परद्धातए वैध | का हिकशकृाहिएक जि शावाव 
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राष्ट्रीयकरण अथवा लोक क्षेत्र मे नये उद्योगों की स्थापना में यह आशा की 
गयी कि औद्योगिक सम्दन्धों में एक नये युग का आरम्भ होगा। भारत में उद्योगो 
का राष्ट्रीयकरण अथवा लोक क्षेत्र का विस्तार केवल कर्मचारियों के हितों को घ्याव 
मे रखकर नहीं किया गया (जैसा हम प्रथम अध्याय में देख घुके हैं अन्य महत्त्वपूर्ण 
उद्देश्य भी रहे हैं) किन्तु जब भी राष्ट्रीयकरण (स्टेट बैक, वायु निगम, जीवन बीमा 
निगम, आदि) हुआ है, कमचारियों ने इसका स्वागत किया है। किन्तु १६६२-६४ के 
हैवी इलेविट्रकल्स लि०, भोपाल की औद्योगिक अशान्ति, मई १६६४ में हैवी इन्जी- 
नियरिग कॉरपोरेशन में ४० लाख रु० की मशीनों की क्षति, स्टेट बैक की व्याप्त 
हडताल, आदि उदाहरणो को देखने से पता चलता है कि इस दिशा में निराशा ही 
हुई है । कुछ श्रमिक नेताओं की शिकायत है कि लोक उद्योगों का औद्योगिक 
सम्बन्ध निजी उद्योग से भी बुरा है 

श्रम समस्याएँ औद्योगीकरण का अभिन्न अंग बन गयी हैं जिनके फलस्वरूप 
औद्योगिक अशान्ति बढ़ती जा रही है । निजी तथा लोक-ददोनो हो क्षेत्रों के लिए 
यह आवश्यक हो गया है कि श्रम समस्याओं के समुचित समाधान में विलम्ब न हो 
इससे श्रम-सम्बन्धो में सुधार होगा तथा उत्पादकता बढ़ेगी | भ्रम समस्याएँ लोक 
तथा निजी दोनो हो क्षेत्रों में है किन्तु लोक क्षेत्रों की श्रम समस्याओं की कुछ विशेष- 
ताएँ हैं; अतः इस क्षेत्र की समस्याओं का हल ढूँढने के लिए इन विशेषताओं का 
अध्ययन आवश्यक है ) राप्ट्रीय थम आयोग (४७४०7 ए०फ्पांडभेंए) णा ।-ब00७7) 
के अध्ययन दल (90909 07009 ० ऐ०च ऐठोल्य5 ॥0 ऐि6 एणणा०5०एणण) 
ने निम्नांकित विशेषताओ का उल्लेख किया है : 

(१) भिद्धान्ततः यह आशा की जाती है कि लोक क्षेत्र में निजी क्षेत्र की 
तरह नियोजक तथा कर्मेचारो में अन्तरनिहित संघर्ष नहीं होंगे। लोक उद्योगों के 
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प्रबन्ध बर्य के लोग भी वैसे ही कर्मचारी हैं जैसे निम्नतर स्तर थे अन्य वर्मचारी, 
प्रवन्धक वर्ग का स्वामित्व [सटकार) के साथ कर्मचारियों से अधिक सम्दन्य नहीं है 
अत ऐसे प्रधन्यवीय वर्ग तथा कर्मचारियों की विचारधारा में अन्तर नहीं होता 
चाहिए जिसमे उनपे राधपें हो तथा औद्योगिव सम्बन्ध विजी क्षेत्र जँसे हो। इसी 
प्रवार लाममागिता (०8 ४) कै प्रश्न पर भी इनमे सधर्प नहीं होना 
चाहिए वयांकि लोक उद्योगों में ढ़ तो इस अ्रवत्थती वा बोई विद्वित रवार्य (४८४९४ 
गा।श९३] है ने सरकार था । विन्‍्नु व्यवहार मे लोक उद्योगों में भी प्रसन्‍्धक कर्मचारी 
सघर्य, वैसे ही देखे जाते हैं जेसे निजी उद्योगों मे । इससे यह पता चलता हैँ वि लोव' 
उद्योगी के पर्मचारियों वी विचारधारा (20.97070)) विजी सैत्र के कर्मचादियों से 
मिक्त गही है । 

(३) औद्योगिव विवादों (॥70५572 0॥890६८$) वो हल करने में अधिक 
समय लगता है | इसे प्रधानत दो वारण हैं . () उपक्रस ने प्रवस्धरों तथा श्रम 
सो (7200 0७730/$) के बाहर व तत्त्वो वा भी प्रभाव पड़ता है, तथा (४) दुंहह 
पद्धति ([॥8॥॥9 ए700९90765) । 

(8) निजी क्षेत्र वी श्रम समस्याओं दे दो ही पक्ष होते हैं--विषोजक 
(०१८) हथा वमंचारी [४००)०॥८८), तिल्तु क्ोत़ उद्योगों में प्रवन्धनों तथा 
बर्भचारियों के अतिरिक्त 'संजार भी तीसरे पदा पे रूप में आ जाती है। लोब 
उद्योगा वा स्वामित्व सरवार मे' हाथ में होने ने बदरण क्रवार प्राय तभी बातचीत 
(7०8०09075) हपा विर्णय लेने (७००४०३ 7720982) में. आ जाती है। वेखीय 
सरकार ते लोक उद्योगों में सम्बन्धित राज्य सरकार प्राय श्रमिक वे हिर्तेपी के रूप 
में श्रपिव वा पद्ष लेने लगती है । 

(५) लोक उद्योगों वे क्मजारियों की स्थिति (8905) प्रूर्णतया स्पष्ट नही 
है । इन पर्मचारियों वी स्थिति बहुत बातो मे (वैतन, मेहगाई, भत्ता, आदि) सरबयरी 
कर्मबादरियों रो मिवती-जुत्रती है। बहुद्र से सोर उद्योग अपने-अबने वियम ने बनावर 
सखवारी कर्मचारियों से धम्नसम्धित नियमों वा अनुकरण करते हैं । इससे इत कर्मचारियों 
की आशाएँ (सरबारी कर्मचारियों वी तरह होने वी) बढ़ जाती हैं। रिन्‍्तु हम जानते 
हैं हि पेंगन (८४४०), स्पानान्तरण (४४867), सुरक्षा ($2०ए०:७), आदि हृष्टि- 
कोणा से सरवारी तपा लोक उद्योग कर्मचारियों में बडुत अन्तर है। ऐसी ह्थिति में 

औद्योगिक श्रमित्रों वी सुविधाओं तथा विशेषाधितारों [27708५3) वे साथ ये कर्म- 


क्षादी सरवारी वर्मचारियों की भो सुवियाओं वी साँग वसते हैं। 

(५) प्रसत्धवीप गरद्मागिता [एपरज्ूह्णा् एथप।एगाणा) दे. प्रति लोक 
उद्योगी पे वर्मचारिया की अधिव आशाएं हैं । वे सोचते हैं कि इत उद्योगों वा प्रवच्ध 
पूर्णतया लोगतस्वीय (पला०८०शा०) ढग से दोना चाहिए तथा उरहूँ सभी निर्णयों में 
सहभारिता का अधितार मिलता चाहिए । बेवत वित्तीय सदृद्धि से सोह़ उद्योगो पे 
बर्मचारियों की रातुष्टि नही हो सवती । 


१८२ [ भारत में लोक उद्यौग 


(६) सघवाद (णाांणाांशा३) के बनने से सभी वर्ग के कर्मचारियों का राज- 
नीतिक महत्त्व बढ गया है । किन्तु लोक उद्योगों के कर्मचारियों का राजनीतिक दवाव 
अधिक प्रभावशाली है । प्रायः ऐसी समस्याएं प्रश्तो के माध्यम से सीधे सदन के सामने 
पहुँच जाती हैं। लोक उद्योगों के प्रवस्धकीय वर्ग पर इसका बहुत प्रभाव पडता है। 


आदर्श नियोजक के रूप में सोक उद्योग (7एछ00 सिााएांडट ग8$ ७ 
(०७० एछणए०३$८)--थधरम तथा नियोजन के सम्बन्धों का नियमन करने के लिए 
सरकार समय-समय पर अधिनियम वनातो रही है । इनमें औद्योगिक विवाद अधि- 
नियम (॥700५/॥0) /)990९5 ०), १६४७ तथा भारतीय कारखाना अधिनियम 
(वीणा ए४००॥८$ #५0), १६४८ प्रमुख हैं। सरकार हर सम्भव प्रयत्न करती है 
कि इन अधिनियमो को पूर्णतया कार्यान्वित किया जाय तथा इनका उल्लंघन करमे 
बाले नियोजको को अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार दण्डित किया जाय। लोक 
उद्योगों को न मात्र इन विभिन्न अधिनियमो को पूर्णतया कार्यान्वित करना है बल्कि 
निजी उद्योगपतियों के सम्मुख नियोजक का एक आदर्श उपस्थित करना है शिसका वे 
(निजी क्षेत्र बे नियोजक) अनुसरण करें। लोक उद्योगों के उद्देश्यों के सम्बन्ध में हम 
देख घुके है कि नियोजक के रूप में एक आदर्श उपस्थित करना इनका एक प्रमुख 
उद्देश्य है। श्रम के सम्बन्ध मे नियोजक के आदर्श रूप को हम दो हृप्टिकोणों से 
देख सकते हैं ; (१) श्रम अधितियमों को कार्यान्वित करना, तथा (२) श्रम नीतियों, 
बव्यवहारों तथा विधियों के आदर्श रूप का विकास करना । 


पि लोक क्षेत्र में श्रम नियमों को फार्यान्वित फरना _ ([एए्याश्याणी०] 
प,0000 7,7७४$ व ?४०॥० 8८९/०)--निजी क्षेत्र के उद्योगों की तरह भारतीय 
लोक उद्योगों पर भी निम्नाकित अधिनियम लागू होते है ६ (7) #2०७० ०६ 6० 
-948, (2) 809 शत 0०्गाग्रशालंण एष्च्नागाशागक्षा। 0०५, (३) एणार 
>याधाई ९०7एशाइथ्वांणा /०, (4) वगठध्ञ्रांण हिएए/०॥0का। (80078 
-0985) &०, 948; (5) ॥रतण्शांध] 089068 ०, 947; (6) 77806 
प।०॥8 #0; भा५ (7) कफ्ा०णशा। खिलाग्ाह68 (007रकुणा5०५ पण९3- 
(गा ० १४८४:०६४) &०, 3959॥ लोक उद्योगो को इन थम अधिवियमों को 
कार्थान्वित करने में किसी छूट के लिए प्रयास नहीं करता चाहिए । भारत सरकार 
के श्रम तथा नियोजन मन्वालय ने कुंछ लोक उद्योगों मे श्रम अधितियमों के 
कार्यान्िवित किये जाने का अध्ययन किया तथा यह पाया कि इन उद्योगों ने कारखाना 
अधिनियम (स्धि्णणा८$ ॥०), १६४८ तथा औद्योगिक दिवाद अधिनियम (हगपं/- 
गंब 089प९5 ०), १६४७ का उत्लंधन किया हैं। जैसे फर्टिलाइजर कारपोरेशन 
ऑफ इण्डिया वे मंगल इकाई (७४) में उस समय मेकेनिकल (गराव्णश्यां४/) तथा 
इलेविट्रकल (६!८००॥९०॥) कारखाने (509$) अस्थायी छप्परो (६०८०७) मे थे तथा इनकी 
ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता थी । श्रथम चिकित्सा बावस (75 #।0 8०%) 
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तो थे तो पिशतु उनत अच्दर प्रथम चिकित्सा ते सामाग अधिनियम के असुमार नहीं 
थे । उसी प्रवार टेलीफोन दुण्डस्ट्रीज़ लि० में प्रथम चिकित्सा के बावस पानी पाये 
गय तथा कारपाना अधितियस की धारा १० से स्पष्ट प्रावधान होने हुए भी इनके 
कमचारियों वी स्वास्थ्य परीक्षा नही की गयी थी । कभी-कभी तो विना कारण 
बताओ ($॥0% ८१७५८) शूचनां दिये ही कर्मचारियों था प्रॉरिश्रमिव बाद लिया 
गया है तथा मजदूरी भुगतान अधिनियम (29700 ० ७७१8९४ 0८०) के अन्तर्गत 
क्मैंचारी २ प्रश्न में पौसला हांते हुए भी प्रवत्धकों दरा कायकारी भत्ता नियम 
(2०३ाहू ॥!०७ 7०८४ एणो०५) यदल दिये गये हैं ।* 

॥9995090॥).. घ्गएण्श090. 99798 07967 /6 मे अच्तर्गत 
सभी ओऔद्योगित्र प्रतिप्शानों में 8ध0॥8 07005 होना अनिवाय है किल्तु अनुभाव 
समिति (१९६३ ६४)? ने पाया कि (तब्र तक) निम्नाकित लोक उद्योगों में 80008 
07805$ नही थे 

(१) दामोदर घादी निगम, 

(२) हिदुस्ताय फोटो ल्मम््‌ मैस्युफैक्चारिंग लि०, 

(३) इण्डिया ड्रर्स एण्ड फर्मास्यूटिकल्स लि०, 

(४) भांदन फाउण्ड्री लि०, 

(५) नेशनत बिल्डिंग बनट्रवशन बॉसपोरेशन लि०, 

(६) नेशाा प्रोजवट्स बस्स्ट्रवशन वॉरपोरेशन वि० 

(७) पाइरादस एण्ड डवलपएमेण्ट क० लि० । 

राष्ट्रीय श्रम आयोग वे अध्ययन दल (सोए उद्योगों मे श्रम समस्याएँ) ने 
शुशाव दिया है पति इगने अधिय श्रम अप्रिनियमों दे स्थान पर समाहित (९७॥क्‍३णी- 
90900) एप में श्रम अधिनियम बम बर दिये जाये तथा उतकी पालनम विधि सुगम 
मगर दी जाथ। पसोरे फ्लस्वस्प श्रम अधिनियमों भे एक्स्यता के साथ उतने पालय 
बरने म भी सुविधा हो जायगी। लोक उद्योग सम्पूर्ण भारत से फैले ० है डिन्तु 
विभिष राज्य श्रम अधितियमों तथा बेन्द्रीप अधिनियमों म॑ एक्हपता से होने वे 
प्गरण इत अखितिय्मों के पालन बरने में बडी वडिनाई होती है । अत शुपिधा के 
लिए सभी थम भधिनियम केन्द्रीय सरवार द्वारा पारित किये जाने चाहिए मथवा 
कैडड्रीय तया राग्य भम अधितियमों मं समुचित समन्वय की ब्ययस्था होनी चाहिए 

धम-रीति व्ययहारों सथा विधियों के आदर्श रूए का विशास (2 
(णा क्षी चलाते ?िशाइजणागाण सेणाठारड जावे स0८९वणार४)--श्रम सम्दध 


3. हर हल वी $.९ 2४06 07 वश[भश्ाशा।वए ता जिएएफ (9५95 ॥ 
एएा।ए ए९९६णा 0५ है $ दावा एए से 

4. एलका: रण पाए ५0व) (ध6छ 57 यररेठ४7 ऐटठट!सध8 तट 7 एफए 
इतर थक ८7 | 8 

38 ]छ७॥099 0066 527त पट (767२-64) 6 ८# ७ 7] 
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मामलों में आदर्श उपस्थित करने का दूसरा पक्ष ऐसी श्रम-नोतियों, व्यवहारों तथा 
विधियों का विक्लस करना है जिनका अनुसरण निजी क्षेत्र के नियोजक करें । इनमे 
जनशक्ति नियोजन (ऐॉैशाए०छ८ ए]शाशपा8), सेवा नियम शर्ते (0णफ्रांणाड ण॑ 
$0५४०८० ४९५), भर्ती (नियोजन) तथा पदोन्नति नियम (रिव्यणंपाला उगते 
ए7077000॥ ॥२७१९5), शिवायत निवारण क्रियाविधि (076४०॥०० 0०660 ७) 
तथा श्रम-प्रबन्ध सम्बन्ध (4-300प्रान्थैग्वा38९0शा। २९।७४०१५) अधिक महत्त्व 
पूर्ण हैं। 

अनुमान समिति तथा लोक उद्योग समिति के विभिन्न प्रतिवेदनों से पता 
चलता है कि भारतीय लोक उद्योगो मे आवश्यकता से अधिक कर्मचारी (0ए८- 
8४8) है। जैसे, १६६३ में मात्र हेवो इलेक्ट्रिकल्स इण्डिया लि० में १७५५ करमे- 
चारी अधिक थे। सम्बन्धित मन्‍्त्री की स्पष्ट राय के बाद भी अशोक होटल्स लि० 
के कर्मचारियों की संख्या नहीं घटाई गयी। यह ठीक है कि लोक उद्योगों को 
नियोजन की सुविधाएँ बढानी हैं किन्तु इसका तात्पर्य यह नही है कि अनावश्यक वर्म- 
चारी रखकर इनका बोझ बढाया जाय। प्रायः इन उद्योगों में छंटनी (7रेटएशाएो- 
गाथा) न करना इनका मामाजिक दायित्व सपना जाता है। किन्तु व्यावसायिक 
तथा वाणिज्यिक सिद्धान्तों पर चलाये जामे वाले इन उद्योगों के लिए ऐसी धारणा 
भ्रान्तिपूर्ण है ) नियोजन के अवसर अवश्य बढाये जायें किन्तु अनावश्यक कर्मचारियों 
को रखकर इनका अधिक बोझ बढ़ाना उचित नहीं मालूम पड़ता । 

अनुमान समिति ने अपने बावनवें प्रतिविदद (१६६३-६४) मे बताया है कि 
(तब तक) १८ लोक उद्योगों में सेवा नियम शर्तें (0णागपंजा$ णी $शरशंण्ट 
१०९५) नही त्तैयार किये गये थे, २८ लोक उद्योगों में नियोजन नियम (रिल्पणो- 
छाशाप 3१७७७) नही थे, ३१ लोक उद्योगों में पदोन्नति नियम (70770007 २७९४) 
नही थे तथा २८ लोक उद्योगों मे शिकायत निवारण क्रिया विधि (0०५४श॥०० 
॥००४१७:०) नही थी | लोक उद्योगों में औद्योगिक अशान्ति आये दिन देखने में आती 
है। हेवी इन्जीनियरिंग कॉरपोरेशन, नेशनल कोल डेवलपमेण्ट कॉरपोरेशन, दुर्गापुर स्टील 
प्लांट विशेष उल्लेखनीय है ॥ 

उपर्युक्त सक्षिप्त विवरण से यह स्पष्ट है कि लोक उद्योग आदर्श नियोजक 
का रूप उपस्थित करने में पूणेतया असफल रहे हैं। आदर्श नियोजक होने के लिए 
लोक उद्योगों को निम्नाकिता दायित्व पूरा करना आवश्यक है: 

लोक उद्योगों की सफलता के लिए कमंचारियों में उत्साह तभी पैदा किया 
जा सकता है जब उन्हें यह्‌ जानकारी हो जाय कि उद्योगों मे न्याय तथा औचित्य वा 
वातावरण है एव उनकी शिकायतों को निषटाने के लिए उचित व्यवस्था वी जाती 
है । एक सहयोगी तथा सन्दुप्ट थ्रमिकर वर्ये [7.909007 0००) की प्राप्ति का उद्देश्य 


३. जयाई गिए6 धेटवा 0]89 09. 580-8. 
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होना चाहिए । उद्योगों में शान्ति व्यवस्था बनाये रखते हुए या उत्पादद में डृंदि 
करते हुए इस उद्देश्य वो ग्राप्त बरते के 6ग निम्त प्रकार हैं 

हे (१) पद्मेम के निजी क्षेत्र के उद्योग की अपेशा लोक-उदागो मे मजदूरी वन 
नहीं होनी घादिए । जहाँ तक कायेवारी परिस्थितियों (०७8 ०णावा0०७) 
तथा बत्याण सुविधाओं (फ्रल/४6 2767॥06) का सम्बन्ध है ताक कषेत के उछागा 
को आदर्श उपस्थित करना चाहिए । 

(२) इन उद्योगों के सचालय मष्दल में कुष्ठ ऐसे व्यक्तियों का समावेश होता 

चाहिए जो श्रम मरमत्याओ व श्रम्ति के हष्टिकोध को समझ सकते हो तवा जो 
प्रमिकों की महत्वावाक्षानों (४४७४४॥०75) से सहानुभूति रखते हो । 


(३) समान लिसी उद्योगों में लागु होदे दाते सभी श्रप-ब्धिनिषषों का जाप 
इते लोव-उद्योगो वे कर्मचारियों को मिलता चाहिए। उक्त श्रम-अधिनियमों से 
नियमत, पुक्ति ((४७॥७॥0॥) नहीं दी जानी चाहिए डिन्‍्तु उप्त परिस्थिति में जबकि 
वर्तमात्र सुविधाएँ (2०४८४) उतनी ही अनुटूल हैं अथवा उक्त अधिनियमों मे 
दी गयी भ्रुविधाओं की अपेक्षा अधिक अनुकूल हैं, मुक्ति की थात पर विचार किया 
जा सबता है | 

(४) उद्योग के अनेकः मामलों (7८73) में कर्मचारियों वी वर्तमान 
(9087/:85,५6) सदमागिवां होती चाहिए। विभिन्न विभागों के लिए तया सम्पूर्ण 
उद्योग के लिए कार्य समितियों वा गठत होता चाहिए। परामर्श एवं सुझावी के 
लिए समिति वा प्रयोग होना चाहिए । वातावरण ऐसा द्वोना चाहिए रि श्रमिकों दे 
मन में यहू भावना पैदा हो जाय कि वे उद्योग में व्यावहारिक एवं सैद्धान्तिक' रुप में 
साप्तैदार हैं) 

(५) #मंचारियों के हितों पर प्रभावपुूर्ण विचार वरने के विए संगठित ग्रति- 
विधित्व बी आवश्यकता है । कर्मचारियों वी आवश्यकताओ की सुरक्षा (70०००) 
एवं प्रगति (80५20677:0() के लिए एक श्रम आन्दोलन [६8900 ॥00प6९॥7) 
सोक-उद्योगों में भी उतना ही अपरिश्वार्य (779/8/075800) है जितना कि विजी 
शद्योगों में | अत इन उद्योगों में सद्याम श्रम स्थों (१६७॥॥)/ 87700 ४॥॥073) के 
दिवास वो बढ़ावा देना आवश्यत है । अन्य विसी कर्मेचारी रे सस्मत ही अपने श्रम- 
सप-अधिवारों (90: एएाणा 795) दे प्रयोग पर सरवारी उद्योगों दे औद्योगि 
एवं वा्थिम्यिक वर्मचारियों पर शोई वियत्यण नहीं होता चाहिए । 

(६) हुमेचारियो एवं प्रवस्य ने बीच सामूहिक मोवभाव [7७७४४ 
88008) वो बढ़ावा देना चाहिए । इस प्रदार शत सामुद्धिर गोषमाद आवदिव 
एवं अनाधित दोनों प्रकार दी माँगों दे लिए होना चाहिए । निर्धारित कौ हुईं 
वित्तीय सीमा ने अन्धर्गत समझौता करने की पूर्ण स्वतस्ता एवं अधिवार स्थानीय 
प्रवध्ध दो शिया छाता चाहिए? सरहारी शमशौता तपा पचायत व्यवस्था 
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(एागटगांतधा9) इन उद्योगों के कर्मचारियों को प्राप्त होनी चाहिए। सरकार वेः 
किसी निर्णय को स्वीकार, अस्वीकार तथा खुधारने के अधिव्गर को आपातकालीन 
स्थिति तक ही सीमित किया जाना चाहिए । 

(७) यह अपेक्षित है कि प्रवन्ध एबं श्रमिकों के प्रतिनिधियों के बीच के 
समझौतों में उत्पादन बढाने, लागत घटाने, अनुपस्थिति कम करने तथा अनुसाशन के 
विरुद्ध जुर्मों को नियन्त्रित करने के उपायो की व्यवस्था होनी चाहिए । 

आशा की जाती है कि लोक-उद्योग इस ओर विशेष ध्यान देंगे जिससे 
औद्योगिक अशान्तियाँ कम हो । 

नियोजन, प्रशिक्षण तथा पदोन्नति 
(सि०शापा्राधता, पाकाशय३ बात 0-णञाणाणा) 


नियोजन (फे०८प्रंधाल)--ल्ोक उद्योगों के कुशल प्रचालन में उनके 
कममचारियों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है । कर्मेंचारियों की कुशलता उनके सही 
चुनाव, प्रशिक्षण तथा उनकी सन्तुप्टि (पदोन्नति की आशा) पर निर्भर है। कर्म- 
चारियों की इन विशिप्ट समस्याओ पर इस खण्ड में विचार किया जायगा। 

लोक उद्योगे! के समस्त कर्मचारियों को तीन श्रेणियों मे विभक्त किया जा 
सकता है : (7) उच्चस्तरीय प्रवन्धकीय कर्मचारी (70०9 'शक्याउ 878) एश5$०श०), 
(0 मध्यवर्गीय कमेंचारी [!४69॥४ 7,0५७ ६&॥970%८८७) तथा [7॥) निम्नवर्गीय 
कर्मचारी (.0४५८० 7.6४८। 270॥0%/८०७) । तकनीकी हृष्टिकोण से इन समस्त कर्म 
चारियों को दो श्रेणियों भे विभक्त किया जा सकता है . तकनीकी कमंचारी (ए०शोणंण्शे 
"ए४३४णा॥ण) तथा अतकनीकी कर्मचारी (7०-६९शांस्त एश$णागढ०) । 


प्रवन्धकीय सरचना के अध्याय में हम देस चुके हैं कि उच्चस्तरीय प्रवन्धकीय 

“वर्ष के लिए अधिकाशतः सरकार के धशासकीय वर्गे के लोग लिंये गये हैं। इसके 
“प्रधानतः दो कारण है : देश में लोक उद्योगों मे प्रवन्धकीय वर्ग की कमी एवं प्रशास- 
'कीय धर्म की उपलब्धता तथा इन चुनाव समितियों में अधिकाशत: सचिवों के होने के 
कारण श्रशासकीय सेवा धर्ग की ओर उनको झुकाव (पक्षपात) । हम ग्रह भी देख चुके 
“है 'कि इस प्रवन्धकीय वर्ग की आंवश्यक्ताओं की पूर्ति के लिए सरकार ने १६४८ में 
-भारतीय धवन्धकीय निकाय (776शा सैशशाव; शाला: ल्‍१00]) का गठनों किया किन्तु 
जैसा हम देख बुके हैं, इसमे कुछ आधारभूत त्रुंटियां होने के बगरण सरकार का यह 
परीक्षण (०एधांग्राट्प)) सफल ने हुआ । इनके चयन की वर्तमान पति इस प्रकार 

है ५ सरकारी, प्रशासकीय तथा अन्य बाहर के लोगों से एक नाभिका (एव॥०!|) तैयार 

“की जाती है । सरकार के वरीव सचिवो (3०007 $2९८४(४7८5) की एवं समिति 
इस भामिका की छान-परीक्षा ($८व्थ्यांवष्ट) करती है ! यह समिति इस नामिका से 


३. ४१०६ 7२९5०700॥ २०, 2! (2) 70756 ठा96 धार ।9॥ )२४०४७., 957. 
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नियुक्ति वे विए म्यिमण्दव भी नियुक्ति समिति. 4भ0०शतगिणा छठ्ञागाव्टे 
मो सिफारिश वरती है । लोव उद्योगा के वारयभारी (एणाक्ष8०) सचिया न ञी 
दस चुनावों वो अधिक ध्यापक बनाने वी कवश्यवता को स्वीवार रिया है तथा 
इम राय से लोग उत्नोगा वे अन्य अनुभवी लोगो ने भी क्षपनी सहमति हब वी हैं । री 
किन्तु इसवा तालये यह नद्दी है हि पशासरीय वर्ग + लाई उद्यागा श थिए स्वत 
(73० /ग८०) वयोष्य है। छुनाव को व्यापत बनाने वा विए राष्ट्रीय श्रम झंधोग 
मी राय मं, धुनाव शुमितिया मे सरवारी शराचिवा व अतिरित्त औद्यांगिर तेया 
व्यावमायित अनुभव प्राप्त ब्यक्तिया वो भी होता चाहि" तथा बल्द्रीय॑ वा सेवा 
आयोग से चैयरमैन वो भी इस स्रमिति ते सस्पन्यित रहा चारहि!। नियुक्त रिये 
जाने वात लागौ वो उम से परम पाँच वर्ष वें लिए अवश्य उपचब्ध रटना चाहिए । 
संत्रा मे अवकाश प्राप्तें बरने की स्थिति में रहने वाते लोगा बा नहीं विश किया 
जाना चाहिए । 


मध्य तथा निस्तनर्गीय बर्मेयारिया वे नियोजन वी नीति गरबारी निधराजन 

नीति! पी परिधि मै अन्तर्गत प्रप्यया लात उद्योग को स्व निर्दास्ति बरतनी है! इसे 

वर्गों के कर्मेचारिया यी तिगुत्तिया वे समय मम्बस्धित लोक उद्योग 4 प्ररट सचाजव/ 
अभरमैन को सरकारी नियोजन नीति वो ध्यान में रसना आहिए। 

लोइ उच्चोगो की नियोका भीति पर सरकारी टिप्पणों (ठ०एणागगाक्षां 

०७० ण हिष्धत्णाणशा। एला०् था 0९ फप्0० 50४० ए7०)००४७-- द्रीय 
झरार में १४ अप्रैल, १६६१ को लोत उद्योगों ढारा अनुसरण बी जाने वाती 
लियौजन नीति पर लोब सभा व समद्ष एक टिप्पणी प्रस्तुत बी । सरवार ने पह 
हपप्ट बिया हि यह टिप्पणी (००) नीति निर्देशन (0 ६५00) नहीं बलि भागे 
दशन (800८) का वार्य बरगी | इन नीतियां वो ध्योति मे रुखते 7 संचातव 

- मण्डल अपनी आवश्मकताबुगार नियोजन नीति निर्धारण वररेंग । दस दीति र्ष्पिणी 
क पूर्व हिल्दुस्तात स्टीव लि० राज सखार ने प्रतिनिधि पो लियुक्ति समितिंस 
नहीं सम्मिलित वस्ती थी बधोवि उसे ऐसा निर्देशन तह्दी भ्राप्त था । उपयुक्त दिप्पणी 
मे निम्नावित विषय बसु है 

(१) कर्मचारियों वे अत्र वे आधार पर नियुत्ति बरने मं कोई तगरीरी 

प्रतिवन्ध नही है । प्रदि निम्न स्तर पर परियोजना (0० व्ण) बे आतयपागने 
लोग लिए जायें तो बई दिशाओं मे सुविधा होगी । रामी अप्रशिक्तित (४४४७॥९५) 
बर्भचारी बिना विसी विशेष प्रयास के प्राय परियोजना धागनास वे दीत से ही 
3. एिहएणा ०0 3 पज्भाणा् ((एणात्राइआण्य 60 [..30०प्रा+ 969 ए 358 

3 उह्ष 9 358 

3. 0४०60 0५ [50765 (०ाप्रागा//०6 (१0) 64) 0 पीता 
2] #फुए६00% ७, ए !6 
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लिए जाते है $ ऐसी नियुक्तियों में विस्थापित (परियोजना के लिए ली गयी भूमि के 
कारण) विशेषतः अनुमूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (जैसे--आदिवासी) को 
वरीयता देने का हर प्रयास किया जाना चाहिए। तत्पश्चात्‌ उन लोगों को वरीयता 
देगी चाहिए, चाहे वे दूर के ही क्यो न हो, जिनकी सरकारी उद्योगो से छंटनी हुई है 
या होने वाली है । 

(२) लिपिक तथा अन्य तकनीकी प्रशिक्षित कर्मचारियों (जिनका वेतनक्रम 
अपेक्षाकृत कम हो) को उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार ही वरीयता दी जानी चाहिए 
यदि उनमे आवश्यक योग्यता तथा अनुभव हो । 


(३) मध्यवर्गीय तकनीकी तथा अतकनीकी पदो, जिनका वेतनमान भारत 
सरकार के अवर प्रथम श्रेणी के वेवतमान (7२5. 350-850) से अधिक हो, के लिए 
अखिल भारतवर्ष से प्रधानतः गुण तथा योग्यता (गाध्यां। था0 वृण्शाण्थांणा) के 
आधार पर चुनाव किया जाना चाहिए । प्रायः शिकायतें आयी हैं कि क्षेत्रीय आवेदकों 
के साथ उचित बर्ताव (न्याय) नही होता है। इस बात का विशेष प्रयास किया जाना 
चाहिए कि ऐसी शिकायतों के अवसर ने आयें । 

(४) उच्च साधारण प्रवन्ध, वित्त तथा लेखे, विक्रय, क्रय, भण्डार, यातायात, 
श्रम, प्रवन्ध तथा कल्याण तथा शहर प्रशासन जैसे उच्च पद, जिनका वेततमान 
६०० रु० या अधिक हो, के लिए सर्वप्रथम 'भारतोय प्रवन्ध निकाय! ([7097 
३/शा98ध/शा! 70०) से उपलब्ध प्रत्याशियों पर विचार किया जाना चाहिए। 
ऐसे प्रत्याशियों के न उपलब्ध होने पर अखिल भारत के आधार पर विज्ञापन किया 
जाना चाहिए। इसका तात्पय यह नहीं होगा कि अपने से स्वयं आवेदन करने वाले 
अथवा अन्य सरकारी परियोजनाओं से छंटनी किये गये प्रत्याशियों पर विचार नहीं 
किया जायगा । 


(५) अखिल भारतीय आधार पर विज्ञापन द्वारा अथवा व्यक्तिगत सम्पर्क के 
आधार पर उच्चस्तरीय तकनीकी पदों के लिए सबसे योग्य व्यक्तियों को लिया 
जायगा । 

(६) प्रथम दो परिच्छेदों में उल्लिखित रिक्तियों (४४८४००८७५) की सूचना 
परियोजना के पास के नियोजनालय (थ०छ०॥शथ्या ९८०8०) को दी जानी 
चाहिए। समाचारपत्रों मे दिये जाने वाले विज्ञापन क्षेत्रीय भाषा तथा क्षेत्रीय 
समाचार पत्रों में दिये जाने चाहिए । ऐसे विज्ञापनों मे इस बात का विशेष उल्लेख 
होना चाहिए कि नियोजनालयों मे पंजीकृत लोगों को वरीयता दी जायगी। प्रत्येक 
परियोजना में इस कार्य के लिए गठित समिति को” नियोजवालय से प्राप्त सूची के 
साथ सभो आवेदनों की छान परीक्षा (इलध्थाप्रठ) करके नियुक्तियाँ करनी 
चाहिए। ऐसी समितियों में राज्य सरकार के प्रतिनिधि अथवा उनके मनोनीत 
व्यक्ति रहने चाहिए । 
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(७) अन्य सम्ती मध्यव्गीय बयवा उच्चस्तरीय तक्नीरी अथवा अतवनोकी 
नियुक्तियों के लिए यदित 'नियुक्ति समितियों! में राज्य सरकार वा कम मे बम एक 
प्रतिनिधि, विशेषन' राज्य सरकार का वह अधिढ़ारी जो सचावक सण्डर में हो, 
होना घाहिए ! 
(5) इग वार्य के लिए किसी स्थायी समिति मे भी उपर्युक्त वर्णित रीति थे 
दाज्य सरकार के सवोनीत व्यक्तियों वे रूप में दोत्रीय प्रतितिध्िव होना चाहिए, 
राज्य सरकरर का प्रतिनिधित्त तदर्थ विशिष्ट समिति तर ही सीमित नही रहता 
चाहिए | 
(६) अत्यावश्यक्॒ स्थिति में प्रबन्ध सचालक विशिष्ट नियुक्तियाँ कर सता 
है तथा वह उतदी सूछता स्थायी अथवा विशिष्ट समिति को दे देगा । 
(१०) अपने परस्योजनाओ में नियुविदयाँ करते सपय सम्बंद लोक-लेश्र 
परियोजना के छचालक मण्डललप्रवन्ध सचालक/चियरमैन को उपर्युक्त मिद्धास्ती को 
घ्यात मे रखता चाहिए । 
अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों (8०060०४ (0४5८5 क्ात॑ 77958) 
के नियोजन के लिए भारतीय थोक उद्योगी में आरक्षण वा प्रावधान है। अखिल 
भारतवर्य वे आधार पर खुली प्रतियोगिता परीक्षा (0फथा ए०एफुलआएट 7९४) 
से की जाने वाली नियुजितियों मे अनुमूचित जातियो के लिए १२ ५% तथा अनुगृचित 
जनजातियों के लिए ५९% पद सुरक्षित रहते हैं तमा अवित भारतत्रपं 4 क्षाघार पर 
सुत्री प्रतियोगिता के अतिरिक्त अन्य विधियों से वी छाने बाली निमुवितयो में महू 
आरक्षण क्रमश १६३% तथा ५% है| तृतीय तया चतुर्य वर्ग वी प्रत्यक्ष तियुरितयों 
मे प्राय सम्बन्धित राज्य बी जनसब्या मे उतते अनुपात (जनजातियों ने लिए स्यूनदम 
१%) वे अनुमार आरक्षण रहता है। पदोष्नति से भरी जाने बानी टिवितयो मे यह 
आरक्षण क्रमश, १२ ५९% तथा ५९६ है । भारत सरकार ते विभिन्न शाग्यों बे विए 
अजित [पृष्ठ १९०) आरक्षण निर्धारित तिया है । 
दाष्ट्रीप श्रम आयोग वे अध्ययत दल ($०४/ 05:007) मे इस वात था 
अध्यपत किया कि उपर्युकत नीति विभिन्न लोक उद्योगों में कहाँ तर बार्यान्वित की 
जा रही है सथा वह हिम्दाकित निष्वर्ष! पर पहुँचा 

(भ) ऐसे उद्योग हैं जिनमे वियोजित नीति नहीं निर्धारित की गयी । दत 
हु) राय भे छपी लोड उद्योगों भी निषोजन नीति स्पष्ट रूप से निर्धारित वी जानी 
चादिएं। 

(व) रिवितयों को वियोजतालयों को गूचित वरने तथा विग्ववितया को 
विपोजनाउयों वे माध्यम तवः सीसित रखने में विभिन्न सोक उद्दीगां में व्यवहार 


१. एलुण5 गा धर डएव) 070 ०॥ -क्रगा प्रण्फोशा$ ॥ हाट 7700९ 
इक्टाण, का थाज 9 2. 
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में विभिन्नता पायी जाती है तथा क्रियाविधि का सर्वेदा अनुसरण नहीं किया जाता 
है । इस क्रियाविधि के अनुसरण करने तथा नियोजन विधि की एकरूपता लाने में; 
अध्ययन दल के विचार से, निम्नाकित 'कठिनाइयाँ है: () किसी बड़े उद्योग के लिए 
सभी वर्गों के लिए प्रत्याशियों का समुचित संख्या में उपलब्ध होना कठिन है, यदि 
ऐसा हो भी तो नियोजन गुण (पण्था।») में कमी आ जायगी, () लोक उद्योगों 
पर अपने अस्थायी कर्मचारियों जैसे निर्माण कर्मचारियों (०9४५7ए०।०७ ए०7025) 


5लराढतएॉ९१ (3525 50६0प ६ व्र०९६ 
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अनियमित ख्मिता (५४४४ [क्रताए) तथा अन्य बौटि व अस्थायी बर्मचारियों 
मो रपायी परने वा दायित्व है, (पा) ब्रत्याशियों वा नाम चुनो पजीइत ग्रम 
अग्रसारित बरने वे लिए बाध्य होने वे बारण वनियोजनालय आशाजनद बायें नही 
ब्र सी हैं, वा (९) नियोजनालय मे प्रत्याशी ने उपलब्ध होने पर ही नियुत्तियो 
बे लिए विज्ञापत विये जा सबने से निंयुक्तियों में वहुत अंधिव समय लगता है। 
इन सब बढितादयों यो ध्यात भे रंसबर अध्ययन दल ने सुझाव दिया है फ़ि 
वियौजनालयों को सितियाँ गूचित मरने वे साथ ही छोत उद्योगों यो नियुत्तियों वे 
अत्य सोता वे तए भी प्रयास वरना चाहिए । 
प्रशिक्षण (पध्णशग8)--विषुक्ति बे बाद वर्मचारियों के प्रशिक्षण वी 
आवश्यकता पड़ती है। नियुक्ति वे समय प्रत्याशियों को तव॒नीबी शान रहता है विन्तु 
अनुभव की वी रहती है। प्रशिक्षित कर्मचारियों को लिए जाने पर भी उन्हें उस 
विशिप्द सस्था पी क्रिमांविधियों रे अवगत होना आवश्य होता है । बर्मचारियों 
वो थाद भें अपने तनवावीवी ज्ञात बढ़ाने तथा पदोष्नति (#णाणाणा) वे लिए भी 
प्रशिक्षाण पी आवश्यव ता पडती है । प्रशिक्षण-स्थानों वे आधार पर प्रशिक्षण तीन 
प्रगार वा हो राशता है. (अ) शैक्षणित्र सस्‍्थाओं (९९एए३।णा  वछवाप्वणाओ) 
में प्रशिष्ण (वो संस्‍्थातों पे अत्त्गत (शाप छा५ लशल्ाधा5०) ग्रशि_्षण तथा 
(पर) उद्योग अववा शाप्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण (7)णा7ह था 00797 |९४श ण 
बाग ॥ ०४० ) । प्रपम के ड़ ये प्रशिक्षण पे विए देश बे विभिन्न विश्वविद्यालयों 
साया शवतीरी शास्वाओं में प्रवत्ध है। स्वतस्त्रता प्राप्ति नै पश्चात्‌ ऐसी सास्थाओं 
तथा उगी मैंशिक्षण क्षमता में पर्याप्त यूद्ि हुई है। डितोप प्रकाइषा प्रशिक्षण 
(पत्पाओं हे' अन्तगंत) दो प्रफाए का होता हैः (ऐ जिक्षार्यी अधिनियम वे अच्तर्गत 
प्रशित्ण मौजाया [7 /0!शडह इलाध्गाल णाए॑दः गाल  शृषाएशाए८० ९), तथा 
(४) सपस्त मे प्रशिषण गोजवाएँ (7 एएए/ वकशाधा8. 50079) । प्रायः सभी 
सोग उद्योगा म पशिक्षार्थी अधिनियम मे अम्तगेंत आवश्यव प्रशिक्षण वो प्यवस्था वी 
गंगी है। सपा में द्रशिक्षण मोजनाएँ दो प्रवार वी होती हैं पूर्वेतियोजन प्रशिक्षण 
(ए०नएए० पादए 7 30९) दषा परत न्रशिक्षण ( ह७०ा३ए४४ह योजनाएँ । 
ट्िल्दुस्तान मशीन इहूल ति०, हैवी दोविद्रकल्स (इण्डिया) लिं० हैवी इजीनियरिग 
वॉस्पोरेशा। वि जैमे पुछ े-बड़े ऐोर उद्योगो में अपनी-अपनी प्रशिशण गसस्‍्पाएँ 
(एएतएह 500०७) सोष् दी हैं। एस प्रवार बी आवश्यवताओं वी पूर्ति बे 
लिए. छगभग गमी घोर उद्योगा मे प्रयात विया जा रहा है हिजु पुत प्रशिक्षण 
दर ममुचित पाते मद्दी दिया गया है। रिसी भी सध्याम अतिरेशर ($४]००७) 
छर्मेघारियों मे डी [पोज वे विए ऐसे अ्रग्िक्षण दी आवश्य/ता बढती है । उेवर्ल 
हैवी एड्स (डष्टिया) वि? तय हैवी इजीनिंपरिंग बॉसरपरेशा विं्म एसे 
प्रशिक्षण वी ध्यशस्था है। दा प्रशिशण संस्याजा में पगितरा (एश्राएटणर्शु गी 
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आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए हैवी इसेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लि० में प्रशिक्षण 
कार्यक्रम चल रहा है । दक 
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तृतीय प्रकार फा प्रशिक्षण, 'उद्योग स्तर अयवा “राष्ट्रीय स्तर (०0 4॥- 
तण्जाओ [९७ ग पाध्मांगा॥ र्टि होता है यह उच्चस्तरीय प्रवन्धकीय 
वर्ग के लिए उपयोगी होता है । एसे प्रशिक्षण के लिए फ्रांच में डीटग९ बी हवा 
उराक्षांटण 7॥ध97० तया ब्रिटेन में प्रशायकीय स्टाफ महाविद्यालय (00्रगरंजा3- 
च्रंका $(क्षीं (गारएव--प्र॒द्मा।०४-णा-प्र॥0॥98) हैं। ब्रिटेन का प्रशासकीय स्टाफ 
महाविद्यालय निजी उद्योग (छार्शा८ शा।ध्यण्रा$०) द्वारा स्थापित किया गया है 
किन्तु लोक निगमों के मनोनीत अधिकारी भी इसका लाभ उठाते हैं। इस महा- 
विद्यालय में औपचारिक व्याख्यान नही दिये जाते बल्कि समस्याओं का विवेचन किया 





जाता है । इस महाविद्यालय का प्रधान उद्देश्य वरीय प्रशाक्षको को प्रशासकीय दक्षता * 


का डिकास करना है | इससे ४० वर्ष (चालोस वर्ष) के लयभग आयु वाले उन प्रशि- 
ल्ावियों (पां८5) को चुना जाता है जो तिकट भविष्य में वरोय उत्तरदायित्व 
सम्मालने वाले है । इन उदाहरणों से उत्साहित होकर भारत ने हुदरबाद में प्रशास- 
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गीय रटाफ मद्नविद्यालय (हँैकांगडधक्काए८ 8६वीं 0०८8०) की स्वापना वी | 
इस महाविद्यालय में भाग सेने वाले प्रशिक्षार्थी उद्योग के विभि्न क्षैत्रो (निजी, 
सरवारी तथा अद्ध॑स रवारी) सशस्त्र सेना तया सामाजिक समस्याओं से लिये जाते हैं ! 
भद्दाविद्यालय ने विभिन्न लोक उद्योगों को बहुत ही प्रभावित किया है तथा जीवत बीमा 
निगम ([.0) इसका सदस्य बन गया है । जीवन बीमा निगम ने बहुत से उच्च- 
पदीय अप्रिकारी हस महाविद्यातय में प्रशिक्षित हो चुओे हैं 


सकक्‍नीकी कार्यों के लिए विदेशों में भी प्रशिक्षण वी व्यवस्था की जातो है । 
आवश्यकतानुसार ऐसे प्रशिक्षण वे बाद ही विदेशों अथवा देश में (अपनी सम्बद्ध 
स्त्यां में) $छ प्रारम्भिव' प्रशिक्षण वे बाद विदेशों से प्रशिक्षण वे लिए भेते जाते 
हैं। नये उद्योगों में प्रशिक्षार्थी नियुक्ति वे वाद ही प्रशिक्षण मे विए विदेश भेजे दिये 
जाते हैं विन्‍्तु थुराने उद्योगों मे शुछठ प्रारम्मिक प्रशिक्षण के बाद भेजे जाते हैं। यहू 
निस्सन्‍देह है वि द्वितीय पद्धति अधित्र उपयोगी सिद्ध होती है बयाकि देश मे प्रारम्मिवः 
प्रशिद्षाण प्राप्त मर लेने से विदेशों में प्रशिक्षण वा पूरा छाम उठा पाते हैं। इससे 
समय तथा ध्यय दोनो वी बचन होती है। जेमे-जैसे अभियन्‍्पण शेत्र (8एव४/88 
[005) मे उद्योग बढ़ते जायेगे प्रशिक्षाय्रियों को विदेश भेजने वी आवश्यकता बम 
होती जायगी | 


पदोश्नति ((णशाणाणा)--परमंचारियों की वायंकुशवता बढ़ाने तथा बुणन 
इमेचारियों थो संस्थान से बाहर जाने से रोकने वा पंदोश्नति गेवसे महत्त्वपूर्ण तथा 
प्रभावशाती प्रेरणा एय प्रतोभन है ) परदोष्नति वा प्रधात आधार बमवचारी वी कार्य 
मुशलत़ा है विन्तु भारतीय लोश उद्योगों पर सदपारी परछाई होने के वारण यह 
बाय कठिन है। राष्ट्रीय श्रम आयोग ये अनुसार, ” इसे सभय अच्छे वार्य के लिए 
पदोन्नति करते में लोव उद्योग असमर्थ है तथा दिसी वर्मचारी बा निष्पादन 
(एटाट376०) शत्त माप दण्ड से सत्तोपजवर ने होने से उसकी परशोध्नति रोक 
भी नहीं सता है /! इन जोव उद्योगों में पदोन्नति की पद्धतियाँ सरवारी वार्षातियों 
जीती मां उनसे मितती-जुलती होती हैं। अत स्वजन पशक्षपात (7०000७॥) मे भय 
से बर्मंबारी एदाप्ति के लिए रिसी भी परीक्षा 08) अपवा साझालार [/0- 
आ०७) वा विरोध गरते हैं । 


प्रदोष्नति दौति पा सोत उद्योगों के प्रबन्ध पर्मेचारी सम्म्त्ध मे बड़ा मद्ब- 
पूर्ण रघान है। पह हुर्भा्य थी बात है हि बटुत से सोत उद्यागा से (जैसा हमे 
अधिनियम उतल्तपन ने सम्सस्ध में पिछले पृष्ठा में देख चुत |) पदोष्नति नीति महीं 


3. « क! ए/कछला 4 [96० एग02ल9६॥9 ॥ शाउऐट ॥0 ज्ञणाए0ता 8 
कला500 607 8००0 ऋ0ा वाता ता ॥ लोल्ल पाएा-णजाणा 09 %तात 
€१ह॥ 05 [टाणजियाजात्ट 5 व0 इ5900ए१ ए१ ०७) $शाजाते5 
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है| थम आयोग के अध्ययन दल के अनुसार पदोन्नति के सम्बन्ध में निम्नाकित विवाद- 
ग्रस्त क्षेत्र! हैं : हु 

() किसी सीमा तक यदोश्नति से रिक्तियाँ पूरी को जायें, अर्थात्‌ शत-प्रतिशत 
पद पदोष्नति से भरे जायें अथवा बुछ का प्रत्यक्ष नियोजन (वॉएल्८ध 7€एएणंधशाथा।) 
किया जाय तथा कुछ का पदोन्नति द्वारा; 

(४) पदोन्नति की शूंखला (॥6 लीक्षााढ 67 [6 0 ए7णग॥0णा०णा); 

(४४) उच्चपद क्रम का पदोन्नति के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवाकाल, 

(४) वरीयता को दिये जाने वाले महृत्तत (शल89386 0 ७६ ह्ॉंपशा (0 
$श४ं०॥9); 

(५) योग्यता भृल्यांकन का तरीका त्या पदोन्नति में उसका महत्व (४/०- 
827॥98०); 

(५) बापिक गोपनीय अ्रतिवेदव के आधार पर योग्यटा तथा निष्पादन का 
असन्तोषप्रद मूल्याकन; 

(शा) पदोन्नति के लिए अंक के साथ साक्षात्कार रखने की बांछनीयता; , 

(शा) विशेषक (१०पौ५ि8) अथवा प्रतियोगी (००एए९४॥00०) आधार 
पर पदोन्नति के लिए शिल्प परीक्षा (!720० ॥०४॥) अथवा लिखित परीक्षा (फाा।८ा 
08) रखने की वाछनोयता; 

(5) निर्वाचन समितियों का गठन तथा प्रवस्धकों की इंस समिति की विपय- 
निष्ठता (०७ ००४४५) तथा निष्पक्षता (एफ थरधंधा।9) में कर्मचारियों का वहाँ तक 
विश्वास है । 

विभिष्न लोक उद्योगों में पदोन्नति की पद्धतियों में विभिन्नता पायी जाती 
है । एक शहर में स्थित विभिन्न लोक उद्योगों की पदोपष्नति पद्धति में भी एकरूपता 
नहीं है। बैंगलोर मे स्थित लोक उद्योगों की अग्रांकित (पृष्ठ १६८, १६६) 
घातिका* से यह स्पष्ट है । 

पदोन्नति यद्धतियों में एंकरूपता, विशेषतः एक शहर के विभिन्न लोक उद्योगों 
में, होना बहुत ही आवश्यक है। व्यवसाय के स्वरूए तथा उसकी विशिष्टता 
के कारण अन्तर हो सकते है; अन्यथा नहीं । उदाहरण के लिए, जीवन बीमा निगम 
हथा हिन्दुस्तान स्टील की पदोश्नति पद्धतियों मे अन्तर हो सकता है विन्तु हिन्दुस्तान 
स्टील तथा हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की पदोन्नति पद्धतियों मे अन्तर नही होना 
चाहिए। भारत सरकार के धरम एवं नियोजन विभाग ने लोक क्षेत्रों के औद्योगिक 
श्रमिकों की पदोन्नति के लिए आदर्श नियम तैयार किया है । 


३. [र९फ़ु074 ण॑ हार 80909 (009 ०#. 2७ 9. 30. 

हे 2 दी 2ण? अष्कुणा ०7 व.9कण ऐेकीशयाफ ००9, सह ऐटफटर) 
797. ४४-४१ 

2 परिशिष्ट ३ देखिए । 
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लोक उद्योग में पारिधरमिक' तथा प्रेरणा 
[२९कराद्ाशाणा ३8१ [#0टका१6 ॥॥ 799॥0 छिगरशए7565) 

लोज़ उद्योगों मे परारिश्रमिक तथा प्रेरणा की समस्या विशेष महत्वपूर्ण है 
() निजी उद्योगों में (कम से कम) उच्च प्रबन्धकीय वर्ग का वित्तीय हिल भी होता 
है अत ये वेंवल पारिश्षमिक के लिए हो कार्य नहीं करते, उनका वित्तीय हित स्वत 
प्रेरणा का वार्य करता है । विन्तु लोक उद्योगो मे सभो क्मंचारी (उच्चतम प्रचन्ध- 
बीय वर्ग से लेडर निम्ततम बर्मचारी) वेवल पारिश्रमिर दे लिए काये करते है| 
अत यदि पारिश्रमिक प्रणाली सन्तोषप्रद न रही तो इसवा प्रभाव कर्मचारियों की यार्य- 
बुशलता पर पड़ेया | (॥7 तिजी क्षेत्र के विविन्न उद्योगों का स्वामित्व अलग अलग 
(जैसे अ पम्पती, थे मम्पती, आदि) होने वे बारण यनके वर्भचारियों हे! वेतनमान 
तथा अन्य मुविधाएँ अवग-असगर भी हो सकती हैं, किन्तु लोश शेत्रों में उद्योगोंका 
जाम भल्ग भव (हिन्दुस्तान स्टील, हैवी इन्जीनिर्यारिण कॉर्पोरेशन अथबा नेशतल 
कोल डेवलपमेण्ट कॉरपोरेशन) होने के बावधूद भी उनका स्वामित्र एव ही सरबार 
के हाथ में है, अत इन विभिन्न लोक उद्यौगों में वेतन क्रम तथा अन्य सुविधाएँ अलग- 
अलग होने से उतवे वरमंचारियों म अत्तस्तोष होगा तथा इसने फ़्लस्वरुप बशान्ति 
बढ़ेगी । यह रामस्या ओर र॒षच्ट तथा जठिल हो जाती है जब ऐसी विषमताएँ एव ही 
शहर मे विभिश्न लोक उद्योगो मे हो । (॥॥ लोव' उद्योगों में कर्मचारियों वा वेतन 
निजी उद्योगों वी तरह अत्यधिवा लाम (57एटउेघातंबध0 9700७) से नहीं दिया 
जा सरवा । लोक उद्योग उपभोत्ताओं से अधिक लेकर (०२४४८) ही अपने कर्म चरियों 
यो अधिय दे सकते हैं । मूल्यों की दर कम रफते (जिससे उपभस्‍ोत्ताओं पर अधिक 
भार न पड़े) के लिए प्रो० हैस्सन वी राय है कि सर्भचारियों का कह््पाण व्यय लोक 
उद्योगों वा दापित्व नहीं होना चाहिए बल्कि इन ध्ययों को बर अथवा सामाजिर' थीमा 
से सरवार थे सम्बन्धित विभाग बो वहन करना खाहिए। 

विप्रेषषु्ण पारि श्रमिक तीति के लिए लोक उद्योगों के सभी पदों वा बर्गीयरण 
अध्यावश्यता है। सेद वी वात है कि सभी लोत' उद्योगों में अभी तव' पद-वर्गीररण 
भही हो पाया है। ऐयर इण्डिया, हिल्ुस्तात मशीन टूल्स, इश्डियत टेलीएौन इण्डरट्रीज, 
हिर्दुस्दान एयरद्राएए्ट जि०, भारत इतेक्ट्रोनिक्स लि० तथा इब्टियत रिफाइतरीज 
में सभी पद ८ से १६ वर्गों भें वर्गोष्ठत बार दिये गये हैं तथा प्रत्येवा सोेणी के लिए 
वेतमक्रम विश्वित्त कर दिया गया है। पदटिलाइजर कॉरपौरेशन में ऐसी २६० पद 
श्रेणियाँ हैं तथा टैयी इलेसिट्रवल्श में अलग-अलग ६५ वेतनमान हैं । 


3). अग्रैच १६७३ शो तृतीय वेतन आयोग ने अपना अन्तिम 528 सरतार वो 
प्रस्तुत तिपा । इसमे सरवार थे सभी श्रेणियों ये बर्मचारियां के विए बड़े हुए 
वेतनमान वा सुझाव दिया यया है । अगले कुछ महीदों में सरदायर इस प्रतिरेदत 
पर शिया र करने वे पर्चात्‌ तिर्णय लेदी । इसका प्रभाव तोज़ क्षेत्र गे बर्म* 
आारिया मे वेतनमान पर भी पड़ेगा 
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लोक उद्योगों में औद्योगिक ग्दस्य | ३०१ 


प्ररिथरमित ने झप मे कर्मचारियों वो वेतन तथा भत्ता (गहेंगाई, मकान, 
परियोजना, आदि) मिलता है। लगभग सभी लौत उद्यागा थे वेतनमान हैल्दीय 
सखार वे स्मातसदी वेतनमान के अनुसार है फिस्तु भतत तथा अन्य सुविधाओं मे 
अन्तर है। अधिकाश थोक उद्योग्रो मे इन भत्तो वी दरें भी वछ्दीय रसार वी दरों 
के राप्रान हैं विन्तु बृष्ठ लोग उद्योगे में अन्तर पाय जाते हैं। जहा रटेट देडियग 
शॉरपोरेशन अपने वर्मचारियों को आवास भत्ता (०0४5८ #॥०७०ए००) बैद्रीय 
सखार से ५९८ अधिक देता है, शिपिंग कॉरपारेशन अपने वर्मचारियों व बदन वा 
१००९ महँगाई भत्ता (स्यूनतम सीमा ६० स्पया दथा अविक्तम सीमा २०० 
रपया है) देता है, आदि । बड़े-बड़े लोर उद्योगों मे परियोजना भ्चा (णव्व 
08800) भी दिया जता है। केन्द्रीय सरवार वे वित्त मन्त्रालय पे आदशानुगार 
परियोजना भत्ता उन बढ़े लोक उद्योगों के कर्मचारियों को दिया जाता है जितो 
तिर्माण में अधिवा गगय लगता है तथा कर्मचारियों वो युविधाएँ (शाशा*ओ) 
प्राप्त नही है। दामोदर घाटी विगम, हेवी इलेम्रिटरबल्स इण्डियन रिफाइनरीज, 
शेशनत विल्डिगा बाशद्रवशन कॉरपोरेशन, तेशवत कोल डेपलेप्शण्ट परॉरिपोरेशन, 
नेशनल मिनरत डेयलपमेण्ट कॉरपोरेशन, निवेदी लिस्याइट, परादराट्स एण्ड 
रेमिवल्स डेवलपमेण्ट बॉट्पोरेशन अपने कर्मघारियी को परियोजना भत्ता देने हैं 
किन्‍्तू हि्ुस्तान मशीन दृत्स लि० अपने कर्मचारियों गो ऐसा भत्ता नही देता । 
परियोजना सत्ता वे साथ एवं बड़ी बदिताई यह होती है वि विर्माण बाय पूरा हो 
जाने ये बाद जब यह भत्ता हटाया जाता है वो कर्मचारी इसवा विरोध बरते है तया 
इसे अपने वेतन में सम्मिल्लितत कर देने कौ माँग करते हैं । 
वेद्भीय परवार वे श्रम सस्यालम वे 'लोक उद्योगा में भ्रमित! वे अनुयार 
पिभिन्त लोक उद्योगों के श्रमिकों की न्यूनहम दरों में एवलपत्ा नहीं है तथा बही* 
कही 'पु्पो' तथा 'महिलाओ' को मगदूरी दरें बलग-अला हैं) ४६ थो। उग्रोगो मं 
श्रमिकों को 'प्रतिदित वी दर' ((0|) 72०) से भुगतान हियां घादा है तेषा रे 
लोक उद्योगों मे मासिक दर (70॥0॥9 72) से । विभिश्न लोर उद्योगों पे श्रमिरो 
की न्यूनतम दैनिक दरें १९०६ २० तथा २७५ र० के बीच में तथा सयूनतम्र मासिक 
दरें २९०१२ र० तथा (४५ र० मे बीच में हैं। ६ सोर उद्योगों में ते ७५ लोग 
उद्योगों के सभी श्रमिकों को गटेयाई भत्ता दिया जाता है. १० लोर उद्योगों पे वेब 
नियमित (ए८३७४) श्रमिकों को महंगाई भत्ता मिलता है तथा १० सोर उद्यागा दे 
अमिको शो बोई महँपाई भला जठी मिस्तता । हि 
अग्राहित तालिरा' से शुछ सोर उद्योग! वे स्दूवतम वतन प्राप्त श्रमिका वा 
स्यूहतम वेतन, महँगाई भत्ता, भादि दिलाया गया है । 


हि३क० वाति॥700॥, नेता 
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प्रेरणा-योजनां बनाते समय इस बात पर विशेष घ्यान दिया जाना चाहिए 
कि योजना प्रुरे उद्योग पर उसके सभी विभागो एवं क्मंचारियों पर लागू हो तथा 
उसने पतत्वरूप एक वर्ग के उत्साइवर्धद के साय कोई दूसरा वर्ग इतोत्साहिल न हो 
जाय । भेरेणा योजना वित्तीय (विक््यधर) बबदा अवित्तीय (ह०यरतीयक्ालाणं) 
हो सकती है । यह स्मरणीय है कि थोक उद्योगों वी वित्तीय क्षमता अपेक्षाइत्त विजो 
उद्योगों से कम है, भव लोक उद्योगों मे अवित्तोय प्रेरणा याजनाओ का भी बहुत 
महत्वपूर्ण स्पान है | 

बेन्द्रीय सरकार वे श्रम मल्त्रालय के लोक उद्योगों मे श्रमिक वे अनुमार 
&५ लोर उद्योगों में से देवल २० वोत उद्योगों मे उत्माइन/ग्रेरणां बोनस योजनाएँ 
मार्यान्दिस की गयी हैं « 
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कुछ प्रेरणा योजनाओं की प्रमुख विशेषताएँ (53॥070 (टिवएा९४३)--दवल्दु- 
स्तान बेचुल्स में तदय॑ उत्पादरवा योजतान (20-॥00 7०४एद्घाशाए $केघा४न) 
अज्र्यद् श्रमित्रों [॥0॥९0. १४०४८८७) प्र लागू होती है। वोनेस की बज अलग 
डरो वे लिए उत्पादन स्तर निर्धारित बर दिये गये हैं त्तथा बानम मूल मजदूरी 
(०५३८ 28५5) वे. आधार पर दिया जाता है ८ यरि दिसी माह में वायंवारी दिन 
(४०0878 4०95) २४ से कम हो! हो उद्यादन सद्यों. [8805) में आनुपातिक 
बसी बर दी जाती है। तदर्थ उत्ताइाता योजनानी (#व ॥00 7000ए/५09 
इलावगावनी]) शयाए-288 97 एटफ्रशगाला। के श्रमित्रों वे दिए है। ये श्रमित्र 
बअह्यत्त (4४०८४) तथा अग्रत्यक्ष (हाए77व्टा।) में वर्गोह्डन दिये गय हैं तथा इतक विए 
मात्र (5902705) निर्धारित कर दिय गये हैं । इन्ही मात्रा के अनुसार वास जिय 
हुए दितो के लिए बोनस दिया जाता है। रही (5४७9) थी विश्िश्न प्रतिशता बे 
लिए दण्ड दिया जाता है | यदि रही ३०१७ से अधिक हो तो कोई बोतस नहीं रिया 
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जाता । रहो घदाने के लिए अतिरिक्त बोनस दिया जाता है । इसी प्रकार तदर्थ 
उत्पादकता गोजनवा-ात तथा 7५४ 7]35%8० $#०क एका तथा 0घ६75 श्कए 7८व्ते 
२१९5५ के लिए हैं । 

भारत इसेक्ट्रोनिक्स लि० में प्रेरणा योजना ६०० रु० मासिक तक वेतन पाने 
वाले सभी कर्मचारियों पर लागू होती है ॥ अनुपस्थिति अथवा वेतन रहित छूट्टी के 
लिए आनुपातिक कमी कर दी जाती है। वर्ष के अन्त में कार्यकुशलता के अनुसार 
बोनस दिया जाता है । यह कार्यकुशलता इस प्रकार मालूम की जाती है: 
बै0ए६० पार 07 ००7एलट्त फाएतएलाजा ]०5 
ञध्था 07 (6 जशीगल बिण०णफ़ ३<00 
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कार्यकुशलता के अनुसार दोनस निम्नाकित दरों से दिया जाता है: 
वाधिफ बोतस 

७०% से कम शुन्य 
७०% से ८०% ६० रुपये 
८०% से ६०९७ ८५ स्पये 
६०% से १००% ११० रपये 
१००% से अधिक १४४ रपये 


इपण्डियन टेलीफोत इण्डस्ट्रीज में 'समय फी बचत के आधार पर प्रेरणा 
भुगतान किया जाता है ५ स्रात विभिन्न श्रेणियों में विभक्त श्रमिकों की प्रेरणा दर्रे 
२२४ पै० से ६० पै० प्रति बचत घण्टे के बीच में होती हैं । उद्योग के सभी कर्मचारी 
५०! (9 तथा '0' तीन श्रेणियों में विभक्त कर दिये गये हैं । उत्पादन बोनस योजना 
अधिकारियो सहित सभी कर्मचारियों पर लागू होती है । वर्ष की कार्यद्रुशलता इस 
प्रकार मालूम की जाती है " 

परृ०ध्ता $घडाठतडापे पंच्ाढ ब०ए८ए [07 57070 & %00 

प्रणन पार फएण 0 पणायह १३४ 07 5670फ्‌ 0 

इस कार्यकुशलता के आधार पर निम्नाकित दरो से वोबस दिया जाता है: 


बोनस देप/वर्ष 
७०% से कम के लिए शुन्य 
७०% से 5०% ६० रपया 
८०% से ६०% ८५ रुपया 
६०% से १००% > ११० रुपया 
१००% से अधिक के लिए श्र र० --३१४० र० 


(अत्येक १% अतिरिक्त यूचकांक के लिए) : 
फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया में सभी कर्मचारी दो श्रेणियों में 
विभक्त किये घये है : (7) उत्तादव अनुरक्षण (ए्र»ंप्राधा॥7०४) कमेचारो, तथा ([#) 
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अन्य वर्मेचारी । इत दोनों श्रेणियों वे लिए ब्रोप्स की दरे अवग अतग हैं। द्वितीय 
श्रेणी वे भोग प्रथम श्रेणी का ४०% पाते हैं। निर्पारित लक्ष्य के ६४% से अधिए 
उत्पादन होने पर यानग दिया जाता है । 

घोनप्त (3905)--वोत तथा दिजी-दोनों क्षेत्रों में 'बोनर्सा औद्योगिक 
विवाद वा एवं अग्रसर वारण है। इस प्रशुय विवाद वारण के गमूचित समाधान के 
लिए भारत मरवार ने दिसम्यर १६६१ में एक बोनस आयोग” गटित किया । इस 
आयोग ने जतवरी १६६४ में भारत सरवार मे पास अपना प्रतिबैदा प्रस्तुत किया । 
बोनस वी ध्रारणा वे सम्पेन्ध से आयोग वा विचार था कि 'बोनस' सम्यन्धित उप« 
क्रम वी सम्बृद्धि का श्रप्तित वा अंश है । आयोग ने बताया कि 'साभ-व्रानस' 'उल्परेरणां 
बोतस' से मिप्त है वय्रावि 'उत्पेरणा बोनस मे श्रमित्र तथा उसक्री उत्ादज़ला में 
प्रत्यक्ष सावत्ध होता है । भायोग का सुझाव था वि. ([) उत्त श्लमित्रा खो धोनस 
दिया जाय जि हाने विछते पूरे वर्ष (गशरिश्रमित छठ्ठी के सहित) काम रिया 3 । 
जिन्होंने पूरे वर्ष बाम नहीं किया है उनयों उनवी काम की हुई अति वे अनुपात मं 
बानस दिया जाथ । (२) बोनस की राशि मेंह्गाई भत्ता सहित पारिथमित की राशि पर 
फेम से कम ४१0 तवां अधिर ये अधिर २०१ हा । आयोग शा यह यूग नियी रेत 
पर तथा लात दीन बे उन उद्योगा पर सांग होगा जिनोे उटादन बुल विक्रय के यम 
में व २००५ तक प्रतियांगिता बरते हैं। सेये उद्योगा वो ६ थप तर पूछ रहेगी। 
मई १६६५ मे सारत ग़रवार ते एक अध्यादेश द्वारा योग सूत्र को स्वीयोर शिया 
जो १६६४ से ही जागु भागा गया । १६६५ मे सगद मे बोनस भुगतान अधिवियम 
(?जाला। ० एग75 १८०, 965) पारिद क्या । इस अधितविप्स रे अनुसार 
मद्गार्ई भच्चा सहित प्रारिक्षमित्र वितत पर बम से फेस डे), था ४० २० जो अधिा' 
हो, तथा अधिव से अधिर' २०१“ बोनग दिया जायगा + भारतीय १रतिः्दाता में एाष्न 
अतिरेव का ६७०६, फ्या विदेशी प्रतिष्ठाना के प्राप्त अतिरेर था ६७१* बॉक्स मे 
झूप भ दिया जाम्गा। १६०० *% प्रति माह तक वेतन पाने थागे वमधारियां वी 
बोनस दिया जाथगा हितु गणना के तिए छ५७ रू० अप्रियतम सीमा टोगी । आय 
नियम उन सभी प्रीशिटायों एर लागू होगा जितमे कम से कम २० बमचारी हा । 

बर्मघारिया वी पोते बढ़ाने वी संग +े फस्थेहपं सरबार थे बोतेश 
गीक्षा संगिति (जात 7२९६७४९७ (आाशा।(0८)] वा गठन विया । दस समिति हू 
अम्तरिश्र प्रतिवेदन पे पश्चात्‌ राष्ट्रपति ने २३ सितस्यर, १६७२ को एज अध्यादणश 
द्वारा बोतस वी न्युनतेम राशि की ४०७ से ददवर ८५ ३३१ कर दिया | गग्वार न 
दस थार यह भी ररीफार रिया कि छात्र क्षेत्र के अप्रतियोगी उपक्रमा वे कर्मगारियों 
को भी बोनस दिया जायगा, डिन्तु रेत तथा डाक तार आदि विमागीय उद्योग वायस 
अधितियम वे अन्तगत नहीं आयेगे। बोनस समीक्षा समिति ने अपना ऑतिम प्रतियेशा 
प्ररतुत कर दिया है जियम उसने अपने अन्वरिम्र सुझाव (स्यूजतस बानम ५ ३३०७ तथा 
अधिकतम सीमा २००) की पुष्टि वो है। १६६५ मे बानस भुगगान अधिनियम ये 


२१० | भारत में लोक उद्योग 


लागू होने के पूर्व ६५ में ६० लोक उद्योगों में बोनस दिया जाता था, किन्तु इस अधि- 
नियम के लागू होने के बाद से सभी लोक उद्योगों में दोनस दिया जाता है । 

सेवा अवस्पाएँ (5लशं०्८ एणापंतंणा$)--कमंचारियो की मनःस्थिति 
(अतएवं उनकी कार्यक्षमता) पर उनकी सेवा अवस्थाओं का बहुत प्रभाव पड़ता है । 
घोक उद्योगों की श्रम समस्याओं की विशेषताओं के सन्दर्भ में हम देख चुके है कि लोक 
उद्योगी के कमंचारियों की स्थिति पूर्णतया तथा स्पप्टतः निर्धारित नहीं है। कुछ 
कार्यों के लिए ये सरकारी कर्मचारियों के समान समझे जाते हैं। कुछ लोक उद्योगों 
में अपनी स्वतन्त्र नीति कया निर्धारण ने करके सरकारी सेवा अवस्थाओं, वेतन, आदि 
को मान लिया है । इससे लोक उद्योगं के करंचारियो को सरकारी कमंचारी समझने 
के भ्रम भे सहायता मिली है। इतना ही नहीं, इन लोक उद्योगों के कर्मचारी इन 
उद्योगी के वाणिज्यिक एवं औद्योगिक स्वरूप (जों औद्योगिक श्रमिकों को प्राप्त हैं) का 
लाभ उठाते हुए सरकारी समानपदी सुविधाओं की भी माँग करते हैं । 

औद्योगिक नियोजक (स्टैण्डिग आडंर) अधितियम, १६४६ के अनुसार प्रत्येक 
औद्योगिक प्रतिष्ठान, जिसमें १०० या इससे अधिक श्रमिक कार्य करते हों, को 
'स्टेग्डिय आर्डर' (5(व76/8 07067) बनाना अनिवायं है । यह 'स्टैण्डिय आडेर' 
श्रमिकी की सेवा अवस्थाओ को नियमित करता है। श्रम मस्व्रालय के लोक उद्योगों 
में श्रम' के अनुसार तत्कालीन ६५ लोक उद्योगों में से ८८ लोक उद्योगों मे 'स्टैण्डिग 
आडंर' बना लिया था, एक प्रतिण्ठान में स्टैण्डिय आर्डर नहीं था तथा ६ प्रतिप्ठानो 
में यह तैयार किया जा रहा था । इस प्रकार हम देखते हैं कि इस मामले में लोक 
उद्योगों की स्थिति सन्तोपप्रद है । 

प्रबन्ध में श्रमिक सहभागिता 
(शठ्कपटाए एबापंतए2धंणा केशब्माबहथााधा।) 

आधुनिक औद्योगिक युग में श्रमिक, उन्नीसवी सदी की तरह, संयत्त्र का केवल 
अग ही नही है बल्कि उसके मानवीय स्वभाव एवं पक्ष को समुचित मान्यता दी गयी 
है । लोक उद्योगों मे श्रमिक का यह पक्ष और अधिक महत्त्वपूर्ण है। अतः औद्योगिक 
अशान्ति को घटाने तथा उत्पादन क्षमता के अनुकूलतम उपयोग के लिए प्रवस्धकीय 
वर्ग को श्रमिकों को कुछ अधिकार देना आवश्यक है । भारतीय योजना आयोग के 
अनुसार भी योजता के सफल संचालन के लिए प्रबन्ध के साथ श्रमिकों की साझेदारी 
आवश्यक है | इससे निम्नाकित कार्यों में सहायता मिल्रेगी : (१) उत्पादकता बढ़ाकर 
उद्योग, कर्मचारियों तथा समुदाय के सामान्य हिों की वृद्धि करता; (२) उद्योग के 
प्रचालन तथा उत्पादन क्रियाविधि में श्रमिकों की भूमिका का समुचित ज्ञान करना; 
तथा (३) कर्मचारियों की अभिव्यक्ति की इच्छा पूर्ति ) इन सबके फलस्वरूप ओद्यो- 
गिक शान्ति, अच्छे सम्बन्ध तथा अधिक सहयोग स्थापित होंगे । इन उद्देश्यों की प्राप्ति: 
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के लिए योजना आयोग ने प्रदन्धशो, तकनीजों तथा कर्मेवारियों वी सम्मिलित प्रबन्ध 
सपिति [ए०णाएा। ० फैशापइध्याध्ा।) वे गठन का घुझआव दिया है । 


यूरोपीय देशों में श्रम प्रबन्ध सहमागिता का स्वरूप तथा स्वभाव एक दूसरे 
से भिन्न हैं। ब्रिटेन तथा स्वीडन मे परामर्शदात्री समुक्त निकाय (५४४5०: 307 
80065) हैं हथा बेल्जियम, प्रास एवं जम॑नी में श्रम प्रतिनिधित्व वी वैधानिक 
ब्यवस्था है । यूगोस्तोवाविया में उद्योगो वा अबन्ध श्रमिकों द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों 
द्वाय दिया जाता है) 

भारत में ओद्योगिक विवाद अधिनियम, १६४७ में कार्य सम्रित्ति (०7४७ 
(ए०गाग06९) वे गठन का प्रावधान है विन्तु श्रम-प्रवत्ध सहभागिता का प्रश्न सर्वप्रपम 
भूतपूर्व प्रधानमस्त्री रवृ० ५० जवाहरताल नेहरू ने श्रमिकों वे समक्ष भाषण देते हुएं 
१६५४ में उठाया था। श्रम-प्रव्ध सहभागिता का अध्ययन बरने दे लिए अक्टूबर 
१६५६ में भारत सरवार ये श्रम तेषा नियोजन मस्त्रालय ने मधिकारियों (॥)०४४४), 
निषोजजो (०४७०७६७७) तथा श्रम्ितों (७६९४४) था एक दल गठित दिया । इस दस 
ने पेरिस भुतेह्स, लन्दन, स्टावद्रोम, डसेलदेफ़े, फ्रेवफर्ट बोत बेलग्रेंड तथा जेनेवा में 
श्षम राहुभागिता योगवाओ को अध्ष्ययन किया तंदां उसने लोटर मपया प्रतिवेदन 
आरत सरबार वे समक्ष प्रस्तुत किया । भारतीय श्रम ग्रम्मेत्नन के १५वें अधिवेशन में 
इस प्रतिवेदन पर लथी दिल्ली भे जुलाई १६५७ में विचार वे पश्चात्‌ प्रबन्ध से श्म- 
सहभागिता का एिद्धास्त स्वीकार विया गया । इस अधिवेशन में निजी तथा लोक 
क्षेत्रों बे लिए श्रम प्रवाध सहभागिता थी योजना पर थिदार बरने वे लिए एक 
समिति बनायी गयी । इस सोमितिं वे मावक (£77/6४॥8) के रूप में निश्चित किया कि 
जिम प्रतिष्ठान मे श्रम प्रबन्ध सहभागिता योजना लागू बी जाय उसमे (१) सुहद तथा 
सक्रिय क्षय साप हो. (२) बम से कम ५०० श्रमित्र हो, तथा (३) अच्छे क्रौद्योगिक 
सम्बन्ध हो ! 'प्रबन्ध में श्रम सहभागिता' शी १६५८ की ग्रोष्ठी (नई दिल्ली) में 
प्रबन्धकों तपा श्रमित्रों ने प्रतिनिधियों बे वाद विवाद के पश्चात्‌ यह निश्चित हो गया 
कि सापुक्त प्रवन् परिषदों ([ण7( फैव३9ह०वश॥/ (ए००ञला$) मे! बार्य निश्लि। 
बर दिये जायें। 

संयुक्त प्रबाध परिषद 'प्रवन्ध में भर सदभागिता' का पर्याणयाची है तथा 
इसवा उद्देश्य प्रवस्धती को सलाह देना तथा वर्मचारियों मै उनसे सम्बन्धित निर्णया 
में सहभागिता दी भावना प्रदात बरना है। भारतीय लोवा' उद्योगों में हिंदुस्तान 
मशीन हृल्स सिं०, बेगलौर में प्रथम सयुक्त-प्रवन्थ पटिएद का गठन इस कार्यों के 
लिए कियां गया (अ) वर्मघारिया के कार्यकर तथा रहतनाहत स्थिति (४४०७४ 
छा0 [काग१ ००४॥0॥$) में सुधार दरना, (व) वर्मचारियों को मुझाव देने मे 
पलिए प्रोत्साहित वरना, (से) दर्मचाटियों वे सल्तिब्क से सहसागिताकी भाववा 
जादत दसता, [द) श्रम अधितियम, सटे णिडिग आड़ेंमे, जादि मे प्रशागन में महायता 
हरता, तथा (ये) कण्यनी एवं वर्भचारियों वे बीच सम्पेषण वाहिता [फ्रीआशाद। 
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(णाधधापा। वां) का कार्य करता । इस परियद को प्रशासकीय तथा परामर्शी 
(2१5०9) कार्य सौपे गये हैं। कम्पनी इस परिषद से निम्नोकित मामलों पर 
परामर्श करती है : (अ) कम्पनी की सामान्य आधिक स्थिति, (व) कम्पनी के विपणि, 
उत्पादन तथा विक्रय कार्यक्रम की स्थिति, [स) कम्पनी को व्यवस्था तथा सामान्य 
काय्यें प्रणाली; (द) कम्पनी की निर्माण पद्धति तथा कार्येकर प्रक्रिया, (य) कम्पनी के 
वापिक लेसे, (र) दीघेकालीन विस्तार कार्यक्रम तथा श्रम तथा मशीवों का उपयोग $ 
इसके अतिरिक्त कर्मचारियों की कत्याण योजनाएं, प्रशिक्षण, कार्यकारी भण्टे, छुट्टियाँ, 
आदि मामलों पर भी परिषद से परामर्श किया जाता है । कुछ प्रपुरा भारतीय लोग- 
उद्योगों की सयुक्त प्रवन्ध ममितियाँ नीचे दी जानी हैं 


(8.77 86 
#म 
3 
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30. 
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उदाहरणस्वरूप ऊपर दी गयी सूची देशने से पता चलता है कि एक-एक 


5प्रतिप्ठान में कई परिपदे हैं। ऐसी स्थिति मे इन परिपदो के कार्यों तथा इस परिषदों 
एवं श्रम संघों ([780५ ए।वणा$) के सम्बन्धों को स्पप्ट कर देना आवश्यक है। 
श्रम आयोग के अध्ययन दल के सुझाव के अनुसार इतनी परिषदों के स्थाने पर 
वैधानिक रुप से प्रतिष्ठान मे एक 'समुक्त प्रवन्ध परिषद (7गा कैशिगउशलणाशा। 
(0०एाएं।) गठित की जानी चाहिए । इस परिषद के अस्त्गंत आवश्यवतानुसार उपन 
*शमितियाँ बनायी जा सकती है । 


भारतीय प्रवन्ध सस्याव [एकीशा फनिदाउहलआला पाह्ाप्ा०) बलकत्ता, 


' श्रीराम सेण्टर फॉर इण्डस्ट्रियत रिलेशन्स एण्ड ह्यामन रिसोर्सेस (807०० फशा) 
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श्रम-संघो को मान्यता प्रदान करने में लोक उद्योगों को अधिक सावधादी 
बरतने की आवश्यकता है जिससे कर्मचारियों के मन में गलतफहमों न पैदा हो। 
श्रम-संघों को मान्यता प्रदान करने में देर करने तथा श्मन्संधों में पूट पैदा करने 
के लिए निजो उद्योग बुस्यात है। प्रोण राघाकमल मुखर्जी के अनुसार, “निजी 
उद्योगों मे 'भम-संघों” को मान्यता न प्रदान करना तथा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों 
से बात करने से इन्कार करना, प्रबन्धफों की आयोजित नीति है; भारत मे हड़तालों 
का यह सदसे प्रमुख कारण है ।” किन्तु यदि लोक उद्योगों की कार्य अवस्थाओं को 
निजी उद्योगी के लिए आदर्श रूप में उपस्थित करना है तो इन लोक उद्योगों के 
प्रशासको को कर्मचारियों बेः हितो का विशेष ध्यान रखना होगा * श्रम-संधों के 
सम्बन्ध में प्रवन्धकों के सामने दो प्रधान कठिनाइयाँ बातो हैं: श्रम-संघ वा औचिल 
(४9770770/00८$5) निश्चित करना तथा प्रतिद्वन्द्दी थम-संघों के हस्तक्षेप से उद्योग 
को बचाना । 

श्रम-संघों को मान्यता प्रदान करते समय प्रवन्धकों को विशेषतः दो प्रधान 
बातो पर ध्यान देने की आवश्यकता है : (7) मान्यता के लिए दावेदार ्म-संपों 
की सदस्यता, तथा [ऐ) भूठकाल में उन श्रम-संघो का व्यवहार ! भारतीय श्रम 
सम्मेलन के १६वें अधिवेशन मे थम संघों को मान्यता प्रदान करते के मानक 
(०४।४१४) का अनुमोदन किया गया तथा जनवरी १६५६ के लोक उद्योग सम्मेलन 
में उपयुक्त स्पप्टता के साथ उन्हें स्वीकार किया गया । श्रम संघो को मान्यता प्रदान 
करने के ये मानक (०7४/८४०) निम्नांकित है : 

(१) जिस संस्थान में एक से अधिक श्रम संघ हों, मान्यता के लिए दावेदार 
संघ को पंजीकृत कराने के वाद कम से कम एक वर्ष तक कार्यरत रहता चाहिए। 
स्पष्ट है कि जहाँ एक ही श्रम संच #', यह प्रश्न नहीं उठता । 

(२) दावेदार श्रम संघ के सदस्यों को संस्या पूर्ण संस्थान के कर्मचारियों का 
कम से कम १५०८, होना चाहिए। इस कार्य के लिए उन्ही कर्मचारियों को श्रम संघ 
छा सदस्य समझा जायगा जो पिछले माह में कम से कम तीन माह का सदस्य शुल्क 
अवश्य दिये हो । 

(३) यदि किसी उद्योग के एक क्षेत्र (आ०८७) में उस उद्योग के कम से कम 
२३५५९ कर्मचारी हों तो उस क्षेत्र का श्रम संघ उस उद्योग के प्रतिनिधि संघ का दावा 
कर सकता है। 

(४) किसी श्रम संघ को मान्यता प्रदान करने के पश्चात्‌ उसको स्थिति में 
दो वर्षों तक कोई परिवर्तेन नही होना चाहिए । 


3 एएच३८००, ऐ. ए., उहबींवत त/्तायंहह (३०55- 4948, छ. 345. 
३. 50५५, णीज्रतां5. 3ल्‍तकाबें सपर व ल्बल कका--4 ऐ/48 0थीीहल, 956, 
9. 47. 
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(४) यदि विशी सत्यान में कई श्रम सघ हों तो सबसे मधिव सदस्यता वाले 
श्रम् गध वो मान्यता प्रदान वी जातो चाहिए । 

(६) हिसी क्षेत्रीय प्रतिनिधि श्रम सघ को उस उद्योग वे उस दोज के सभी 
विमागा (धश/याशाधाथा$) के कमेंचारियों का प्रतिनिधित्व बरने का अधिकार 
होना चाहिए। बिन्तु, यदि विसी श्रम सघ ने सदस्य सम्बन्धित विभाग वे! ४०% 
ऐ भी अधित वर्मचारी हो तो इस श्रम सथ को अपने सदस्यों क क्षेत्रीय हितो 
(0०8 7/क्ष८४(5) से सम्बन्धित वात-चीत वा अधिवार होना चाहिए । अन्य कमें- 
चारो जो इस श्रम सध वे सदस्थ नही हैं अपने मासलो वा तिपदारा प्रतिनिधि सपघ 
द्वारा अथपा रवय प्रत्यक्ष रुप में घ'र सबते हैं 

(७) ऐस श्रम सधो वी मान्यता के प्रश्न पर अलग से विचार किया जायगा 
जौ चार केद्रीय श्रम व्यवस्थाओ' वे सदस्प नदी हैं। 

(५) अनुशासन संहिता (2088 ०० 70750]077८) को मानने वादे श्रम स्रप 
माम्यता प्राप्ति के! अधिकारी हैं । 

शिकायत निवारण क्रिया-विधि 
[6%96४8॥06 7॥00९877९) 

ओऔद्योगिर सस्‍्याना में श्रतिवों में असन्तोष एक शित्रायव वे अंव्र प्राय 
भाषा ही बरते है। ये शिरायतें वास्तविता (7८४) अथवा दल्पित (काउहाधथाओ) 
हो सपती हैं। साधारणतथां शिकायत वा तात्पर्य विसी क्‍्मंचारी द्वारा अनुचित 
व्यवहार वे विए विधित उपाल्म्भ (८००॥एाढाए) से है। श्री सी० परिल्सद रंण्डल 
के अनुसार शिवायत वा तात्यर्य “किसी स्येक्त अथवा अब्यत्त, सान्य अथवा अमान्य 

अग्म्तोष से है जो वम्पनी से सम्बद्ध विसी चीज से उत्पन्न हो तथा जिगे वर्मंचारी 
अनुचित, अन्यायपूर्ण अथवा साम्य-्हीन सोचता है, विश्वास वरता है अषववा महृस 
बारता है ।* 

अधियांस शितययर्ते सविदां जी व्थास्या तथा उसे क्षियान्विव बरने से 
सम्बन्धित होती हैं । वेतव भुगवान, वृद्धि, आवास, नितम्बन, प्ार्यकर स्थिति, 
प्रदोष्नति, अधिममय (०४५४४7५) कया भुग्ठाव तथा छुट्टी की अवधि या वेलल 
ऐसे अवसर हैं जिन पर ग्राय शिवायतें होती हैं। झिसी भी प्रतिध्यान में अच्छे 
ओऔद्योगितर सम्बन्धो की सफ्लेवा शिकायतों ये शीन्म निवारण पर तिर्मर है। अन 


7. [गाता पिजाणाओं वशावंट छजाणा (ाहुएट४डड (रात), 0॥ ता3 
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२१६ | भारत में लोक उद्योग 


प्रत्येक उद्योग के प्रवन्धकों के किए यह जावश्यक है कि शिकायत निवारण पद्धति 
विस्तृत एवं रुपपष्ट रूप से तैयार को जाय जिससे शिय्यनों का निवारण शीघ्रातिशीद्न 
हो सके तथा औद्योगिक शान्दि बनी रहे ॥ 

भारतीय श्रम सम्मेलन के १५वें अधिवेशन में (जुलाई १६५७) इस विपय 
पर विचार फियां गया तथा सितस्वर १६५८ में जियक्षीय बैठक में एक आदर्श 
शिकायत निवारण क्रियाविधि (००९८ 0/एएय३०८ !ए८८ताता८) पर सहमति 
हुई । विभिन्न उद्योगो द्वारा अनुकरण के लिए यह सभी उद्योगों वो भेजा गया | 
आए शिरायत मिवारण क्रिया-विधि (॥४००० 0ा८एशा८८ शा0८ट४७७०) 

(१) एक विक्षुब्ध कक्‍मंचारी सर्वप्रथम अपनी शिकायत प्रवन्ध द्वारा इस कार्य 
के लिए निर्धारित अधिकारी के सम्मुख मौखिक रूप में रखेगा । शिकायत प्रस्तुत 
फिये जाने से लेकर अगले ४८ घण्टे के अन्दर उत्तर दिया जायगा । 

(२) यदि कमंचारी उक्त अधिकारी के निर्णय से सन्तुप्ट नहीं होता है अथवा 
निर्धारित समय में उत्तर नहीं पाता है वो वह स्वय अथया अपने विभागीय प्रतिनिधि 
के साध अपनी शिफायत निबटाने के लिए प्रबन्ध द्वास निर्धारित विभाग के अध्यक्ष 
के सम्मुस्त रखेगा । इस हेतु एक निश्चित समय निर्धारित किया जायगा जिसमें किसी 
भी कार्यकाल के दिन एक विश्षुब्ध कर्ंचारी शिकायतें प्रस्तुत करने के लिए विभागीय 
प्रमुत॒ से मिल सकता हैं। यदि पक्त अवधि में कार्यवाही नहीं की गयी तो विलम्ब 
के कारण का उल्लेख रहना चाहिए । 

(३) विभागीय अध्यक्ष के असन्वोपपूर्ण निर्णय की स्थिति में विक्षुब्ध कर्मचारी 
अपनी शिकायत शिकायत-समित्ति तक बढ़ाने के तिए आवेदन कर सकता है जो 
कर्मचारी केः निवेदन के ७ दिन के अन्तर्गत अपनी मिफारिशें (70०0॥ए0॥038 05) 
प्रवन्धक को देगी। यदि उक्त अवधि में सिफारिशें नही की जा सशती हैं, तो विलमस्ब 
के कारण का उल्लेख रहना चाहिए । शिकायत समिति की सर्वसम्मति से की गयी 
सिफारिशों को प्रबन्ध द्वारा क्रियान्वित किया जायगा । शिकायत समिति के सदस्यों 
के मतभिन्न की परिस्थिति में सदस्यो के विचार सम्बन्धित पत्रों (८८४०7 7492७) 
के साथ पवन्धक के सम्मुख अन्तिम निर्णय के लिए रखे जायेंगे। दोनों स्थितियों में 
प्रबन्ध का अन्तिम निर्णय श्रम पदाधिकारी (?क्षह्णाए०। ०ी८श) द्वारा शिकायत 
समिनि के सिफारिशों की प्राप्ति के तीन दिन के अन्दर सम्बन्धित कर्मचारियों को 
सुनाया जायगा । 

(४) निर्धारित अवधि मे प्रबन्ध का निर्णय न मिलने पर अथवा इसके 
असन्तोपपूर्ण होते पर कर्मचारी का प्रवन्ध के सम्मुख पुनविचार के लिए निवेदन करने 
का अधिकार है। तिवेदन करने में विक्लुब्ध कमेंचारी प्रवन्ध के साथ निर्णय लेने में 
सुविधा हेतु गूनियन के पदाधिकारी को अपने साथ ले जा सकता है । प्रवन्ध 
पुनविचार के आवेदन के एक सॉ्ताहे के अन्तर्गत उसे अपना निर्णय बता देया । 
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(४५) यदि अप भी बाई समझौता राश्मव नहीं हो तो वर्मचारी द्वारा प्रबन्ध 
वा निर्णय प्राप्ति रे एय सप्ताह वे अल्तगत यूनियय और अ्रवच्ध शिकायत को 
स्वेक्षिपत (५००४(१४५] पचायत वे सम्मुख रस सकते है। 

(६) तिसी कर्मचारीड्वारा शिवायत् नियटाने डी उस परिधि दे! अपयाये 
जाने पर भौपचारिष समझौता अधिवारी तद तक हस्तक्षत नहों करग जब तेव' इस 
विधि द सभी प्रयास विफ्त गहीं ही! जाते है। एवं शिक्रायव विवाद का रूप उसी 
समय लेगी जय वरिप्ठ अधियारी (प्रवन्धी का, शिवायत से सम्बन्धित निर्णय 
वभ्घारी को मान्य न हो । 


(७) यदि शियायत प्रवन्ध बा विसी आदणश वे कारण उत्पन्न होती है तब 
क्म॑चारी द्वारा गिकायत्त निवटाने के रास्ते को! अपनाने के पूर्वे उस आदेश वा पालन 
पिया जागगा | सदि आदेश ते निर्गमेन और उसके पालन परने में समयान्तर हो तो 
शिशायत विधि वा आह्वान (!१४०४७) किया णा सकता है विन्यु निर्धारित तिथि 
(५७९ (0९) व अन्तगत आदेश वा पालन अवश्य होना चाहिए भने ही शिक्षायत 
विधि | सभी प्याग कमी तक विफल ने हुए हा। फिर भी प्रवन्ध को शिकायत 
फ्रिग्राविधि व्यवस्था (080एआा०० ऐ।000एण७ सशैणं।॥धा9) के निर्णय 
(070॥89) वी प्रतीक्षा वर्ने वी रताह दी जा राज़सी है! 

(5) शिकायत समिति (570ए७008 एण/श्ञा।००) में बमचारियों क' प्रति- 
निधियाी को वी गयी जाँच से सम्बन्धित तथा व्मंचारी को पिकायतों व औचित्य 
अथया अन्याय था समझने म आवश्यव हो तो, विभाग में रसे गये किसी भी प्रलेख 
व देसने वा अधिकार है) यद्यपि प्रवस्ध के भ्रतिनिधियों वो विसी भी प्रलेख, जिसे 
वे गोपनीय प्रहति का समझते हैं, व दिखाने अथवा प्रिसी भी गूचता के देसे से 
इंयार करन या अधियार है। ऐसे गोपदीय प्रतेष शिवायल कायवाहियों में 
वमचारियो ऐ विरुद्ध नही प्रयोग किय जायेंगे । 

(६) एप निर्धारित अवधि-सीमा होगी निस्र अन्तर्गत एक इतर सः दूसरे 
रतर पर अपील वी जावग्री । इस उद्देश्य वे लिए विक्षश्ध कर्मचारी एवं स्थान से 
जिर्णय पाने थे ७३ धण्टो ये अतर्गत (अथबया यदि निर्णय नहीं मित्रता है तो 
(िर्धारित अवधि ब' दीन जाते पर) अगले वरिप्ठ अधिवारी रु पास जपील करेगा । 

(१०) उपयुक्त स्थितियों में विभिन्न समयान्तरात [पशाब्न्याश५8॥) वे 
आगणन म॑ छुट्टियाँ शित्री जायेगी । 

(११) गिराया व्यवस्था (॥0४४॥0०७ ॥7शाताधा)) के ठीक ढंग से काम 
सरने ते विए प्रवस्धत आदर्यत लिपियीय तथा अन्य सहायता देगा । 

(१२) क्राप्र पदाक्षितारी अथवा स्थापित शिक्षायंत समिति के किगो भी अधि- 
बारी द्वारा थुवाय जाने पर उसी भी कमदारी यो यदि वायत्राज़ व धण्णमे 
विभाग छाडना आवश्यर हा तो उस अपने वरिष्ठ त्ते पूर्व अनुमति, एस शर्ते वे साथ, 


३१८ | भारत भे लोक उद्यौग 
प्राप्त करनी आवश्यक है कि कर्मचारी इस तरह किसी भी काम के घण्टे के लिए 
अपनी मजदूरी में किसी प्रकार का घाटा नहीं उठायेगा ! 

(१३) यदि शिकायत निपटाने के सबसे निचले स्तर पर प्रबन्ध द्वारा नामाकित 
स्टाफ ($//ी) के किसी सदस्य के विरुद्ध कोई शिकायत हो तब कर्मचारी अपनी 
शिकायत अगले ऊँचे अधिकारी, ज॑से--विभागीय अध्यक्ष--के पास रख सकता है। 

(१४) किसी कर्मचारी के सेवामुक्ति के कारण उत्पन्न किसी शिकायत के 
सम्बन्ध में उपयुक्त विधि नही लागू होगी । 

कर्मचारी को सेवामुक्ति की तिथि या एक सप्ताह के अन्दर सेवामुक्ति अधि- 
कारी (980975578 9०॥07॥9) अथवा अ्बन्ध द्वारा निर्धारित वरिप्ठ अधिकारी के 
पास अपील करने का अधिकार होगा । उसी समय अपील पर सुनवाई होगी तथा 
यदि कृर्मधारी चाहे तो, परिस्थिति-अनुसार, मान्यता प्राप्त यूनियन के एक अधिकारी 
को अथवा अपने सहकर्मी को अपने साथ रख सकता है । 

शिकायत निवारण समिति का यठन (0०7500007: ० & (0वटएका0४ 
(0007९०)---इस समिति में श्रमिको, प्रवन्धकों तथा सरकार के प्रतिनिधि होते 
हैं । श्रम भ्रतिनिधित्व का स्वरूप इस बात पर निर्मर है कि श्रम-संघ को मान्यता 
प्राप्त है अथवा नही । 

(१) जब श्रम-संघ को मान्यता प्राप्त हो--प्रबन्धकों के दो प्रतिनिधि; श्रम- 
संघ का एक अतिनिधि तथा विभायोय (जिस विभाग में कर्मचारी काम करता हो) 
संघ प्रतिनिधि । 

(२) यदि श्रम-संघ को सान्यता प्राप्त न श--प्रवन्ध के दो प्रतिनिधि; कार्ये 
समिति (१४०78 6००) में कर्मचा्य के सम्बन्धित विभाय का प्रतिनिधि 
तथा कार्यस्समिति का सचिव अथवा उपा-यध्य (ऐसा उस स्थिति में होता है जब कार्य 
समिति का सचिव विभागीय प्रतिनिधि भो हो) । 

प्रबन्ध प्रतिनिधियों के रूप में विभागीय अध्यक्ष तथा सम्बन्धित पदाधिकारी 

(जो सम्बन्धित कार्य करता हो) रहे तो अधिक उपयुक्त होगा। इस समिति का 
आकार (भंट०८) छोटा रहना चाहिए जिससे शिकायत निवारण में सुविधा हो तथा 
शीघ्र निर्णय लिया जा सके । इसकी सदस्यता ४ से ६ तक सीमित होनी चाहिए ! 

“लोक उद्योणो में श्रम समस्याओ' के अनुतार ६४ लोक-उद्योणों में से ८६५ लोक 

उद्योगो ने 'शिकायत निवारण समिति” का गठन कर लिया है तथा शेप € उद्योगों में 
शिकायत निवारण क्रियाविधि नही है अथवा इसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है 


श्रम-कल्याण 
(0०० शलाणिण) 


मौद्विक वेतन के अतिरिक्त कर्मचारियों को मिलने वाली अन्य सभी सुविधाएँ 
“्रम कल्याण! के अन्तर्गत आती हैं । इसका तात्पयें नियोजकों द्वारा दी जाने वाली 
3. [,990फ₹ ए07675 व एफ)ऑ6 8०९० ए/वलाबाताइड, ०, दा. ए- 6: 
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इन सुप्रिधाओ से है जिनसे वर्मचारियों वी वार्य-स्थिति, उसे रहत-सहत, सामा- 
जिक सा बौद्धित स्थिति से सुधार तया वियास द्वाता है । अन्तररा/्ट्रीय श्रम सस्यान 
के तैजियाई सेत्रीय सम्सेउदं के कनुमार श्रम कम्याण वे जन्त्गत ऐगी सेवाएँ, सुवि* 
धाएँ एवं सुल-माघत (क्वाक्ा॥63) आते हैं जो उद्योगों के आस पाम प्रदान किये जा 
सर्बो, जितसे वर्मचारी अपने वार्या को स्वस्थ एवं अनुवूत्र वातावरण में वर सर्वे सथा 
जो उनते स्वास्थ्य एव मनोबत को बढाने में स्रद्माया हो । एरमाइम्प्रोपीडिया बॉफ 
सौगत साइल्सेस के अनुगार इसका (श्रम वयाण) ताल “वर्तमान कौद्योगिव श्रणालो 
को परिधि में नियोवततों द्वारा वमचारिया थी वायंदारी तथा कमी-व्ी रूनत-मंहन 
तथा सास्टतित अवस्याएँ संस्थापित करते के विए हिय गये र्वेच्छिक प्रयाथ से है । 
यह विद्यान, उद्योग्रों की परम्परा क्या ढाजार की स्िति द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के 
अनिरिक्त दवीता है! बल्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेदन थे ३०वें अधिवेशन (१६४७) 
वे एवं प्रस्ताव से इन सेवाओं तथा सुस्त सुवियामों से विस्तोकित प्रयुख माने गये 
मवेष्ट जदपान गृह (38९00॥6 ८क्शाव्टा5), प्रिश्याम तथा मनोरजन मुंविधाएँ 
(8४ क्षा् 7टाट्याएणा विद्ञता८५), सफाई तथा चिवित्मा सुत्रिधाएँ (इग्राए) 
#॥॥0 ह00703] [4८॥0०5), नार्यस्वत्ञ एवं आवास ये बीच यातायात वी युविद्यां 
(॥7908690॥3 40 !799८॥५७8 0 800 ॥05 ७०४):) तथा क्षपने घर से दूर 
नियाजित वर्मचारिया ब लिए आवासीय अवस्था (30०0॥704700॥ एि 006 
छ०्दॉप्टाड टा]ऑ०92७ 2४६ 8 05(कात्ट 7 एटार आण्याट) 4 
श्रम वल्याश वी योजनाएँ निभी एवं सात्रंजनिक दोतों द्वी श्षेत्रा वे उद्योगों 
दे लिए क्षावश्यव हैं किन्तु निम्नायित वारणो से इस वार्य त्रें जिए लोक उद्योगा 
पर विशेष उत्तरदापित्व है 
(१) लोक उद्योगी से आदेश नियोजन हासे वी आशा वी जातो है । श्रम 

कल्याण कार्यों का आदर्श उपस्यित करने के हाय ही ये उद्याग अवैवतिक मुविधाओों 
मे विए राष्ट्रीय नीति वे उपररण भी हैं। अत जो लोक उद्योग इन वार्यों वी 
अवदिेसना बरते हैं उनवी सर्वत्र आलोचना द्वोती है । 


3. 'नृत् ७00 3 ण॑ ८ 77,0 0अब्य एल्छ/क0र! 20दिलाएट, 76 45 $5टव 
॥8 (6 एाएशइाणा छा बिल्ला।रक्त ईज. परणाएाता 00 पीट पणाटा5! 
एषॉगिव 7939 एड प्रग0:८5/००५ 85 गरध्याताह 500॥ 5धशा८८5, 30॥25 
शागध्या। 05 85 7009 96 ९४४05860 ॥0 ॥6 ५७9॥9 ० (६ ध0६080725 
]0 दा4०९ ॥6 फट्ाइ004 ९79]9960 ॥॥ [हाय १0 #9टा070॥॥6॥ ४०07४ 30 
909॥779 890 ६00860॥9] $970090:98$ 880. 0 970926 4॥80/ पं 
डातला300$ ८08290ै८ ॥० 8900 #€आए ब्कठे शाह क्रागाब!6 

4. गाए &00%69फ3०९७ 65052 $द्ात्वाए८5 ४६कि६5 40 95 96 १०एपवा।879 
शीणिा5 0 06 टए॥0०,9675६० ६६ 80॥॥॥, ए्वाति। धर ६:98 ॥॥0 09744] 
$9ड27), १४०5? शाप 5णालैं।765 ॥शशह् 200 ९0॥05] 2077॥0955 छाए 
॥#6 ९0[४0०१६$ 909070 ७/2 35 ्पः [छ7608 ४ ॥8७, 76 एए॥रा! ० 
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(२) लोक उद्योगों के कमंचारियों में अभिप्रेरण की चहुत आवश्यकता हे । 
वर्तमान युग में उत्पादन बढाने को प्रमुस समस्या है तथा सन्तुप्द श्रमिक वर्ग इस 
दिशा में बहुत सहायक सिद्ध होगा । अतः कर्मचारियों से आमिप्रेरण के लिए धम 
कल्याण पर विशेष ध्याग दिया जाना चाहिए। 

(३) बहुत से लोक उद्योग ऐसी सुदूर जगहों में प्रारम्भ किये जाते हैं जहाँ 
कोई भी शहरी सुविधा नही है । ऐसे स्थानों मे इन कर्मचारियों के लिए पूर्ण नगर- 
क्षेत्र (0७750) ही बसाना पडता हैं । 
श्रम फल्पाण क्वार्य के उद्देश्य (पगा$ जी [ब0णपा फलदवा० ७०४.) 

(अ) सानवीय (्रएथाथध758०)---कर्मंचारियों को परिपूर्ण एवं सम्बृद्ध जीवन 
बिताने योग्य बनाना, 

(व) आथिदा (20०॥07॥0) --कार्य-कुशलता बढ़ाना, संस्तोप पैदा करना 
तथा कर्मचारियों एवं प्रवन्धयों में अच्छे सम्बन्ध बनाना, तथा 

(स) नागरिक ((।७॥)--करमंचारियों मे उत्तरदायित्व एवं गरिमा (१879) 
वी भावता पैदा करके देश के लिए अच्छे मायरिक बनाना । 

श्रम कल्याण कार्य (.कण्प लि १४०१. )--भारतोय लोक उद्योगों 
में प्रधानतः निम्ताज्ित भ्रम कल्याण कार्य किये जाते है: (अ) नगर-क्षेत्र अथवा 
स्टाफ ववार्टर्स की व्यवस्था, (व) चिंझित्सा सुविधाएँ, (स) शैक्षणिक सुविधाएँ, 
(द) मनोरणन एवं सेद-बूद सुविधाएँ; तथा (य) अन्य सुविधाएँ। श्रम कल्याण 
व्यय का प्रमुस भाग नग्र-क्षेत्र के विक्लास पर किया जाता है। उद्योग की 
स्थापना के साथ ही उसके अभियन्‍्ता, तकनीकी तथा गैर-तकनरेकी सभी प्रवार के 
कर्मचारियों के लिए आवासीय व्यवस्था वी जाती है। लोऊ उद्योगों के सभी 
कर्मचारियों को चिकित्सा को सुविधाएँ मिलती है, किन्तु सभी लोक उद्योगों 
की चिवित्सा सुविधाओ में एकरूपता नहीं है। कुछ लोक उद्योग अपने 
कर्मचारियों को ही चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करते है किन्तु बुछ अपने कर्मचारियों 
के परिवारों को भी ये सुविधाएं देते है। कर्मचारियों के बच्चो वी शिक्षा के लिए 
प्रायः नेगर-क्षेत्र मे स्वूल स्थापित किये जाते है। रेलवे अपने तृतीय श्रेणी के कर्म 
चारियों को आ्िक शैक्षणिक सहायता भी देती है । यदि उनके वच्चे शिक्षा के लिए 
शहर से बाहर भेजे जाते है तो उनको शुल्क (0८5) तथा छात्रावास व्यय (7073 
308 ०४8९8) का बुछठ अंश भी सहायता के रूप में दिया जाता है ॥ इन सुबि- 
धाओ के पतिरिक्त सभी लोक उद्योगों में जलपान यृह (सस्ते जलपान एवं भोजन 
के लिए) की व्यवस्था है तथा कर्मचारियों को वार्यस्थल तक आने-जाने (जहां उनके 
आवास दूर है) एवं उनके बच्चों को स्वूल के लिए यातायात बी सुविधा प्रदात वी 
जाती है । 

अग्राजित तालिका वे; अध्ययन से पता चलता है कि विभिन्न लोक उद्योगों 
की श्रम कल्याण सुविधाओं में बहुत असमानताएँ हैं । इस तालिका से दिये गये लोक 
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उद्योगों में श्रम कल्याण व्यय मजदूरी का ५% से ३८% के बीच में होता है तया 
इसी प्रकार प्रति व्यक्ति श्रम कल्याण व्यय १६६ रु० से १,४६१ र० के बीच में 
आता है। इन असमानताओं का प्रधान कारण विभिन्न लोक उद्योगों की आधिक 
क्षमता में विषमता है। इन आधिक विपमताओं के रहते हुए भी सभी लोक उद्योगों 
की कल्याण सुविधाओं में न्यूनतम स्तर पर एकरूपता की बहुत आवश्यकता है 
तथा यह सरकारी निदेशन से ही सम्भव है। छोटे-छोटे लोक उद्योग स्वयं सुविधाएँ 
देने में असमर्थ होते है। एक शहर अथवा क्षेत्र के ऐसे छोटे लोक उद्योगों को शहर 
अथवा क्षेत्र के आधार पर स्कूल, मनोरंजन, आदि सुविधाएं सामूहिक रूप में प्रदान 
करना चाहिए । 

लोक उद्योग में हड़ताल का अधिकार (76 वराह॥ 00 56 78 ?00- 
॥6 फ्ताध्ण08९$)--केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के १६६० (११ जुलाई से 
१६ जुलाई तक) के हडताल से एक वहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ खड़ा हुआ | बया 
सरकारी कर्मचारियों को हडताल का अधिकार होना चाहिए? इस विपय पर 
भारतीय श्रम सम्मेलन २४ तथा २५ सितम्बर, १६६० के अधिवेशन में गम्भीरता- 
पूर्वक विचार किया गया। इस अधिवेशन में तत्कालीन केन्द्रीय श्रम मनन्‍्द्री श्री मुल- 
जारीलाल नन्‍्दा ने कहा कि “इससे देश की आथिक तथा राजनीतिक स्थिरता को 
सतरा पैदा हो सकता था। वर्तमान स्थिति मे भारत के सामने जो खतरे हैं सभी 
देशवाप्तियो को स्पष्ट है। अतः भारतीय राष्ट्र का सर्वप्रथम घ्यात इस बात की 
ओर जाना चाहिए कि उसे ऐसे संकट का फिर न सामना करना पड़े। भारतीय 
लोक उद्योग भी अनेक आधारभूत एवं आवश्यक क्षेत्रों में ,ज़गे हुए हैं।॥ न केवल 
देश में आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन गढ्गना है बल्कि इन्हे देश के विकास का 
आधार तैयार करना है। अतः इय उद्योगों के कार्यों मे हड़ताल से रुकावट पेंदा 
होने से सारे देश की प्रगति के रक जाने का भय है ।” इस अधिवेशन में यह सुझाव 
दिया गया कि केन्द्रीय सरकारी कमंचारियों के हड़ताल के अधिकार पर आंशिक 
प्रतिबन्ध लगाया जाय (ऐसा सुझाव अगस्त १६६० में संसद में भी दिया गया था)। 
केन्द्रीय श्रममन्‍्त्री ने कहा कि केन्द्रीय सरकार के नागरिक विभाग (शा 0चएथए(- 
77९४8) तथा रेलवे एवं पोह्ट तथा टेलीग्राफ छँैसे आवश्यक लोक उद्योगों के कर्म 
चारियों के हड़ताल के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाया जाय ॥ व्यावसायिक तथा 
औद्योगिक स्वभाव वाले अन्य लोक उद्योगों के कर्मेचारियों को निजी उद्योगों के 
कर्मचारियों की तरह हड़ताल का अधिकार रहेगा। श्रम सधों ने इसका विरोध 
किया क्योकि इससे उनके मौलिक अधिकारों (णितठ्गालाश ग्रेष्ठा/$ रण धा6 
छत0ाएहा3 (0 08क758९ गात छैाहर्णत ०ण००मरथ३) का उल्लंघन होता है। 
गरह्ाँ दो बातो पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है : (१) देश के प्रति सरकार 
का विशेष दायित्व है अतः उसे राष्ट्रीय सुरक्षा एवं समाज के आवश्यक हितों की 
रक्षा के लिए बचाव का अधिकार होना चाहिए; तथा (२) अन्य भ्रजातन्त्रीय देशों 


लोक उद्योगो में भौद्योगिक सम्बन्ध | २१३ 


में भी ऐसे प्रतिबन्ध हैं--जेसे स्विटजरलेण्ड, कसाड़ा, जापान तथा आस्ट्रेलिया मे 
सोक सेवाओं में हडताल पर वैधानिक निषेध है । किन्तु ऐसे विपेधात्मक अधिकारों 
वो प्रयोग दसने से पहले सरकार को औद्योगिक विवादों के उचित निपटारों की 
सत्तोपप्रद व्यवस्था करती चाहिए । 

श्रप्त प्रतिनिधि बार-बार यह शिकायत करते हें कि श्रम सम्बन्धित मामलों 
में सरकार दो मापदण्ड प्रयोग करती है--एक निजी उद्योगों के नियोजकों के लिए 
तथा बूसरा लोक उद्योगों के लिए जिनमे वह स्वयं नियोजक है । जैसे अभी भी सभी 
लोक उद्योगों मे अनुशासन सहिता (0०५८ ०४ ॥0/$207) नही स्वीकार किया है । 
दैसे ही उदाहरण औद्योगिक विवादों के निपटाने तथा वापिक बोनस के भी 
मिलते हैं । 

हाल भें ही भारत के राष्ट्रपति ने हडताल तथा तालाबन्दी में प्षीन वर्ष के 
लिए निप्तम्श्ब ("०7३०7एए) का सुझाव दिया है तथा प्रधानमत्त्री ने भी इसे 
दुहराया है। प्रधानमस्त्री ले कहा हे कि “विकास की इस स्थिति में उत्पादत को 
रोजना दुर्भाग्यपूंण होगा । जंब्र हम लोगो को राष्ट्रीय आत्मसम्मान यह चाहता है 
कि हम दूसरो की निर्भरता से स्व॒तस्त्र हों. हो हडताल तथा तालाबन्दी से हुई हानि 
मे लिए हमे इतिहास क्षमा नही करेगा ।” जब सारा राष्ट्र उत्पादन बढाने मे लगा 
हुआ है तो नियोजको तैथा कर्मचारियों का कर्तेब्य है कि वे अपने तालाबन्दी तथा 
हृडतालों के अधकिारों पर स्वय प्रतिवन्ध लगावर देश की प्रगति से योगदान दें । 


+.  पृगताद्ा। 7र9॥907', ए॥09, 2]-3-72, ७७ ॥द्य[व, 
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कार्यकुशलता, मूल्य-नीति एवं उपभोकक्‍ता-हित 
(हफ्ाटाफ्ररटए, गरराएः एणछा/टर & 2०४४एगर5? एशफऊपटछ) हर 





कार्यक्रुशलता 
(8॥ 99००७) 

भारतीप्र लोक उद्योगों के वुशल प्रचासन पर भारत के ही सभी वर्गों की 
नहीं बल्कि ससार के सभी सोकतान्प्रिक देशों की दृष्टि केन्द्रित है। भारतीय लोदतस्त 
के विकास का प्रमुल उपकरण योजनाकरण है जिसका प्रधान अंग लोक उद्योग है । 
अतः भारतीय योजनाओं छी सफतता इन लोक उद्योगों की सफलता पर ही निर्भर 
है बयोंकि जैसा कि पहले कहा जा चुका है /विना योजना के लोक उद्योग दुछ नहीं कर 
सकता है, विंसा लोक उद्योग के योगना कागज पर भी रह जायेगो /” यह निविवाद 
है कि इन उद्योगों की सफलता की प्राप्ति इनके कुशल प्रचालन से ही दो 
सकती है । 

कुशलता का मापन एक बहुत जफ्निल समस्या है क्योकि कुशलता उपभोक्ताओं 
की सन्तुष्टि वस्तुओं का मूल्य लया गए (0७०॥/9), औद्योगिक सम्बन्ध (कर्मचारियों 
की सम्तुष्टि, उचित वेतन, कार्यकारी स्थिति तथा अन्य सुविधाएं) तथा उद्योग की 
लाभदेयता (7०८ण7० ५०. ४॥९ ॥0८४०7), आदि विभिन्न वातों से प्रभावित तथा 
प्रतिविम्वित होती है । साध ही इस कार्यकुछवता के लिए मापदण्ड निर्धारित करने 
में भी अमेक कठिनाइयाँ है जिनमे निम्नाकित प्रधान हैं: 

() सभी लोक उद्योग एक प्रकार के नहीं हैं तथा एक परिस्थिति मे नहीं 
कार्य करते हैं। उर्वरक (विराट) तथा वौपधि निर्माण [गरक्मापम्रचितणट एा 
0778$) ऐसे उद्योग हैं जिनका प्रचालव देश की कृषि तथा स्वास्थ्य के उत्पादन के 
दृष्टिकोण से किया जाता है; भारी मशीन तथा इस्पात का उत्पादन देश के लिए 
ऑद्योगिक आधार (75070 ४०) तैयार करने के लिए क्या जाता है; 


2. नफूपणार सिा।शाफ़रांक: फ्यि्पा 23 एड ९७7 उ6कां४ए2 5गालफिंए8, 2 फ़ॉँए 
१000 एफकाए शा(शिफ्रा58 ॥६ #82४ 00 एश्गा्ंव णा छ़्बवएलश ? विद्वा5णा 
है. ध., 7 एशालफक्ञञा56 द्वार ए९णा०गांल 92एट/0०0्धवला।। क# दा 
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व्यापारिक सत््याओं (770॥08 ॥5/7703) का प्रचालन जनता कौ सुविधा वे 
लिए वस्तुओं वी उपलब्धता बे लिए किया जाता है। 


(॥) बुछ लोग उद्योग एवाधिवार स्थित्रि (78090.90॥$॥6 ८०४०॥००४४) 
में कार्य करते हैं तथा छुछ प्रतियोगिदा (००ग्राए८४७७००) की स्थिठि मे । जीवक बीमा 
निगम वा जीवत प्लीमा कार्ये पर पूर्ण एकाधिकार है तथा लोक उद्योग के सडक 
यातायात निजी यातायात ये साथ पूर्ण प्रतियोगिता वी स्थिति से कार्म करहे हैं । 


(४0) बुछ लोक उद्योग राध्ट्रीयकरण के फ्लस्वरुप स्थापित किये गये (जैसे 
जीवन बीमा निगम, बायु निगम, राष्ट्रीय कोयला निगम आदि) तथा रुछ बिल्कुल 
मये क्षेत्र मे स्थापित रिये गये हैं (ैसे भोद्योगित वित्त निगभ, द्मोदर घाटी निगम)। 
प्ष्ट्रीयड्रत उद्योगों की राष्ट्रीयकरण के पूर्व कया पश्चान्‌ वे कार्य परिस्थितियों में 
भी तुलता करने से अनेर कठिताइयाँ हैं ! जैसे, राष्ट्रीक्रथ के पूर्व तिजी उद्योग 
होने पे' करण वह पेवल ला देय क्षेत्रों में ही कार्य जरता था तथा राष्ट्रीएएरण 
के बाद लोवहित में अलाभकारी क्षैत्रो मे वह कार्य बरता है। राष्ट्रीय/रण के बाद 
बर्मचा रियो तथा उपभोक्ताओं वी उद्योग से आशाएँ वढ जाती हैं) 


इन परिवर्तित परित्यितियों के कारण स्वभावत राष्ट्रीयडलस उद्योग वी साभ> 
देयता पट जाती है. किन्तु इृतका तात्यर्य अनिवार्यत वायंउुशलता घटना भी नहीं 
समझना चाहिए । 
इस भ्रवार उपर्युक्त वर्णित उद्देध्यों तथा परिस्थितियों में अन्दर के कारण 
लोक उद्योगों वी कार्यवुशल्ञता का एक मापदण्ड नहीं हो सकता है। अलग-अलग 
उद्देश्यों तथा अलग-अलग परिस्थितियों बे. लिए विभिन्न मापदण वा प्रयोग बरना 
अधिक उचित होगा । 
कार्यकुशलता के मापदण्ड 
[एज ० छलका) 
लाभदेयता (270007॥9)--वागिग्यिक' सेघा औद्योगिक उपग्रमों की 
पार्यबुशलता मापन की लामदेयता (7४०॥/०४॥)) एक प्राय शर्वमान्य तया बहु 
प्रचलित पद्धति है। सरलता तथा सर्कंपोधगम्पता इसके प्रधान गुण हैं। निजी उच्चोगों 
में आाण भी यह एक सर्वेमान्य पद्धति है ब्योडि इन उद्योगों का प्रधान उद्देश्य देश 
के अधिदियमों का प्रद्त करते हुए, अपने अशधारियो (स्वामियों) वे चिए अखितग 
सलाभाजने वरना है । लोक उद्दोगी की स्थिति इनमे भिन्न है। इसका प्रधान उरेण्य 
'लोवहित' थे परिचालन है। लोइटित मै परिद्दालत वे पतस्वरूप इन पर रमेंवारियों 
तथा उपभोक्ताओं (स्पामित्व वे आतिरित्त) ने प्रति डिसेंए दापिस है । 2 श्गाा ताले 
शह बदापि नहीं समझना ब्राहिए वि निजी उद्योगों पर उनके ) कया 
सृपभोत्ताओ वे प्रति बोई दायित्व वही है ! ऐसा मझना एग महान भूत होगी । 


२२६ | भारत में लोक उद्योग 


मिजी उद्योग भी विभिन्न अधिनियमों तथा सरकारी आदेश में दिये गये कम- 
चारियों तथा उपभोक्ताओं के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का पालन करते हैं किन्तु 
लोक उद्योगो को इतना ही नहीं करना है बल्कि इन मामलों में एक बआाद्श उप« 
स्थित करना है) इन विशेष परिस्थितियों के कारण लोक उद्योगों का प्रधान उद्देश्य 
लाभ कमाना नही रह जाता है तथा इनको कार्यकुशलता का मापत्र लाभदेयता' 
की प्रचलित पद्धति से नहीं किया जा सकता है + 
लाभदेयता को [कार्यकुशलता का एकमान्न आधार मानने में कुछ अन्य 
कठिनाइयाँ भी हैं। जैसी, किसी भी उद्योग में उसके स्थानीयकरण, उसका आकार, 
बाजार की स्थिति, मुद्रा वाजार की स्थिति, आदि बातों का भी प्रभाव लाभ पर 
पड़दा है। यह सम्भव है कि इन स्थितियों के अनुकूल होने के कारण अकुशल प्रवन्ध 
के दावजूद एक उद्योग में लाभ हो तथा इनके प्रतिकूल प्रभाव के कारण एक वुशल 
प्रशासित उद्योग में हानि हो जाय. अधवा लाभ कम हो। जैसा कि ऊपर कहा जा 
चुका है, ये लोक उद्योग विभिन्न परिस्थितियों में कार्य करते हैं जैसे कुछ वाणिज्यिक 
क्षेत्रो मे हैं; कुछ लोक सेवाओं के क्षेत्र में; कुछ प्रतियोगिता के क्षेत्र में; कुछ एकाधिकार 
के क्षेत्र में तथा बुछ नये स्थापित किये यये हैं; कुछ राष्ट्रीयकरण वेः फलस्वरूप । 
प्रथम अध्याय में हम देख चुके हैं कि इन उद्योगों में विशाल राशि विनियोजित है 
तथा भारत जैसे एक विकासशीत देश के लिए इस पर प्रतिफल मिलता आवश्यक है। 
किन्तु यह प्रतिफल 'लोकहित' में निहित उद्देश्यों के पूर्ति के पश्चात उद्योगों के कुशल 
परिचालन के फलस्वरूप ही होना चाहिए ॥ इस प्रकार वाणिज्यिक तथा औद्योगिक 
सस्याओ में लाभाजंन का भरसक प्रयत्त किया जाना चाहिए किन्तु यह स्मरण रहे 
कि यह लाभ एकाधिकार के दुश्पयोग के फ़लस्वरूप न हो । ऐसा लाभ (77000) 
४०१0) शोषण का परिचायक है क्योकि यह कृत्रिम रूप से आपूर्ति को कम कर 
तथा/अथवा मुल्य बढाकर [दोनों परिस्थितियों मे उपभोक्ताओं का शोषण होता है) 
प्राप्त किया जाता है । 
साज्जेण्ट फ्तोरेन्स तथः गिल्वर्टंवाकर का भी विचार है कि लोक उद्योगों की 
कार्यवुशलता वा आधारभूत सापक लाभदेयता है ग्रदि यह लाभ शोपण का परि 
जाम ने हो । 
उपर्यक्त वर्णित विशिष्ट परिस्थितियों तथा कठिनाइयों के कारण हम इसे 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि लोक-उद्योगों की कार्यकरुशलता का एकमात्र मापन 
आधार लाभदेयता ही नही हो सकता बल्कि इसका उपयोग करते हुए जहाँ सम्भव 
हो, अन्य तिम्न वर्णित पद्धति/पद्धतियों का भो पूरक रूप में प्रयोग किया जा 
सकता है। नि 
उत्पादन ध्यय (0०४ ०६ ?7000एथा०ा)--किस्ी निर्माण संस्था में उत्पादन 
च्यय कार्यकुशलता का महत्त्वपूर्ण परिचायक है । भ्रति इकाई उत्पादन व्यय जितना 
हो कम होगा कर्मचारियों की कार्यकुशलवा उतनी ही अधिक होगी । लाभ की 


वार्यबुशलता, मूल्यनीनि एद उपभौत्ता द्वित | २२७ 


तरह उत्पादन व्यय भी वई घटकों से प्रभावित होता है जिप्तते 'कार्यदशवता' एक 
घटव है। अत इस पद्धति का प्रयोग करने में भी सत्ता वी आवश्यवता है। 


उल्पादन ध्ययं पटाने से ऐसे व्ययों की तुला निद्वित है. किसती धुसना में 
प्रत्यादव व्यय घटाया जाय तया इस ब्यप बेर घटाने का सापक क्‍या हो निससे दार्य- 
पुगलता वी वृद्धि का बोध दो ) इस प्रकार यहाँदो प्रश्न उठते हैं. ()) पूर्व अनु- 
मानित अथवा पूर्व प्राप्त उलादत व्यय, तथा (०) उलादन व्यय वा सापन विस 
प्रदार विया जाय। पूर्व अनुमानित व्यय तथा प्राप्त व्यय उप्त सस्‍्था का भी 
हो सयता है अयवा वैभी ही किसी अन्य सस्था मा । इन दोनों के उपयोग में पर्याप्त 
सावधानी वी आवश्यत॒ता है । पूवव॑ क्षनुमोदित स्थयो मे आते दाले समी पटवी वा 
समावेश होना चाहिए तवा उसी! परिवलन (०श०ए४॥७॥) में कोई भूल नहीं होनी 
चाहिए । वैप्ती द्वी अन्य सस्था वे ऑटो वा प्रयोग करने मे इस बात पर विशेष बल 
देना है ति वह ग़स्था भी ऐसी ही परिस्यितिर्षा (कच्चा साले, श्रमित्र मोग्यता, तव« 
भीयी स्थिति, आदि) में बाय बर रहो हो तथा यादि उनमें तिश्ी प्रयार वा अन्तर हों 
तो उसवा शामायोजन बर लिया जाय । 

शत्पादम व्यय व्यक्त बरने वी दी पद्धतियाँ हैं 'प्रति इकाई व्यय! (6०४ 
शा 797 ० 0४॥१) तथा उत्पादन मूल्य वा प्रतिशत (कल्नत्ला।28० ० 
भरगए० ० 8००१ [॥007060) । जिन उत्पादित वस्तुओं के आकार, गुण, भादि से 
एक्मचवा दो (जैरों सीमेण्ट, घीनी, आदि) “प्रति इकाई व्यय प्रद्धति वः भ्रयोग सुगमता 
से विया जा सता है तथा नित उत्पादित ब्तुओं की हिल्सौ, ग्रणो, आकार, आदि 
में एश्रुपता ने हो उनसे द्वितीय पद्धति वा प्रयोग किया जाता चाहिए । 


उत्पादन व्यय पटाने वे प्रयाग में उत्मादित वस्तु वे थ्रुण (१७४॥)) से 
गिरावर्ट आने वा भी भय रहता है अत ऐसी परिस्थितियों में गुण नियस्त्रण (१४४- 
]॥५४ ००॥४०]) कौ विशेष भावश्यक्ता है । 
उपादकता ([०पएलाशा9)--विसी वस्तु बा डुल उत्पादन उसो' सभी 
घटकौ--पध्रूमि, श्रम, पूँजी, व्यवस्था तथा साहस का सिद्नित परिणाम है। अतः 
जिगी भी घटक को इुल उत्पादन वा अनुपात उसकी 'उस्पादकता' (का०प्रलाणाड) 
हदवाता है । इस प्रवार सिसी भी समय शुल उत्पादत में एवं धटवा बा भाग देने 
ते छाकी उत्पादाता यालुम दी जा सतृतों है। इस सूत्र बे अनुसार थम उल्तादकता 
हंस प्रसार शायर पी छा ग़ज़ती है : 
उटादबता न" टेतादन 
श्रम 


बुण् ०प्रएण: 
(०40४० न“ [प557ढ़फा 


श१२८ | भारत में लोक उद्योग 


ए 
7.2, 0-- हर 


न्‍ उत्पादकता मापने के लिए निम्भाकित चार रीतियाँ प्रयोग में लायी 
जाती हैं 
(अ) प्रति श्रम-पण्टा उत्पादन (0750 एल शाक्षानो०ण); 
(घ) प्रति इन कच्चे भाल पर उत्पादन [00फछ कुछ ६00 ए ागण 
7090॥95 ९०795४70०७); 
(प्) समन्‍थ की निर्धारित क्षमता का उत्पादन प्रतिशत (0/ए७ ४5 
कृषाप्व्णगहुर जी पट 7४०७४ 2३छम्गं।ए 0८ छाथा0) तथा 
(4) विनियोजित कार्यशील पूंजी के प्रति रुपये का प्रतिपादन (0पफुए 
एड 7ए0क९6 0 एगोपं॥ड व्वा(ग धदगाफा०४८०) । 
ये विभिन्न रीतियाँ फ़मशः श्रमिकों की चुशलता मालछ्ुम करने, कच्चे माल के 
धुस्पयोग को कम करने, सयन्त्र की निर्धारित क्षमता तक उत्पादन बढाने तथा 
विनियोजित पूंजी पर प्रतिफल ज्ञात करने के लिए प्रयोग को जाती हैं ) इन सभी का 
लोक उद्योगो की कार्यकृशलता पर मिश्रित प्रभाव पड़ता है ! 
उत्पादकता का बढ़ना लोक-उद्योग की कार्यकुशलता बढ़ने का द्योतक है। 
स्मरण रहे कि उत्पादकता उत्पादन के सभी घटकों का मिश्रित परिणाम है, अतः 
किसी एक घटव--जैसे श्रम की उत्पादकता ज्ञात करते समय अन्य पदकों का भी 
ध्यान रखना! चाहिए। वैसे हो अन्य संस्थाओं के साथ श्रम उत्पादकता की तुलना 
करते समय यह भी ध्यात रखना चाहिए कि दोनों स्थान एक हो परिस्थितियों में 
कार्य करते हो तथा एक ही प्रकार का उत्पादन करते हो । यदि इन परिस्थितियों 
तथा उत्पादनों के गुणों में कोई अन्तर हो तो उसका समुचित समायोजन कर लिया 
जाय अन्यथा तुलनात्मक परिणाम भ्रामक होगा । 
तुलनात्मक औकड़े (0007श/909० 7092)--उपर्युक्त तीनो पद्धतियों 
(लाभदेयता, उत्पादन व्यय, उत्पादकता) में आऑकड़ों का तुलनात्मक अध्ययत क्या 
जाता है जिसके फलस्वरूप कार्यकुशलता मे सुधार अथा गिरावद ज्ञात की जाती है 
यह ठुलनात्मक अध्ययन (अ) सामयिक श्रगति जानने के लिए विभिन्न अवधियों से 
[र्वा095 [ध्वां0व5 क्‍0 5655 ॥06 कृएट/०55 0एश/ 070०); [व) विभिष्न 
संस्थानों भयवा एक बड़े संस्थान की विभिन्न इकाइयों से (ए॥ि604 फ्राएश// शी 
छा ग्रीय्षणा। फाप़ोड तथी # फंड छातध्ाजताड्)। तथा परिकल्पित मापदण्ड 
(शरारती शश्ातेशव5) से किया जा सकता है। उत्पादन, विक्रय, आदि 
सम्बन्धी आकड़ों का भी तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। छोक क्षेत्र तथा 


३१ एनचः0वेचतांचिफए 0ल्‍-7०ो एणफण एछाज्वेएल (वृच्णएए) बगपे उरफ्ट 
प.000 (एएथशनी०घ75 घण:0्ण) 
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निजी क्षेत्र बे भावों वे तुलनात्मक अध्ययत से उतकी आपेक्षित परिस्थितियों तथा 
उद्देश्यों यो विशेष रूप से ध्यान में रपता होगा 3 


निर्धारित समय तथा व्यय अतुप्तानों कौ सत्तक्ति (हैपं।शाला८८ 0 ॥त९ 
उशा०ध०/९७ 27४ ८०57 ८४१८४/८४)---सोब भैद्र में. भी परियोजना (ह0ण०८/) वो 
आरम्भ बरने पे पहले तसनीकी विशेषज्ञों द्वारा उसका अनुमानित व्यय तथा उसे 
पूरा करने का समर निकाला जाता है। यह निधिवाद है हि "अनुमान! तया 
वास्तचिरत्ता' में अन्तर होगा किन्तु धयास होता चाहिए दि इस मिर्धारित सीमाओं 
(व्यय तथा ग़मय) ये अन्दर परियोजना पूरी हो जाय । यह तरवीरी तया प्रवाघशीय 
धर्गों यी वार्पवुशलता था प्ररिचायक' होगा । विन्तु 'हगा! लिए गढ़ भ्रावश्पक है 
कि व्यय तथा समय के अनुमान सभी राम्बन्धित घटका को ध्यात में रखते हुए 
बैज्ञानित ढंग से किये जायें। इससे प्राय दो बाधाएँ उपस्थित होती हैं जिन पर 
तबनीयी अथवा प्रवन्धयरीय वर्ग का बोई नियन्त्रण नदी है * (अ] घुल्य मे वृद्धि, तथा 
(व) आयात जिये जाने वत्ति समन्‍्त्रो तथा तकनिज्ञा, जहाँ सम्वन्धित हो, ये वायरस 
में व्यवधान । सरवार वी ओर से इसे रवावटों को दूर करने थे खिए भरसद प्यारा 
होने घाहिए । 
देश मे औद्योगिव' तथा आधिए' विवास से समय तथा व्यय दोनों बढ़े ही 
महत्त्वपूर्ण घटव हैं । एक परियोजना पर बन्य परियोजनाएँ निभेर करती हैं, अतः 
इसे वितम्ध से सम्पूर्ण वर्य श्रम से विलस्थ तथा गठवडी हो जाने दा भय है । उसी 
प्रवार देश वे सीमित साधन शा अनुवृूलतम उपयोग होता है। किसी भी आवश्यय 
व्यय था प्रतिवूल प्रभाव अत्य क्षेत्रों पर पढ़ेगा। करत छोड उद्यागों में विर्धारित 
समय तथा व्यय अनुझावों थी सलक्ति उनकी वार्यगुशलता मय बहुत ही गहत्त्वपूर्ण 
मापदण्ड है । 
निदिव्द भोति शी सासक्ति तथा निरिचत उद्देश्ये एय. सद््यों को प्राप्ति 
(#पीटा८7०८ 0 ॥76 हाश्छा 9००) 990 7002४श॥00॥. ण 6८0६7 ०0)00॥- 
१६७ 200 97805)--प्रत्येक घोत उद्योग साखवार द्वारा निर्धारित नीतियों के ढौचे मे 
बार्य करते १ए विशिष्ट उद्देश्यों बी पूर्ति बे लिए स्थापित ब्रिया गया है। यदि यह 
प्रथ भग हुआ (तीतियो के ने पालन करने से) अथवा निर्धारित यद्ुंश्यों तथा लन्‍्या 
की पूर्ति न हुई तो सम्पूर्ण सोव क्षेत्र का प्रमुण उद्देश्य भी विफब हो जायगा। अतः 
नौतियो वा पातत बरना उद्देश्यों की पूर्ति तथा लद्यों थी स्‍्राष्ति इस उथागागी 
बुशवता वा प्रमुय दोतक है ! जैसे जीवक बीमा का प्रधाव उद्देश्य प्रति वर्ण निर्धान 
सित लध्य प्राप्त बरते हुए जीवव बीमा द्वारा देश के सागरिकों गो स्ांघाजित सुरक्षा 
पदाने करता है 
लोक के द क्ियातत्व समिति [?एको० #त्ताणा (०979॥76)--शप्रेय 
दे शिंगला सहाअधिवेशा (अरदूबर १६७१) मे काँग्रेस डे (विशेषत गुदा) सदस्यों थे 
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लोक उद्योगों के अवुशल कार्यवलाप पर गम्भीर चिन्ता प्रकट की तथा श्री छृष्ण- 
कान्त (४०फाड 7ण्ाग:) ने लोक उद्योगों के स्थानोयकरण तथा निजी उद्योगों के बुछ 
पहुलुओं पर विचार के लिए एक उच्चाधिकार आप्त आयोग स्थापित करने का 
सुझाव दिया । किन्तु वाद-विवाद के वाद सरकारी पक्ष का सुझाव मान लिया गया 
कि केवल लोक उद्योगों के प्रवन्ध कर्मचारी मूल नोतियों, कमंचारी सहभागिता 
(एणध5' ए़शतंध0०0ंल्‍ता) तथा उद्येरणा में सुधार के हेतु सुझाव देने के लिए 
एक समिति” (आयोग के स्थान पर) गठित की जाय । 


लोक उद्योगों की त्रुटियों को स्वीकार करते हुए योजना मन्‍्ली श्री सुब्रमष्यम्‌ 
ने कहा है कि “लोक क्षेत्र के रोग का हम लोगो ने निदान कर लिया है। इसके लिए 
आवश्यक औषधि भी हम जानते हैं किन्तु दुर्भाग्य से हम लोग इसे नही दे रहे हैं। 
इसलिए औपधि बतलाने के लिए किसी आयोग की आवश्यकता नहीं है, इस कार्य 
के लिए एक क्रियातस्त्र समिति (3०४०॥ 0०शाणां॥0०) की आवश्यकता है जो विभिन्न 
निर्णय लेगी तथा सरकार से इन निर्णयों को कार्यान्वित कशायेगो ।/” ल्लोक उद्योगों 
के कुशल प्रचालन के लिए, इस्पात मन्‍्त्री श्री मोहनकुमार मंगलम्‌ ने कहा, “निर्णय 
चैने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के श्रत्येक स्तर पर कर्मचारी सहभागिता (#०॥:४५ 
7श0]१0007) वांघनीय है ! इन उद्योगों का नौकरणशाही ठाँचा समाप्त कर देवा 
चाहिए तथा 9 ०९०७४८० थंशं) 5श५३॥॥ त्था पराजित राजदीतिन्ों को लोक 
उद्योगों में स्थान नहीं मिलता चाहिए )”* दोनों मस्त्रियों ने लोक उद्योगों की शरुटियों 
को स्वीकार करते हुए धेये से काम लेवे की सलाह दी तथा पेशेवर प्रवत्धकों 
([॥०४5४०पश 7780422८5) के संवर्ग (०००7८) के विकास की आवश्यकता फ़र बल 
दिया जो बिता अत्यधिक हस्तपेप के इन उद्योगों का प्रशासन चलायें । 


7. *५५ ४80 909श८७ ९००.7४०९8 40 ६ञ87006 ॥06 700९ 3790 ॥097 02 वं॥ 
जणी एपए॥6० धालाएगएं६5 ह००१ प्रिगट007 8०0 ग्राध:६ 76००7079703- 
॥0ा5 णि 7970 चणाए पद प्रधाउट्शालशां, एथ5णाव७९ 800 एगंशए8 एणी५ 
रांल्, ए०0९५ एद्घटंए40ता बा0 उ02४9९5.7" 2722 >00/ए762 4655 
छ8070929, 0८.., ], 97. 

३2. “6 ॥39९ 33870520 ॥6 0588५5९ ० .8 ए79॥0 5९००... श६ ॥00ए 
#9४29 4)8 70887700702 ऋ029 235 409 कट 20%777582720._ फ #7/ि]95 
प्रध2ए छ९6 47९ ॥0( ब्तग्रांतरंड/टंश्ड 7, 50 70 <0फक्कां$डंता 45 7०5५ एऐो20 
एणि 06 एपाए०5९ ० ३०९४॥५97॥7९ इ्ा८०४९5., 707 920 एण905८ ए४ ॥5 
९९१९९ ॥5 8९४०४ ०0768 0 जी] (806 रब्चं0ए5 तह्टाकज्षणव5 क्ाते 
ए096 0 गरावोप्ड ९ 50एलगगरहण। इणफशियदा। (॥056.- 08टॉं्रणाड, 


उछाव॑, 

38. ५-ु707 शीटांशा। ग्गरता00 णी ॥6 एफ 5६०७0, :%छा:श05" 30907 
था थी। ॥९४८५ 04 १९९४ंं०णायाबताह बाते गशएव्याध््ां0ा %285 पैटशा3- 
छा. व ए0णरइ४ल्‍०टाश्वांए श्राएएए णी 052 ए्रगतत्ञाडाागह5 507 06 
ब00०25766 ४70 ऐश गी-स्यणएएधऐ खरुसों इश्क बाएं. 08व्याटट 00 

>.. संधा5 धएीव गण एल 8 एटा गा फैल एछण.॥० $च्टण' रएणाण्टाव5-' वश, 


बायवुशलता, मूल्य नीति एवं उपभोक्ता-हित | २३१ 


सरझार ने क्रियातत्त समिति वा गठन दर दिया है जियवां नाथ लोग सेन 
क्रियातत्त्र मिति! (?0जार $6ए००7 #ैलागा (जाएआ।९८) है | इस समिति वे 
प्रधान श्री एम० एश० पाठ्य, सदस्य योजना आयोग है तथा श्री सी० पी० श्रीवास्तव, 
शिफ्िंग गॉरेपोरेशव ऑफ़ इण्डिया के घेयरमैस श्री ३० एम० जाजे, वोरारो स्टीज़ के 
भूतपूर्व चेयरमन तथा सम्प्रति ए० बी० थी० के प्रवर्ा सचालव तथा श्री डी० जी० 
शणा ध्यक्ष, टिखुस्तात लीवर ये सेयरमैन (इस समिति वे) सदस्य है । 


इस ग्रप्रिति 7 गदनत में एक अहाठ दोप है । रंहेद वी अन्य समितियां, (दो 
सैसार समिति, अनुमान समिति, लोक उद्योग समिति) के प्रवार यह भी पराधर्णदाता 
समिति है। शी सुश्रमप्पत्‌ ने स्वय स्वीयार क्या है कि रोग बा निदान तथा उम्त्री 
ओपधि ज्ञाव है, ऑपधि दने वी आवश्यकता हैं।॥ अवे इग समिति को वार्यवत्त 
(०९॥०॥ :शा॥॥॥९६) होता चाहिए । इस विचार को पुर्णरुष से बार्यान्विव बरसे 
वे लिए डॉ० लक्ष्मी नारायण वा सुझाव उत्तत भालूम पड़ता हैं। डॉ७ नारायण वे 
अनुसार दो रतरीय व्यवस्था वी आवश्यवता है. एक मन्त्रिपरिपद (९७४०॥॥९) समिति 
(जिसमे कुछ घरीय मस्त्री एव सचिव हो तथा जिसे निर्णयो को वार्पाय्रित बरसे का 
ग्रूर्ण अधिवार हा) । दूष्से, विशेषशों की प्रामश्चेद्ाता समिति) इसके फ़्दस्वरुप 
द्वितीय परामर्शदातः समिति वे सुझावों को प्रथम रामिति वार्धान्वित बरती रहेगी । 

इंगे सम्रिति पी सफ्लवा के लिए यह नितास्त आवश्या है कि प्रत्यत् सोर 
उद्योग ये आधिय' तथा वितीय खश्यों को स्पष्ट रूए से तिर्धारित कर दिया जाय। 
अनुमान संभिति में भी अपने ३२वें पतिवेदन (तृतीय लोग भा) मे सुझाव दिया था 
वि “संरस्मार वो देश बे लोग उद्योगो वे वित्तीय तथा आधित दापित्वा से सम्बधित 
स्यापव शिद्धान्तों को भषाणीक्र निर्धारित कर देना चाहिए ॥7 लोड़ उद्याग स्रिति 
((०क्षाशह१6० था 000॥०  ए॥0८१४:785) ने भी इस बात एर बर दिया है हि, 
“इन लोव उद्योगों गे आविब, वित्तीय तथा साम्राजिय दायित्यों को रपप्ट बर देना 
आाहिए जिससे इन ₹ प्रयस्धतर' उन्हें स्पप्द रूप से सभा शोक । दूधरी बात विशेष ध्यान 
देने शी यह है जि ग़रबार के निर्णय कार्यान्वित दरदाये जायें) अब सक्र का अनुमद 
रहा है हि सोर उद्योगों के शचाहको की नियुक्ति के समय सरकार का अपने निर्धयो 
(अगाततीय सेरारगें, आदि के सम्बन्ध में) के अनुसार बार्य बही कर सकती है। मदर 
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२३२ | भारत में लोक उद्योग 


सदस्यों की नियुक्ति कार्यविधि तथा उनके दायित्वों के सम्बन्ध में उच्चतम स्तर पर 
निर्णय किये गये हैं किन्तु इसमे से अधिकाश का उल्लंघन हुआ है ॥/०////०" (एक दर्जन 
से भी अधिक मन्तालय जो ६० से भी अधिक लोक उद्योगों के प्रवन्ध के लिए उत्तर- 
दायी है इन स्वीकृत सिद्धान्तों तथा नीतियों पर समझौता (००॥]४०॥)५८) के लिए 
कोई न कोई 'कारण' ढूँढ़ ही लेते है ।”” जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि यदि इस 
समिति में भी निर्णयों के कार्यान्वित कराने की क्षमता न हो तो इस सम्बन्ध के सभी 
प्रयास व्यर्थ होंगे । 

लोक उद्योगों फे अतन्तोपजनक निष्पादन के प्रमुख कारण (5९5 ० एताइशाइस80- 

॥09 एशाशणियाक्षाप्८ 00 एए०॥० शाधफ़ां$5९5 ग॥ [03) 
यु (१) प्रबन्धकीप अनुभवहीनता (#058॥९8 ० (० ह८००]॥% एथांशा००)- 
जैसा कि द्वितीय अध्याय मे हम देस चुके है, उत्तर स्वतन्त्रता काल में ही लोक उद्योगों 
का बढ़े पैमाने पर विस्तार प्रारम्भ हुआ । देश की स्वतन्त्रता के बाद जब लोक उद्योगों 
को सख्या बढ़ने लगी तब हमे ऐसे उद्योगों के प्रबन्ध का कोई अनुभव नहीं था। पूर्व 
स्वतन्प्रवा-काल का लोक क्षेत्र रेलो, डाक एवं तार तथा कुछ सुरका उद्योग तक ही 
सीमित था जिसका प्रवन्ध विभागीय ढंग से किया जाता था। अतः इन लोक उद्योगों 
के प्रबन्ध के लिए अधिकतर सेवा वर्य को ही प्रयोग किया गया जिसे वाणिज्यिक तथा 
औद्योगिक संस्थाओं के गवन्ध का न तो ज्ञान था और न अनुभव । खेद की बात है 
कि २४-२५ वर्षों के वाद तक भी हमारी सरकार इन लोक उद्योगों के लिए कोई 
प्रवन्धकीय सेवा वर्ग की समुचित तथा सनन्‍्तोषजनक व्यवस्था नहीं कर सकी है । 

(२) उपयुक्त व्यवस्था-हप का अभाव (895॥06 णी डिपरद्व0ंट कगाय 
0हथां$भी०7)--हम अध्याय तीन में देख 'ुके हैं कि विद्वानों और विशेषज्ञों का 
मत है कि लोक उद्योगो के प्रचन्ध के लिए 'लोक निगम! (979॥० ०णएणथ।००) 
ख्यवस्था का उपयोग किया जाय | किन्तु अभो भी कुछ इने-गिने उपक्रमों को छोड़कर 
अधिकांश लोक उद्योग कम्पनी प्रारूप में चल रहे हैं | यहाँ यह दुहराने की आवश्यकता 
नही है कि कम्पनी का निकाय रूप मिथ्या है तथा वस्तुतः यह सरकारी विभाग का 
ही एक परोक्ष रूप है । प्रशासकीय सुधार आयोग (/7९८) ने भी सुझाव दिया है कि 
इन सभी फ्म्पनियों के लोक विग्रमें में प्ररिवत्तित कर दिया जाय तथा जब वक इस्रके 
ओऔपचारिकता मे विलम्ब हो; सूत्रधारी कम्पनियाँ स्थापित की जायें ! आयोग ने छोटे- 


3“ ठलाबांग एगां०/ तलएंडंणा$ ॥8ए९ एटा (बाप्टा वा प6 मंशा ९४०) गा 
#28370 80 ९ ९०॥४0६72/7005 छग)क्ा आऔऑणएएंपे. 80 709 (76 990077- 
गाल ० छ380 गद्याएश5 370 ताशीः १९5७०ार्ञंतिाताएंट5... फ्चा गराएड 
ई#8॥३ ॥9926 90९70 ०55९6 ॥ हाए 9290), ,,0५६४ 8 002७7 एएश्रि[65 
॥6870॥ञ09|6 007 फट परद्ाइरहक्राकाय ० 90 बचत 9१0 एपणांए दाहिएए565 
इ्काटाडोए गत जाए पर्चचणा' ण 6 णाीश ॥0 ०णाएा0णांइढ ध्योगी_ 8 
20९९७(६० एशगलंफ्रलड गाव छजीलंट४.१ फकटणबकाांत 7क्रिएक, 00. 29, 9॥, 
02. थक भि, क्या पथ, 


प्रा्यकुशलत्ा, मृल्य-जीति शव उपभोत्ता हित | २३३ 


छोदे छोत' निममो मे स्वात पर दोन्रीप निगम (६४७७7 ए७]0078/09$) बनाने वा 
सुझाव दिया है । 

(३) प्रवन्पक्तीय समस्याएँ (४९॥7६८70) ?7000॥8)--प्रवरधवीय सामतो 
मैं अधिवारों वा अति बेस्रीएरण (०७ ०टवा॥शेड॥णा) है तथा अधिवार भतरण 
(0थे०टधाणा णी ०७४८) बुत ही वम है । इससे निणय लेने मं अनावश्यव विसम्य 
होता है तथा मध्य और निम्नस्तरीय अधिवारी वर्ग में विश्वास भावना पैदा नहीं 
होती शिव पत्स्यरूप उसया स्वेच्छिएः (५४॥॥४8) सहयोग नहीं प्राप्त हो प्रता । 
प्रारम्भ में अथिवाश अधियारी सेवा वर्ग के आ जाते थे बारण इतरे परिबालन में 
अपसरी उपागम (०ए/००४४५7१४४९ ब्रण[भण्ब्णी) हो गया है जिसबा श्रधान लक्षण 
लासपीताणाही (7०४/४७॥४॥) है। व्यवसायिंत' उद्योगों वे लिए यह उवागम बहुध्त ही 
घातत है | पम्पनियों पे सचालर मण्डल पर विभागीय सचिव ($टालशा५ ० 06 
(७[११।ग्राशा। ४०॥५७॥९) वी छाया बरावर वनी रहती है जिसे फवस्परप ये तिभीते 
तथा स्वतस्त्र हए से निर्णय नहीं ले पाते ॥ अमी तर तय वित्तीय परामर्शदाता रारकारं 
दारा नियुक्त होता था तथा उसे निषेधात्मर' (४९४०) अधिवार थे । प्रस्यय वितीय मामले 
में उतवी सहमति आवश्यव थी, अन्यथा वह जिस बाव से असहमत होता उस्ते सवार 
वो ४0 वर देता । बढ़े हपें वी बात है विः क्षव सार ने इसयी नियुक्ति वा 
अधिवार राघालव' भण्डल थो दे दिया है तथा इन तिषेधारमव अधिवार ग्रमाप्त 
बर दिया है । 

(४) वित्तीय हिंत का अधाय (/9900०6 ० [700॥07 [0/£095)--गह 
एप मनुष्योधित मुण है वि जहाँ भी उसका स्वार्थ विदित होता है बह अधिकतम 
परिश्रम तथा तगन से बाये बरता है । निजी उद्योगों वी सपलता थी यह प्रधात कुजी 
है दि! उशमे उच्च प्रन्‍ाधवीय वर्ग या वित्तीय हित रहता है। लोत उद्योगों म॑ रिसी 
भी प्रधन्धवीय ध्यक्ति का वित्तीय हिल नही हो सत्ता है, अत ऐसे लोग। से ब्ाम 
सेना एक बहुत जटिल रामस्या है। ऐसी स्थिति मे उतने वायें बी क्षमता उसके 
मतिय' घतर तथा उश पर रणे गये निपरुत॑ण पर निर्भर होती है। दुर्भाग्य वी बात है 
वि हमे मैतिय' हतर पे सम्बन्ध मैं मंदुत शुछ प्रयास करना है। विफर्परण हवय एक 
समस्या है। नियस्त्रण अधिक हो तो कार्य बरने दाते की स्वायत्तता प्रभावित होगी 
जिशसवा प्रभाव उंसवी वार्यक्षमता पर पड़ेगा, नियन्त्रण कम हो तो दुदप्रयोग हो । इस 
प्रवार नियस्प्रण का उचित सान्तुलन सिद्धान्त तो ठौव ही मायूम पहता है विन्तु प्रयोग 
में बड़ी बाठिनाएयाँ होती हैँ । वित्तीय हवित बे अभाव मे अब प्रेरणाजा (7८८40+४४) 
मै प्रयोग थी आवश्यकता पड़ेगी | 

(५) निर्षारित दासता से कर का उपयोग ([एडढल फशाडका00 ० ॥#6 
एशत्त 0फुट)--अभी प्री देश के सोर उद्योगों मं अधिकाश रायन्त्र अपनी 
निर्धारित क्षमता वा पूर्ण उपयोग नही वर पाय हैं। उदाहरभरवरुप, हवी इत्तीनिय- 
रिंग वॉरिपोरेशत लिमिटेइ थे पोर्ज पाउण्ड्ी प्लाष्य (7 7] ते १९६८-६६ मे 


२३४ | भारत में लोक उद्योग 


अपने निर्धारित क्षमता का ७%, १६७०-७१ में १७%, १६७१-७२ में १८०८ तथा 
१६७२-७३ में २५% हो उपयोग किया। उसी प्रकार एच० ई० सी० के ही हेवी 
मशीन विल्डिग प्लाण्ट (प्र, थे, छे, ?.) तथा हेवी मशीन टूल्स प्लाण्ट [. शेर, 
पर. क.) ने इन वर्षों में अपनी निर्धारित क्षमता का क्रमशः १३४, २२०४, २६% 
तथा ३४%; एवं २%, १८%, १३% तथा १५% का ही उपयोग किया ) हेवी 
इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल ने हाइड्रोजेनरेटर्स उत्पादन की निर्धारित क्षेमता का 
१६७१-७२ में १२५% तथा १६७२-७३ में ३८%, उपयोग किया | थ्मल जेनरेटर्स 
की उत्पादन क्षमता के उपयोग में इसकी दशा और अधिक शोचनीय है । इन दो वर्षों 
में इसने अपनी निर्धारित क्षमता का क्रमशः २१% तथा १४% ही उपयोग किया । 
इसके फलस्वरूप बहुत सी मशीनें अनुपयुक्त पड़ी हुई हैं।॥ एक ओर तो इनसे उत्पादन 
नही होता, दूसरी ओर न कि केवल इनका ह्वास ही हो रहा है वल्कि सीमित वित्तीय 
साधनों (विशेषत. विनिमय मुद्रा) से मेंगराई गयी ये मशीनें जंग लग जाने के कारण 
बेकार तथा पुरानी (००$०८/८) हुईं जा रही हैं । इससे उत्पादित वस्तुओं का लागत 
व्यय अधिक पड़ता है) 

(६) लोक उद्योगों में अपव्यय (१/४४९४ ॥) 7209॥2 870597555)--लोक 
उद्योगों मे सीमित तथा दुलेभ साधनों का प्रचुर मात्रा में दुश्पयोग हुआ है । उदाहरण- 
स्वरूप, हेवी इन्जीनियरिंग कॉरपोरेशन में १६६४-६५ में कुछ ऐसे निर्माण साधनों का 
आयात किया गया जो देश में ही अन्य उपक्रमों में उपलब्ध थे । इसी वर्ष हिन्दुस्तान 
शिपयार्ड में गरारण्टी का उपयोग नहीं किया जा सका, नेशनल कोल डेवलपमेण्ट कॉर- 
पोरेशन में ५६५ लाख रपये की लागत से तैयार किया गया परियोजना प्रतिवेदन 
अनुपयोगी सिद्ध हुआ तथा १,०१६ आवास गृहो (९०थ४८४) मे ५०० आवास गृहो 
का कोई उपयोग नही किया गया । आयल एण्ड नैचुरल गैस कमीशन (0!760) में 
रिय (२४५) दो वर्ष तक बेकार पड़े रहे तथा १:८५ लाख रुपये लागत की अत्यावश्यक 
समझकर खरीदी गयी २० ट्रॉलियों (?र्धआ००॥,-०एथ०॥०१ प:70॥०95) का ६ वर्ष 
तक उपयोग नही हुआ | 

(७) झस्पष्द तथा अनिश्चित उद्देश्य (#ग्राणं8०005 शाह एव806 00960- 
8५४८५)--प्रत्येक लोक उद्योग विशिष्द कार्यों तथा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित 
किया जाता है | भतः इन उद्देश्यों तथा लक्ष्यों करे पूर्णतया स्पष्ट ढंग से व्यक्त कर 
दिया जाना चाहिए जिससे प्रवन्धकीय वर्ग यह जान सके कि उसे क्‍या करना है। 
हम यह पहले देख चुके हैं कि अस्पष्ट जनहित” के कारण लोक उद्योगों में उनकी 
कार्यकुशलता मापन का कार्य कठिन हो जाता है। किन्तु इसके बावजूद भो वित्तीय 
तथा अन्य लक्ष्य विर्धारित किये जा सकते हैं । ब्रिटिश अनुभव भी इस सन्दर्भ में बड़ा 
उपयोगी है | नवम्बर 4६६७ में जारी किये गये “एवेत पत्र” दे ब्रिटिश राष्ट्रीयक्ृत 


२. ज्मावकएध० 75506व गए गप09. 4967 (2094, 3437). 


बार्यबुशलता, मूल्य-नीति एवं उपभोत्ता-हिंत | २६५ 


उद्योगों के लिए वित्तीय लक्ष्य निर्धारित दिया है । पह गिविद्ाद है कि स्पष्ट लक्यो 
बी अनुपल्थिति में लोक उद्योगों के प्रवन्धवोों वा दायित्व निश्चित वरना बदिन हो 
जायेगा । वित्तीम लक्ष्य निर्धारित कर देते से अ्रवस्धवीय बर्य इनकी ग्राध्दि वे लिए 
ग़मुचित् प्रयात बरेगा ओर सरतार तथा जनता वे जिए इन उद्योगों वे निष्पादन को 
समझना तथा मापना बहुत सरल हो जायगा । 

(५) राजनीतिक हस्तक्षेप (20॥0०8] गर।टाशिशा८९)--यह्‌ दुर्भाग्य वी बात 
है जि हमारे यहाँ प्रस्येक राजनीतिश चाहे वह ससद या सदस्य हा या न हो, अपने 
को सोक उद्योगों (गगद मे! नियस्मणीय अधियार के परदे में) का स्वामी समझता है 
तथा येनवैन प्रवारेण अपना रवाय॑ सिद्ध करना चाहता है। जहाँ भी राजनीतिज वर्ग 
वे लोग सदालव अण्डल वे श्रधात अथवा सदस्य हुये हैं वे अपने निर्वाचन सैज 
विचारों (०छफशादए वथाभतलत्या003) से अपने को मुक्त नंबर सत्ते हैं तथा 
अनुपयुक्त लोगो को स्थात दिलाने बा वोई प्रयास नहीं छोड पाये हैं। द्षोत्रीय शोगो 
पी गेज़ा थे पं मे छ्लेश्रीय राजवीतिजों छाण ऐसे हस्तश्ेप बहुत अधिए होते रहते हैं 
तथा इसरे फ्सस्वष्टप प्रवस्धवीय वर्ग डुछ देव कर तया बुद्ध बदनागी ये ढेर से इसे 
प्रभाव में का जाते हैं । इससे न बेचल लोक उद्योगों वे दैनिक बायों में बाधा पढ़ती है 
बल्ति अनुप्युक्त लोग भी घुसा जाते हैं जिसका उद्योग यो वार्प-कुणवत्ता पर प्रतिवूत्न 
प्रभाव पडता है । 

(९) असन्तोपत्रद वित्तीय बववस्या (स]58050009 कैयाज्ाएव 088वा+ 
380॥)--ध्यापगायित इष्टिकोण से धोत उध्ोगो वी वित्तीय व्थवस्था सम्तोपधूर्ण 
नद्ठी है ! इनवी प्रारम्भिद तया बाद की सभी वित्तीय आवश्ययताओ मी पूर्ति सरकार 
बरती है। अत ये स्वतस्त्र रूप से व्यावसायिद' सिद्धान्तो पर वित्तीय स्थिति हृढ यरने 
वा प्रयाध्त नहीं परते ) स्पष्ट है वि. यदि इनवी सभी वित्तीय आवश्यकताएँ सख्वार 
द्वारा पूरी होती रहती हैँ अत' इनमें 'प्रणर्ता की भावना नहीं पतपती है १ 

( १०) अपुपयुक्त अंकक्षण प्रणाली ([ा३ए(866 #000 5५४६॥)--लौह 
उधोगों ने अवेदाण पर मदातेसा परीक्षक (0शएकगणीश & #&70॥0 06709) 
बी राप्ट छाप रहतो है । ये उद्योग वाणिज्यिक सथा ओऔद्योगिए' प्रहति वे हैं अन' 
वाणिम्यिक अवेक्ण वे क्षमाव में इनकी जाँच सही 6ग से नहीं हो पाती | इस जाँच 
बी भय दा अभाव सथा 'लोकटित' वा कवच जोक उद्योगों गे अवश्धत्रीय वर्ण वी 
अगुशप्षता वी जड में घर वर जिए हैं । 

(११) णछ शशानित ([0०पा एआआ--लोक क्षेत्र वा प्रादुर्माव एव आदर्श 
नियोजब मे रूप में हुआ है जिससे आशा की गयी थी कि वह ने स्वय कर्मचारियों की 
सुविधाओ था पूर्ण व्याम रसेया बल्कि सिजी क्षेत्र के लिए एक बादर्श उपस्यित बटेगा। 
किसतु दुर्भाग्य वीबात है वि लोग उद्योगों में श्रम अगान्ति प्रमंश बढ़ ही रही 
है जिससे प्रत्य्ष रुप से इत लोत डशोंगो (पा अस्तत राष्ट्र) वी मद्ान श्ति 


हो रही है । 


२३६ ] भारत में लोक उठोग 


लोक उद्योगों की कार्यकुशलता में सुधार के लिए सुझाव (5एह860075 0 
वच्फ्ञा०शाधाई ती ऊकीलिंलापए ग शञाजार धाधधाए।प्रं६८५)--भारतोय लोक उद्योगों 
के व्यवस्था, प्रवन्ध तथा परिचालन मे उपर्युक्त त्रुटियों को दूर कर उन्हें छुशलतापूर्वक 
चलाने के लिए निम्नांकित सुझावों पर मम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए : 

(१) यथाशी ध्र बड़े-वड़े लोक उद्योगों को कम्पनी से लोक नियम रूपए में 
परिवर्तित कर देना चाहिए । प्रत्येक उपक्रम (ए7४०४/आताह) के लिए एक अलग 
लोक निगम बनाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि प्रशासकीय सुधार आयोग के सुझाव 
के अनुसार प्रत्येक उद्योग (00979) के लिए "क्षेत्रीय निगम" (5९९०7 ००फुणव- 
(४०॥५) को स्थापना की जाय । 

(२) सरकार से लोक निममो के सम्बन्ध स्पष्ट कर दिये जायें। सरकार 
इसके पथ प्रदर्शक का कार्य नीति सम्बन्धी बातो तक ही करे। शेप प्रवन्धकोय कार्य 
के लिए इन्हे पूर्ण स्वायत्तता (4०८०४०गा३) दे दी जाय । 

(३) लोक उद्योगों में अधिकार अन्तरण (4७८४७॥०७ ० 9०७९४) कारपर 
रूप में बढ़ाया जाय । 

(४) लोक उद्योग सेवा (70७॥० ४८८०१ 5६१८८) शीघ्र प्रारम्भ की जाय जिससे 
इनके लिए प्रबन्धकीय कर्मचारियों की समस्या स्थायी रूप से सुलझाई जा सके ॥ 

(५) श्रत्येक लोक उपक्रम के उद्देश्य तथा वित्तोय लक्ष्य स्पप्ट रूप से निर्धारित 


किये जाये । 

(६) प्रभावकारो प्रेरणा योजनाएँ (7०८7006 5८४०॥7९5) चलाई जायें । 

(७) राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने के ऋारगर उपाय किये जायें। 

(५) प्रारम्भिक पूंजी सरकार प्रत्यक्ष रूप से स्वयं लगाये किन्तु बाद की सभी 
वित्तीय आवश्यकताओं के लिए गे उपक्रम वाणिज्यिक विचारधारा के अनुसार जनता 
तथा अन्य वित्तीय सस्थाओं से स्वयं व्यवस्था करें ॥ 

(६) अंकेक्षण पूर्णतया व्यावसायिक सिद्धान्तो के अनुसार किया जाये । 

(१०) सरकार तथा लोक उद्योग अवन्धकों को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि 
श्रम शान्ति कम हो तथा उनको आवश्यकताएं पूरी होती रहें जिससे हड़ताल, आदि 
की नौबत ही न आये । 

तालिका (पृष्ठ २३८-२४४) में भारतीय लोक उद्योगों के उपक्रम-अनुसार 
(&7/८9४56-४४४६$०) शुद्ध लाभ, हानि दिखाये गये हैं। 

मूल्य नोति 
(शि० एगाए) 
| भारतीय अर्थव्यवस्था मे लोक उद्योगो की मुल्य नीति का व्यापक एवं महत्व- 
यर्ण स्थात है ! पूँजी निर्माण, विनियोजन-निर्णय एवं न्यूनतम लागत व्यय के क्षेत्र मे 
इनकी मूल्य नीति का मौलिक प्रभाव पड़ता है । साथ ही इनका प्रभाव अन्य प्रतिप्ठानो 
की मूल्य नीतियो पर भी पड़ता है। अतः इनका निर्धारण निजी क्षेत्रों की त्तरह 
चाजार की शक्तियों एवं भ्रवन्धको द्वारा ही नही विया जाता बल्कि इस कार्य में सर- 
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हार वा महत्त्वपूर्ण एव सक्रिय हाय पहुता है । भो० है्गनम ये अनुमार, “लोग' उद्यीरगों 
मी पूस्य नीति या ध्येय शुछ मूलभूत आथिक उद्देश्यों बी ध्राषिति होती चाहिए, कयति 
(थ) वर्तमान पूँजी या क्षधित्तम उपयोग, (बा) प्रश्नेपित दर वा राचयन, (स) कुछ 
बातुओ की अपेक्षा अन्य ये उपयोग को बढ़ावा देता, तथा (द) वा्यदुशत को अत्य- 
पिक्र प्रेरणा देना 

छौफ उद्योग मूल्य नौति की विशेषताएं (/८८७॥श78९०8 0/ 77॥० शाध्षज़ा5० 

एा०० 900५) 

अन्य क्षेत्रो भी तरह सूत्य नीति के लषेत्री में भी छोर उचोगो भी अपनी 
बिशेषताएँ हैं। साथारणतया प्रतियोगी थाजार से गिरी थस्लु का गल्य प्ैसा नै 
लिए उसे वस्तु वी उपयोगिता तथा विद्नेता वै लिए सामान्य लाभ सहित औसत 
ही सागू होता है । उिन्‍तु लोग उद्योगों शी विशिष्ट परिम्यितियों बे बारण इस 
सिद्धात्त ये प्रीपातन में भिश्नता पायी जाती है । 

(१) दीपयाल में निजी क्षेत्र रे उच्चोग वी बुत लागत व्यय ये साथ पूँजी 
पर पर्याप्त प्रतिषण (॥00श॥8) मिलना आवश्यक है जिससे पूँजी का पुन वितियोजन 
हो गये। गिन्‍्तु लोर उद्योगों वे विशिष्ट उद्देश्य ऐसे हो सबते हैं (तथा प्राय होते 
हैं) जहाँ उरहे 'गन-द्वा' में वार्य वरना वद्ता है तथा हानि उठानी पढ़ती है भैंसे 
सेट बैत औॉप इग्दिया में स्थापन वे साथ ही (अधिनियम द्वारा) सटपार ने बैंत वो 
पाँच दपै वे अल्दर ४७० गासाएँ सोलने ने जिए निर्देश दिया ॥ एक सम्रय इनमें से 
३३७ शाताएं पादे पर घल रही थी । उसी प्रतरर जीवन बीस निगम मे १६४१ में 
'झनता यीमा पत्र' घलाया मिसमें काफी जोहिम (7790) था । 

(२) सोत उद्योग प्रतिस्पर्दा शराधितरार अथवा अ्द॑ शुराधिशार मी स्थिति 
में कार्य वर शाता है। प्रॉन्‍िसर्दा वे श्षेत्र मे बाय करने वाजे सोते उद्योगों की भव्य 
शमग्याएँ हैं तथा उन्हें प्रधानत तिजी क्षेत्र वे गाय शवध््य प्रतिस्पर्दा के रूप भें बायये 
बारता है । एज धियार वावे क्षेत्र वे छोड़ा उद्योगों मरे उपभोक्ताओं वे शौपण तथा 
झूत्य मे वर३ प्रदेश या भय रहता है। प्रतियोगी इज्ाइया थी अनुपत्यित्ति भें इसे 
शाएा थी तुणाा भी सम्भय सदी रह जाती । एवप्रिगार तत्त्व ये हृष्टियोण से खोर 
उद्योगी में वापी विविधता पायी जाती है। जंगे, वायुपष, टेलीपान, बिजली, सादि 
छच्चोएा में लोए उद्यागों वा पूर्ण एगाधियार है, रेस तथा सढयः यातायात में सोर 
8. ७. पल [शाए४ एशाएाऱ [णउपल्व 97 7एजीि० स्यालारा5९$ वत्त्त॑9 76 

00०६७ ०५ ॥6 हफ्श्लयायाटव (0ल्‍8705 6 प्रिगींताला। ण॑ लावा 
ह7779 €८0॥00॥0 880$ ॥/7 , (8) व9700॥7 एणटए0॥ 07 6 ६85- 
मतह 562९ ० शशञा३, (0) 2०९०७॥४ए०३०7 8 6 ह7०२2१९५ 576, (८) 
॥6 घतगिएंशाणा ता एलावा (9७9९5 ० ९७5ए0900॥$ ४6 पर ट्फटाषट ता 
७05 870 (0) हाट [॥0४हणा७ 9 06 डा[णाहए८ड फ़5४0 शाएशा।वए८३ 


१० टीदटालाए४" #. 2. संबक्रतछ, 287८ रीकालए्एस दे. 7(०7०कांट 
90व/ग्शाविशाई, ० ८ ए 438 


२३८ | भारत में लोक उद्योग 


फ्रच्ट घ्न्ट गिट वाट ब्धा 69 099 #६ 44 श्ट छा 
#४्भुए्०2>गप्त 9ण्ण्ण्प् ता 


4 0 ५ 8 4 !/ हू ॥ ट ५ ब्गा्‌ #ग्गर्ष्य 
॥ 0४0 प्‌ एणशएपाप '0ा 
2णुप 780. ८४ 0 0 0०८0 दा बता. ७६. कट | श्दा "जाग भ००, 
ग्यापृ०णुत्च एणशाएपप्र 
[६ क्र 9 9 ब्व््गे गा | . 53श३र अगर न ४ 
ए7०६0प१४ पण॥ाएणुप्र्‌ "8 
(जले दा ५३ 9६ ॥4। ६०0) ७ 0८ ट्ट ॥॥। त्त्‌ 
४भ१०७ एणशाएणप "५. 
ध्श झा ॥(4॥ 65] घ्च्चा 0... 8५ 65... 0 ध्र्ट कात ध्भगंश्गाए] 
०7०ए०भूथ, पथएणु "9. 
9५ 0५ ५9 #6 छत बट. ८) ० ०2 9 प ध्ग्थणणव 
जभुग, प्रछशाए ॥छ ३." 










0८(-0 #६(०) (०) दाने ध्-0 श्य हा 8. 82४ ॥ (०0 शा भ०ण, एएतु क 
9 [2] 6# 0४ श ] स्‍ भ्र्८ध 6 'ज़ू 
5ञजु०06 प्र०४गणथ्रू "६ 
]8 फ्र्ट (4 भ्र॒ शा ग्रटदट / 0 ६ घशा ध०पृजर०/७ 
प्र०्ग्ष प्ग०००छ 'ट 
<200(-) 60(-) क#6६(-) 080(-) 860(०) ६६. 6८८ 6#(-) 6४८(-7 £76(-) शत 
[ग्भ$ प्रशशएणप्त '[ 


__.. र र उ ्र्ररररररिखख घाौाौाआघख:फ/आ/ ् : फक्‍क१ फ:प:भिघपणपपहतफफ/पफक्‍।णयआअखधद्रा 
प्र 


6977 ४ 
॥(-0/ 0-69 69-89 89-09 (9-9 99-99 59-09 ॥9-8 8-8 कछ-ा9 शाव्स्णणा है 


.____ __॒_॒_॒22_-++.....:5::पै 
७प्रणु ण॒ भय) 
भशु&-ग्भूग्पएगपप्न (50 एएए ऊण्य्यण 'ए्णाणम्मप््‌ अ्भाण)े (-) &80०]/(--) उपण्यव उग्र 


9)ग080प्लघ5 ४7870: 


वार्यकुशंलता, भूल्य-नीति एव उपभोक्ता हित | रेरे८ 


096] ८ए 3४०७9 (व एआफंए४ [एमए०0 ६ 
]0. 0८6] 2०४ 0! 3, 
ह० 80ज्ष्ण्ण) [ृशऊरणपा०७ एफ पृण्यब्ाएण ० 3एज२०/ *्पा ए० मा ०५४ दा पर गिपध्ण 
$ए४ 0८ 8६ 46 ॥2 4० इ28एकथण्य भापण्व घ० (0:6॥ एप 696) एणाणण्ण्णुणु ३० ज००१एपपप्त घ्ा०्पु ए2॥५प७००० 5 










___ क्र 


फाज ६०७) 9090 > 2] छः 2] एछुठुक्ष ण वा 32) छा 
झुए्गा३9077' ॥9२%$३, 
५509-72 ७9५) 6090) ४४४00 २2 ३] (६96[ छा वह ३२शे का ॥ 
०१:०3 #52फप2४9५ 
गाए एण्ड 3णणप््र 0८ 
छा ४५ 89(-? (० ] (४96 ए। ०7 ३२) कृत एणाणण्सएप्मशणु 6] 
59. 09072 ८६६८०) 0८४८? ८५5००) 2 9 (४96 ए 893२8) श्र भष्णगश्भव 
/#ए0२प्रगण्ण्ध्प्ष हा. 
/० प्रकट. एल का ण्ग य्दा मण $9॥0४00०-२प 
प्र८४फणप्र (१ 
णा #6 घ् ए7 ४४४०७ 
नए पच्राणणप (गे ॥. 
68८ 0. भय प्णा १4) [६ दा (४96 ण 80 3२ शाप्म्णप 
पणष्यउण्णष्प भा. 
५ ॥4] ॥# 74 9 (96 ए ३७०० 64 एशापरएजड एमण०्०0) णएशा इएण्ग्व 
पुभ्ग5 ए०ए०्प५०ण३॥, ६. 
६६४४०) #८(०0८/(-0 +0६(-)0 90४7०) 2 ] | 9 शित्‌ ए०१४४०४ 
"2०9 'धिणय ##ण्गत (4 4 
६ध६(-> ध्टा( 72 ६४). ०) #) ८ $ 0 ट जा शणछ गण 
ए्प्राप०0 एए४ धफर्पण 


एणु (एण्णाफ्र था. 
८8५(-- ॥8:072 ६8500. ८%(०) श६(-)0 ॥४४०7 2 > 2 > ॥१8॥ 
शृध्टए)भ्गत्र (जुटा 


३४० | भारत में लोक उद्योग 





96०0 थ०"/ का. ॥9- छा(0 ८ का) भर 8४6 9७) चूम 'प07०0, 
-श्त [००० ण्प्णाणुर फर 
| शा [24 बच ;3॥ क्र 6 छू गा 9 कान ध्याग्ण्पु कल 
अ»ण्च पणएप्प (१) 
घर # 9. जा भण्ग्ग्प[्ू 
+ 930970ए३], (०) हटा 
#(०) ८ ५ तु दल प्र ०9 ०9 का भाणड ग्ण्प्पणण्छ 'दृ६ 
08/(-) :6(-0 £/06(-0 वध). 0४-७0) 2 3'. 9 9 " "शा भष्णाए०एणराण्पत 
हु है ए90४ ४शागत एशएणु न 
ध्ग (474 909 ध्र्धा (0) # क्रय ध्य्द "प्रा श "'ज़्त शणशणु 
+॥ उण"ए0०5,व्ययागभ्प 0६ 


686(-) #0०७-) 80५) काए) 2 2 9. +%ऋ 9 न ०2 विए 
४ 7 हे हर न्यग्शापणुत्‌ 5प्यात 
4 ००पृव प्यणणणापर्‌ 6८ 


# (०) /-0, ४५०) 672 हक. हो -हो. है मत भाग एम एम पढ़ 
6 । 





भर 5 पद ध#' श ] का ब्ए0 5९ 
न्‍] + *_ नाभ्णु प्रशशएणात धद्र 

श़ 65 ६६ ६5 6. 65... 6. $ 0० ६. | 5 आध्राध्णया 
है है "-0१ण्प्र ण्थभाएणप् "9८ 

“४ (#न 68070 # ८ 0ट पट 6६. 9६ 98. 99 #. 'श भाषु वथ्वण्द 
हि शणु705#भुर [एण्णाए्कर ४१ 
द्वाद(- 6600 शा 0८ 6६. 86. 6) दा 96(-) (६98 ए "००००० मे 
एग।प्र००४ [०यग7००0 दाग्णुणुर्र) नृष्पण्प0 * छ़ग्यास््त कट 

|] [4 दा [4 (96,ण वा 329, छा एए०गपु5००७ ६८ 

# ॥#0) ६४६(-) 5०८०) ((96,ण ०४ ३०) हज शएप््‌ 30 





बाठ503 $ञप्०गग्गव 'टट 








कार्यवुशलता, मुल्य-नीति एवं उपभात्ता हित | २४१ 


व 


“क्लत्यम ज्ञापप्र.-पउप्ाः फिल्म -प८-पफऊ्+द्.+५८ 5-८२ 


9%9(--) 0६ क्र 
488 हर्ट ण्र्ट 
0 2 कट 
हा नि 7] 


ध्ण्द.. ८6 9८(-) 


99 67 श््ट 


च्र 6 डा 
हट श्ट 6६ 


शशय ४४ दक्ष 


6 #6. 89६॥ 
744 दा 42(-)0 


8॥(-) ५5६७-०9 0०४८० 
97(-) ॥६(-०0 +70- 





ट9८(-2 8८(-)  ८80-0 000०0 0७-१ 


90॥ (०) 0४(--2 6६६०) 79(-2 68/(-) 





8६-०2 ४६७०) 9 07 ६9 6. 83०0 छण[गए एशएप[ 66 
प्ध्र्द ६85६ 9८ टाई 60६ श्र ५9 श्यण। 2 89 
05 ण्ट 9£ $ः 0६ ध्ट [4। शा ध्ग्पात्‌ [0४०९ ८# 
6 56 घ्ट ८) (४96] ए बेश 32) डफएणु 30 ए४3०0 9००थ 98 
वा 8६ हध्ण 3६ 5. (६96 एप ए 3२9 मर ण्फ्णु 
3० ५९३०. #धप्राएचण, 
शण३३४९ % आए? सपा ६४ 
भ्ज्र ॥0८ 69. घटा 09 (९3॥ ब्श्ट प्रणाए्उथ्य 
309 शाएए भणणड ४7 
>> कक (9967 ४५ ५ 3२७) छात्र शएाएपए [०टगपरय ६# 
(६96] ०४ वत 3२5) ए' 
कक 59 9 जे 5 ; शा हैं अगय्एपम्व जप ०5 ्छ 
पा 0॥ 325. फ' 
960व 490 डा 9८ #96[ ०क०976 छत, (्पो 
६8 79 (०) शा 
००॥0 ए्रशएण (० ॥# 
(पी (५५ ग्र0$$प्प७७०० 
6८[. 507. 9श ८6(-) ७५ 69 कमा आटे 266 
9 (५96॥ एा का 325) छा एण्पा 
३० १७2०७) प्पपाण्ए्य) 65६ 
3 (996] ४८ कंत ३२७ छात्र जणर एसशएपफप 8६ 
प्‌ धण्शप्रागप> 
उ ० 9 २ रे बर्म्पप+ पृ बजाय /६ 
जन 979. 759305 «गत 
99-20 ० 22 डे हे (छापा [०००१०)४ 9६ 
हक) छ्यु 
दब) 2 2 े हम जअणशतु ए२४४२७ ४६ 


२४२ | भारत में लोक उद्योग 


(696] 7! 00 728) 
(096] ४६ था 328) 
(996[ एप था 395) 
9). ४७) ८८) ६४७7 


&।२॥ हम 9 ! 


६७) 
नगर 


६) 
हैं. २॥ 
8४7(-- 
(5) 
हा) 9०) 


9६ (44 ५ हा 8(-) ॥0 
पट है| दया ६ शा 9५ 





(0) $८(-) 
५ दा) 
८6५0 0०८-)0 8७ 80. ६७) 
9८(-) ८0॥(-) च्ा(-) ६0 था 9 प्द 0६ (४4 


डगर 0 0६ दवा ॥॥॥ (4 द्रा दवा 
भ् ॥॥। 6 ॥। 9 ३4 # (4 हल 


६28 24 घ्डा शत भ्र्धा घ्ध् 


६८५०) 072०0 (०) ॥ ] 


]0) धाए0 गा ८ 


005 89 


(.96 णु था 72) 
(596] प| था 3०) $ 
(596] ०३ 4 3%) 


(६96] पर। 4 3०७) 
(596] ए्‌ था ३२) 


(996 णु ५7 ॥ग्श 
(६96॥ ४; 4॥ 3०) 
7(-) +८(-0 ॥४0 ८४०) 8(-) "शा '४070०0 १४४०० 


न्ज़ा एप्णाएप्रअणु ॥0 एणशएपएए 99 
जगा धष्णशप्एघम3 शुपए०३50 प्रधशराएणातु '५9' 


जाय ब्णणु प्रणव 79 
#(०) "एा एव7०0 ४ग्तु 
प्रणाग्भश्त [शाणाण '९9' 
५ #ण7 "४१2०0 37॥5 
नाप पण्ाणभा।षण।ंभ्त "(9 
न "का०0 370657 03], 
उभर्७७ णाएएर्‌ [ए77२0 "9" 
गत (णएएु) 
8्ग्ग्ण्जुणा ४००००" 09 
». "०4००2 
अ्भूग्णुभव [एगपए२) 65 
बात णएणु धग्णा पथ १8५ 
*जत 
"0303 3४7०2 शुग०/७ 
8 प्रधशभाएए् ५ 
नजर १0700 4706 
>प्रण्ठ], 7४०व ०-५२) "9५ 
का शरण धरष्पपा॥[ "५५ 


#णाणाएप्न [770॥फ07 % 
८... शी 09700 १४४०0 
8]2णत [ध्एणाएुर (५ 


(८ एयर भथण प्ज०प१ए (5 


न गत] '7४700 
+>द एणु [९४०४१ 79 
५0 0] छाए 
व0 "79209 370478 "0५ 


#/8 ६6५ 


दार्यकुशलठा, मूल्य-नीति एव उपभोत्ता-हित [ २४३ 


डर णाएए3 आप्प५ दीमएप भा 
3० %६ 6६ #णशश प्रश्गाप (4 4११८४-९० डापु) 32० [0ग्रए०० इस मा-5ए घणा]ए०००४००2 ए७ ० न्‍पे फँ प प्‌ ब 
्यष्णकायु 2 


जु(6॥ पृशएष 6: ४० शा 
इ00॥080०0300 ॥ए79ए70०२*९ घ्पशग्ण प्एएण प्रा# एसीयगए र२७ एग शंगण्ा पाण्पणण ग ज भयणा ण्मण्पष्र 


पर 








८) ॥(-) (696] एप ०॥ 3२) एग (प्एण) घ्शश७७3२४ 
/5एथा[पएए०० 4२त २२४०१ एफ० उभ०/७ [8 

85५ (-) 8#(८ ) (696 ए। छा भ्जु छ्ा्ष्ण्ण 
3गर घ्ट (696] एा 0॥ २5 ३० एप्ाण७ 7एस७०ण व एएए #3>0००., 0४ 
छा एएण 3० प्रप709 ४०००३ थष्५ 6६ 

५(-) ॥(८) (696] ए ठप 3२») छश्गणव 
398०३ ३0 प्णाफ०ए०० पपफणु 8८ 
६(-) (006 ण॒ ए 7 | ऋतु (णएणु) घर ण्ग इणा7२गणई पु ४७ 
श््ट ६ (696[ एा 00 3२5 एशू ०४०० एणाएप्रागम्भव ।णभ्च 9५ 
8८(--) (0८6॥ ण 67 3२») श्र एका०० एप्द पण्फणु 5६ 
“3गेर (0६6] ए 00 32) एाग णवा०0 *न्द पप्कात एएश्ड्पाभाण ४८ 
वर (0६6॥ प। एप 3 एव णएणु 3० ७५७०० ए०००0 ६ 
्र्ट (696] ४४ ढए 32) छा एएण 3० ०५०० #>प5०0 ८८. 
$६(-) (६96[ ए था. 3०४) ए ४५००० भ०्ण, श्याप०णुर्द ६ 
#६(--) (६96॥ ए। हे 335) शा एएणु 40 ए४3०9 #ण्ग्णग0) 0५ 
2९(-) ८८7) (996॥ पा का खो. एश शरू६घ७ ह? भर (#ण्शूवु एप 69 
+#0+$ ८9६“) (६96] एा था. 3०७) शत श्ग्ण्स्ण्ण्श्श 5ए770]६ 89 


भ्रट श्णा ०0 प्रागगग्पथ्त प्ण्णाप् णणण 7 । 


२४४ | भारत में लोक उद्योग 


४ उगएणा 5०४ ५ 69-896] ० |9-096 40एाए* 
प्रण)णा[ए4 पृथ5 ॥० था[ए4 भय एपएए प्रणाएुछ७ [ए7णा३98 6५ काएप्ं्रभप एश्यपउअए ४ 0 7 ५) ता न 


पे ननननननगननननननिभनत?ननिननननन--+++ 


्य 


९७ 70777 (4 धाणए)प्रभय एएपएएमं्िफि--+-++5 
फय रझाए.. शा बणी सजाएश 7 । छह णे के 5) काना 
"प्रव03 >०्प्प्पाव प्याध् "76 
पाए. ५) 0६ ॥8॥ 0 8 6 9 दे "छा 'प्काउ0 भ्थप्छठणशा0 
एपश ॥923 ॥7०0शप "6. 
0६ ॥ ५ हर 9 एएएणु 3० “74700 
6 ६") ८ (-) ३)प्रण्याध्णु शा '06- 
(896] ण था ३०0) गत १४४०० 
शरण, एए्गाणुर '68 
हे ट ट ट (६96] ४१ १६०० ६4 एश्यूपए०० ग्गण०9) एप 'प्रषा०० ४०१ चच्न 
ध्या॥ग्‌व पण्माणर णएणु १88" 
9्ट ६ ६ ट ट ६(-) (596] ए वा 39). 'फाग "०५००० 
* शत एाशगा0], णएएण "५ 8&/ 
दवा 6 व्व््ज्) था 6 8 ।' ]( -) (६96॥ ण्‌ का 4०). 'फाय्‌ '४४४०० 


807०8... एए्ण्प्रापत 98 

८29(-) ६१(-) &#/(-) ४६८) 6८(-) 5४८०) 6-०) ६) ।(+) ६४८) शा 'ए०0 इ्शयशा 
नण प्रणाणगापण्पश्त 58: 

४ (६ ८(-) ८9०) ८८) $£ 6(-) [() /(८) 7: कप "0००0 
37०55४प5 ४प्०ण्णणण्ण्ा 
एए.. शआध्यणएएण्त 78 / 


99 पक 05 का ॥| #(-) # (८) 2८) 8 ८(-) "परत300 
शणुभाणपृथए/७ (गए) "(98 
फक--) ॥(+) ६०८) श्थ 0६०) ६ ८ दा #. तर 'एका०0 ध्यसशा 


नण एप्एड एएणाण '८8 


कक नम रपट पलनपनल नल 


का्बदु शलता, मूल्य-नीति एवं उपभोक्ता-हिस | २५५ 


उद्योगो वा आशिय एकापिवार है, उर्वरक, स्टील तथा सशीत संबत्त में ामसाप् 
बा धशाधिकार है, कया रोटल, चीती, आदि उद्योगों में यूर्ण श्रतियोंगिता है। 

(३) बुद्ध लोग उद्योग पूर्णतया सरवार वे स्वायित्व से हैं तथा कुछ में निडी 
उद्योगपतियों के साथ गह-र्वःमित्व है 

(४) बुछ भोर उद्योग राष्ट्रीयरण के फलह्वरुप स्थापित हिये गये हैं तथा 
यु नये रवापित रिय गये हैं। राष्ट्रीयड्त लोर उद्योगो मे मुआर जा (क्षतिपूति)] तथा 
ब्याज देने ये' दायित्व वा भार रहता है जिगयां उसती भूल्य नीति पर प्रभाव पहला है । 

(५) लोक उद्योगों वी मूल्य दीति का राष्ट्रीय बजट से अ्रह्यक्ष सम्बन्ध है 
फिल्दु निजी उद्योगों का ऐसा कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है, तथा 

(६) लोक उद्योगों वा प्रधान उद्देश्य जनहित है न त्रि निजी उद्योगों वी 
तरह 'ताआाज॑ग' ) छोर उद्योगों वी मूल्य नीति निर्धारण प्र इन विशेषताओं या 

महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है । 
मूल्य सिद्धान्त 
(उशारका* वी 27६॥ाछ्) 

लोर उद्योगा में मुन्य निर्धारण वे लिए विभिन्न विद्वानों तथा अयशास्त्रियो 
ने विभिन्न विद्धास्तों वा प्रतिपादत जिया है) इसमे तिम्ताउित प्रमुख भिद्धास्तर हैं « 
सोमाग्त सावत विद्वासत (ऐचशहएाज 0207 ० ए7907८00॥ 72००१) 

जाफोपयोगी रेवाओ से पृह़य निर्धारण के दिए सीमाम्त लागत सिद्धान्त वा 
सुप्ताव सर्वप्रयम प्रौ० हा्टलिय ने दिया था यद्यपि थी ए० पी० लर्तर ते भी सप्राज 
वादी अर्थव्यवस्था वे! लिए इसता प्रतिपादन तियाँ थां। एस विद्धान्त में अनुसार 
शीमारा लागत ये आधार पर सुस्य निर्धारण विया जाता है जिसते फलस्वरूप अनु« 
बूलतम उतादन होता है तथा राभी उत्पाइक घटरों वा अधिवदम उपयोग होना है। 
इस सिंदधॉस्त मे गुए धुटियाँ भी हैं। जैसे, जिन उद्योगों मे उप्रादव बढ़ने से उत्पादन 
ह्यय घरता जाता है (!.3४७ ० 0८टपथाआए 005) उनमे औौमत लागत गीमात्त 
लागत से अधिव होनी है। अत गीमान्त श्लांगत ने वाराबर मूल्य होने से कुत वित्वय 
आय जुल पाधत ध्यय शे परम होती है । इस हानि की पूर्ति के लिए अन्य उपायों (जैमे, 
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उस वस्तु पर लाभकर अथवा अन्य करों से) का सहारा लेना पढ़ता है । दूसरी प्रमुख 
कठिनाई यह है कि लोक उद्योग प्रायः कई वस्तुओ का उत्पादन करते है। प्रत्येक का 
अलग-अलग सीमान्त लागत मालूम करना कठिन हो जाता है । क्षतः प्रशासकोय 
मितव्ययता एवं सुविधा के लिए कभी-कभी विभिन्न वस्तुओं अथवा सेवाओ के लिए 
एक ही मूल्य रखा जाता है, जैसे पोस्टल विभाग एक ही शहर मे अथवा देश के एक 
कोने से दूसरे कोने में पत्र पहुँचाने की एक ही दर रखता है । इन त्रुटियों के कारण 
मूल्य निर्धारण का सीमान्त लागत सिद्धान्त लोक उद्योगो के लिए उपयुक्त नहीं है । 


ओऔतत लागत सिद्धान्त (8५ध३०8९ 00०9 06 ए/07एथागा प्राध्ण५) 


इस सिद्धान्त के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य उसके औसते लागत व्यय के 
बरावर रखा जाता है । इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए श्री खेरा!ं ने कहा है 
कि "हम लोगों जैसे विकासोन्मुख देश के लिए भृत्य का औद्चत लागत व्यय के बरा+ 
बर होना अधिक मान्य है ।” किन्तु इस सिद्धान्त का अनुसरण करने में भी अनेक 
कठिनाइयाँ हैँ । प्रत्येक वस्तु का औसत लागत व्यय निकालने में अनेक कठिनाइयाँ 
एवं वाधाएँ उपस्थित होती हैं। साथ ही मूल्य के समय के तत्त्व का भी बहुत महत्त्व 
हैं। इसलिए प्राय. यह तर्क दिया जाता है कि लोक उद्योगों में मूल्य इस प्रकार 
निर्धारित किया जाय कि वर्तमान तथा पूंजी (0पशल्या छ08 005 शत 0श्ज़ॉग 
(०») दोनो प्रकार के लागतो को पूरा किया जा सके । 

“न लाम, न हानि! तथा 'लाभाज॑न' के सिद्धान्त (१९० छशणी।, ० 705 
बात शर्ते 7॥0०7०)--हम पहले (वित्त-व्यवस्था अध्याय में) देख 
चुके है कि लोक उद्योगो के कई समर्थकों का मत है कि लोक उद्योगों को दीपकाल 
में अपमे आय-व्यय को बरावर करने का प्रयास करना चाहिए, उन्हें न लाभ कमाने 
का प्रयास करना चाहिए न हानि उठाने का, क्योकि उनका प्रधान उद्देश्य लोकहित 
है न कि लाभाज॑व । इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए श्री आर्थर लिविस ने 
कहा है कि "लोक निगमों को मूल्य नीति के लिए दो नियमों” का पालन करना 
चाहिए : (१) पूंजीगत ध्ययों को पूरा करने के वाद इसे न हाथि उठानी चाहिए न 
लाभ कमाना चाहिए, तथा (३) विभिन्न सेवाओं के लिए जो मुल्य यह लेता है उसे 
सम्बन्धित लागत के अनुकूल होना चाहिएं। इस नीति के पक्ष में उन्होंने दो तर्क 
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दिय है. (न) यह मुद्रा रती7 का विल्लीति को रोयता है, तथा (व) इससे सोर 
निगम वा आयउश्याता से अधिता अथवा कम विस्तार रोबा जा गकता है। उस 
विद्यार है कि यदि किसी स्थ्रिनि मे मुल्य को लागत में कम या अधिक रखने वी 
आवश्यकता पढ़े ती अच्छा होगा कि इस कार्य दे लिए सहायता (5ए0579) अथवा 
बार (0085) वा प्रयाग विया जाय। प्रो? राब्यत ने विद्यार पे, 'मूल्यों वे लागत 
है तथागाम्शभव गमीप रसेने हा बड़ छाभ है हि इससे उपभोतायों को अपनी अधि- 
शचिं प्रदर्शन वा अवगर प्िउता है। गढ़ लोत तथा बिनी दोनो द्लैत्ों थे विए सर्य 
है ।! फिरयु भें ऐसा बोई यारण नहीं समझता वि राव्द्रीयटत उद्योग अपने चूंजी- 
गत विय्रास ॥ विए आन्‍्तरित आयनों से अर्थ प्राव्ति (जिनना ये उनित गमझें) के 
लिए साभार्जेग करने खादी वम्पेतियों वी तरह ख्वतस्त्र ने रहें ।”! प्रिट्रिण लो 
खबोगो ये सस्दर्भ मे प्रो राब्गन से यहा है हि जहाँ सर सम्मव हो अपने आत्तरिक 
साधनों से पूँजीगगत आवश्यतताओ दी प्रति बे लिए राष्ट्रीयरूत उद्योगों में अभिवः 
सचिति बनायी जानी भाहिए । 


प्रौ० गैजबैय था विचार है वि “थदि मुझे विधामभीज देश में भोह निगर्ों 
मे निष्पदग व सापदश्द विर्शारित करता पं तो पहं उसका उपार्जत होगा जो वे 
अपने विस्तार मे कया सरते हैं. ' बह सवेश रापत करयं होगी जो अपनी वां 
बुशलता एवं प्ररणा गा लाभ यपार्जत करती है जिसे अधिरतम विश हाता है ॥/ 


आरतीय विद्यारधारा भी लोग उद्योगों ये खामाज मे वक्ष में ही है। प्रो० 
घी० है» बार० बी० राव वा विधार है ति शोर उदोगों की 'व लाभ, ते हानि! 
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मूल्य नीति का समाजवादी अधथंव्यवस्था से सामजप्य नही है तथा यदि मिश्चित अर्थ- 
व्यवस्था मे इसका अनुसरण किया जाय तो इससे मिश्रित अर्थव्यवस्था से समाजवादी 
अर्थ-व्यवस्था के विकास में वाघा पड़ेगी । अत. लोक उद्योगों मे “न लाभ, न हार्नि' 
की यह नीति अपनाई जाय जिससे सरकार अपने साधनों पर ही निर्भर हो सके 
(नागरिकों की व्यक्तिगत आय पर करारोपण से ही भिन्न), उतना ही शीघ्र समाज- 
बादी समाज का विकास होगा ।”! श्री एए० एस० खेरा भी भारतीय लोक उद्योगों 
को लाभ पर चलाने की नीति से सहमत हैं क्योकि भारत मे विनियोजन के लिए पूँजी 
की कमी है तथा लोक उद्योगों को भारतीय अर्थ॑-व्यवस्था के विकाप्त में बहुत महत्त्व- 
पूर्ण भूमिका निभानी है। “यदि निजी उद्योग लाभ कमाकर अपने अंशधारियो में वाट 
सकते है तो वयो नहीं लोक उद्योग भी लाभाजं॑न करके सरकारी खजाने के माध्यम से 
राष्ट्र को दें ।/* भारतीय योजना आयोग भी इस प्रकार से सहमत है तथा भारत 
सरकार ने अपनी नीति इसी आधार पर निर्धारित की है | तृतीय पचवर्षीय योजना में 
भारतीय लोक उद्योगो से लाभ का लक्ष्य ४५० करोड़ स्पया (रेल विभाग को छोड- 
कर) रखा गया था तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस लक्ष्य की पूर्ति न हो पाने पर 
भी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में लोक उद्योगो से लाभाज॑न का लक्ष्य बढा दिया गया । 
“न लाभ, म हानि! तथा लाभाजं॑न के सिद्धान्तों का तुलनात्मक विवेचन 
(एणाएशकाए भ#प्त/ 06 छ६०765 ० पप० शरण, ग्र० 05४ थात शिणी- 
गाशाता8"--प्रो० लिविस के (पिछले पृष्ठों में वणित) तकों के अतिरिक्त लाभ या 
हानि न करने के पक्ष में निम्नांकित तक॑भी दिये जाते हैं । हम इन तकों के पक्ष वे 
विपक्ष पर विचार करेंगे। (१) 'लाभ” तथा 'लोकहित” परस्पर असंगत है ! मूल्य में 
'लाभ' का तत्त्व होने से उपभोक्ताओं पर भार बढ़ जाता है जिसके फलस्वरूप उन्हें 
असुविधा होती है । किन्तु यह प्रभाव “संक्षिप्त” काल के दृष्टिकोण का द्योतक है । 
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दीघेकालीन एवं व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाय तो मालूम होगा कि लाभ तत्त्व के 
साथ जिया ग्रया अधिक भूल्य उत्त उद्योग तवा देश के हित मे ही व्यय किया जायगा 
अंत इससे 'लोक हित में सवृद्धि ही होगी न रि हानि | (२) वस्तुओं वा सूल्य 
उपभोक्ताओं को हो देना पडता है | यदि उनसे अधिक मृल्य लिया जाय तो इरा प्रवार 
हुआ लाभ देश हित में ब्यय होगा | इसका यह तात्पयें हागा कि साधारण करदाता के 
लाभ के लिए (लोक उद्योगो वे लाभ फ्शस्वरुप साधारण वरदात़ा पर कम कंर लगाने 
की आवश्यकता पड़ेगी) लोग उोगों वे उपभोक्ताओं पर भार पड़ेगा । यदि लोक 
उद्योगों वी बर्तुओ एवं सेवाओ का मूल्य लागद से बम रखा जाय तो इस पघाटे की 
पूर्ति सरकार द्वारा (अतिरिक्त करारोपण से) की जायगी । अत कम मूल्य रखने का 
तात्पय होगा उपभोक्ताओं पे लाभ के लिए साधारण करदाता पर बोझ बढ़ाना | इसे 
दोनो स्थितियों से बचने वे लिए लोक उद्योगों की वस्छुओ एवं सेवाओ वा भूल्य न 
लाभ न हानि! सिद्धात्त पर रखा जाता चाहिए । किन्तु हम पहले देख थुके हैं कि लोक 
उद्योग सरवार की नीति उपकरण (90॥०५ ॥87७०४८॥$) भरी हैं अत देश हित में 
दहन वित्तीय ($03) उपयोग भी विया जा सकता है। (३) वर्तमान उपभोक्ताओं 
से अधिक मूल्य लेकर भविष्य के उपभोक्ताओं बे लिए विकास एवं सुधार किया जाता 
है ! इस प्रकार भविष्य के उपभोक्ताओं के लिए पततेग्रान उपभोक्ताओं प्र भार बढ़ाना 
अनुचित है। हिन्तु, इस तक मे कोई कल नही है क्योकि सारे देश में भविय्य के 
विवास पे लिए ही बरारोपण किया जाता है । अत भविष्य वे विकास व लिए चर्ते> 
मान पर दबाव पड़ना स्वयं उचित तंथा न्‍्यायसगत है। (४) बुछ लोगों का विचार 
है कि लोव उद्योगो मे लाभ होने से उनके प्रबन्धकोों बो अपनी अबुशलता छिपाने का 
अवधघर मिलता है । स्रोक उद्योगा की बार्यकुशलता 'लाभ' से नहीं बल्कि 'लागत मूल्य 
से भापी जानी चाहिए । इस अध्याय वे पूर्वार््ध ये हम देस घुने है जि अब भी बायें- 
फुशलता का व्यापक मापक 'लाभदेयता ही है । अत लाभ प्रवन्धर। की अवुशलता 
छिपाने ये स्पात पर उसके मापक का कार्य करता है। (५) अरे -विव सित एवं विवास* 
शील देशों में प्रत्यों वे भाष्यम से अपनी आय बढाने का प्रतोगन सरकार नहीं रोक 
पाती है बयोकि ऐसे देशों मे करदाताओं वो कर-देय क्षमता परम होती है तथा लोक 
उद्योगों में मूल्य बढ़ाकर सरकारी आय बडाना अतिदिक्त शरो दी अपक्षा प्रशासकीय 
हृष्दियोण रो सुविधाजनत्र' रहता है । अधिकाश भारतीय जोक उद्योगा को एकाधिवार 
बी स्थिति एवं कम्पनी व रूप (मूल्य मीति के लिए सराद ये समक्ष नही जाना पढ़ता) 
भें होने बे वाएण यह भय अधिक है । अत यह तई दिया जाता है हि साफ उद्योगा 
को शत्य में 'लाभ' का तत्त्व नहीं समन्वित करना घाहिए। विल्तु सरवार के इस 
अधिकार के दुश्प्रयोग को रोकने हे लिए अन्य उपाय रहिये जाने चाहिए (प्रणानव 
लोक उद्योगो को लोर निगम ने रूप से चलाने वा सुझाव दियां जा चुका है जिससे 
सरबार दिना ससद की राय व ऐसा वाई बम न उठा से । एस अधिकारों बे 
दुश्यपोग पर वाफी प्रभावपूर्ण रोग हागा) ने हि छा उद्योगा या लाभ पर चलाने 
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से ही रोक देना चाहिए। (६) माध्यमिक एवं पूंजोगत मालों.. (धग्यमारवेय छाए्वे 
€शाशे 80005) का मूल्य (लाभ तत्व वे कारण) बढाने से उन सभी वस्तुओं का 
दाम दंढ जायगा जितमें इनका उपयोग जिया जाता है । इससे सुद्या स्फ्रीति का भय 
है ! अतः इनका मृत्य लागत के बराबर रखा जाना चाहिए । विस्तु घ्यानपू्ेक 
विचार करने से ज्ञात होगा कि केवल लाभ का तत्त्व होने से मुद्दा स्फीति बाग प्रश्न 
नही उठता, यदि उत्पादन समुचित रूप में बढ़ता रहे तो सुद्रा स्फीति का कोई भज 
नहीं है 

उपर्युत्त तकों के विवेचन से हमे पता चलता है कि लोक उद्योगों के लिए 
न लाभ ने हानि' का मूल्य सिद्धान्त न उचित है न उपयोगी | इसके विपरीत हम 
देखते हैं कि भारत जैसे विकासशील देशों में पूँजी-विर्माण (८्शुभाश किगा३07) 
की चहुतत बड़ी समस्या है | इव लोक उद्योगों में देश को अपार राशि व्रिनियोजित है, 
बतः उन पर प्रतिफल (८७7) मिलना जति आवश्यक है । जँसा कि पहले देख छुके 
है कि यह लाभ 'जनहित' के सिद्धात्त को विना क्षति पहुंचाये ही क्रिया जाना चाहिए, 
अतः जनहित के प्रश्न को ध्यान में रखकर लोक उद्योगों के लिए ऐसी मुल्य 
नीति अपनायी जानो चाहिए जिससे देश के विकास के लिए पर्याप्त पूंजी निर्माण 
हो सके । 

मूल्य विभेद शिडान्त ([0॥0गगरंगरणधाह श्व०8 प॥०७9)--इस सिद्धान्त 
के अनुसार विभिन्न उपभोक्ताओं अथवा विभिन्न क्षेत्रों से एफ हो अपवा एक समान 
वस्तु अथवा सेवा का अलग-अलग मूल्य लिया जाता है । विकासोन्मुस्त देश में सरकार 
को नीति होती है डिनियोग को प्रोत्साहन देना चया उपभोग को हवोत्साहिव 
(१॥४:०पा०४०) करना । इस उद्देश्य की प्राप्ति मूल्य डिभेद सिद्धान्त के अनुसरण से 
सफलतापूर्वक हो सकती है । जंसे कोयला, सनिज तेल तथा विद्युत ऐसी चीजें है 
जिनका उपयोग उत्पादन तथा उपभोग दोनो कार्यों के लिए होता है । छतः यदि इन 
बस्तुओ का मूल्य इस प्रकार निर्धारित क्या जाय कि उत्तादन के लिए दस तया उप- 
भोग के लिए अधिक मूल्य हो तो देश वी विकास नीति अधिक सफल होगी । अधिक 
क्षमता वाले वर्ग से जधिक तथा कम क्षमता वाले वर्य से कम मूल्य लिया जा सफता 
है। रेल भाड़े में इस सिद्धान्त का प्रयोग किया जाता है। प्रथम श्रेषो तथा बातानु- 
बूलित श्रेणी भे भाड़े को दर ठुतीय श्रेषी की अपेक्षा बम होदो है (एन धेणियों के 
आपेक्षिक लागतों की अपेक्षा भाड़े को दरों में अधिक अन्तर होता है) ! 

मूल्य विभेद सिद्धान्त दो मफलता के लिए निम्नांकित रिपितियाँ आवस्यक है: 

(अ) बाजार में इनवो आपूर्ति का एगशपधिकार हो, 

(व) बुल मांग को उपविभाडित किया जा से; तपा 

[_स) उपर्युक्त उपविभाजन (उपभोक्ता बथवा दाडार) ऐम्ा हो हि पुनः विशय 
सम्भव न हो, अर्थात एक उपभोक्ता सस्ते बाजार में खरोदबर महँगे दादार में न बेच 
न्सके । 


वार्यदुशलता, गूल्य-्तीति एव उपभोक्ता हित | २५१ 


मूल्य नियस्त्रण (20९ 0"0०]--निन्री क्षेत्र वी अपेक्षा लोक उद्योगों थे 
मृत्य नियन्त्रण वा मदत्व कमर नहीं है । बहुन से लोर उद्याग एवाधिकार स्वध्य ने 
हैं तथा उनमे उपभात्ताओ थे शोषण का अधिर भय है । अत इनत मृर्या का नियन्धण 
आवश्यव है। उसी प्रगार लोक उद्योगों के निर्धारित लाभ दी ब्राप्ति बे लिए भी सुल्य 
नियन्त्रण वी आवश्यकता है । 
मूल्य में कर तत्व (707 लल्हलाह ४7 उ्ा:०0)--अधिराश शोक उद्योगा के 
एकाधिकार बी स्थिति ने कारण प्राय यह भय रहता है कि इनके मृत्यों मे कर का 
तत्व भी न निहित हा जाय । श्री गोरवाला वा विचार है वि' ' नियद्तत लोक उद्योगों 
से राजवीय वित्त में सहायता वी बाशा नहीं की जाती हैं। विशेष वस्तु वे उपभोक्ता 
पर कर लगारर साधारण करदाताओं शो सहायता देवा अधिराश स्थितियों में गतत 
है।/7 यहाँ एक आधारभूत प्रश्न उठता है वि वया सरफार वा देश मे विक्ारा वार्य के 
जिए अपनी आय बढाह के लिए बिशी विशेष वस्तु के उपभोक्ताआ पर अधिमुल्य मे 
रूप मे बर छेगाने बा अधिवार होना चाहिए ? वर जाँच आयोग वा विचार हैं कि 
यदि राजकीय आय की आवश्यरताएँ ही कि ऐसी 'आधारभूत' तथा ' भनिवार्थ' सेवाओं 
तथा वस्तुआं पर कर लगाने भरी आवश्यकता पडे जैसे लोक उद्योगा के उत्पादन हो, 
तो हम लोगों का विधार है दि उचित गृल्य नीति द्वारा अपने एकाप्रिवार अथवा अद्द्ध॑- 
एवाधिवार ह्ासा अधि आय प्राप्त बरने वे अधिवार स सरकार को नहीं वचित 
होता चाहिए ।' * डॉ० लायडवाला को त्रिचार है जि ' योर सेवाओं में बर तत्व 
वितना भी भापत्तिजनस शयो न प्रतीत हो इसका विद्वार इससे होने दाले सोर विनि- 
योग वे! विस्तार अपवा लोक स्यय मे वृद्धि वे हृष्टिवोथ हो विद्या जाना चाहिए, प्राय 
द्ितीय ये पक्ष में लाभ अधिक है । 3 
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२४५२ | भारत में लोक उद्यौग 


मूल्य में कर तत्त्व के विरुद्ध एक बहुत प्रभावशाली तर्क दिया जाता है। कर 
लगाने का अधिकार ससद का है जिस पर वह प्रतिवर्ष विचार करती है । मृत्य नीति 
निर्धारण [व्रिना संसद के समक्ष गये) सरकार करती है। इस प्रकार लोक उद्योगों 
के मृत्य में कर तत्व होने का तालय॑ यह होता है कि सरकार संसद के अधिकार 
का अतिक्रमण करती है । इसके समाधान के लिए डॉ० रामताधम्‌ का सुझाव उप- 
युक्त लगता है। उनका विचार है कि मुल्य लोक उद्योग के प्रवन्धकों द्वारा निश्चित 
क्रिया जाना चाहिए तथा उसमे कर तत्त्व का निर्धारण सरकार को करना चाहिए । 
अपने इस कर तत्त्व निर्धारण के कार्य में सरकार को सम्रय-स्मय पर सदन की 
राय भी लेनी चाहिए । 


प्रशासकीय सुधार आपोग की मूह्य नोति सम्बन्धित स्रिफारिशं (0००070« 
गाक्यापंधांगराड 6 पीट /परेट ॥टहक्रवााह एालाए एणाएंठ ० छप्णाए 
शआंक्र[॥568)--प्रशासकीय सुधार आयोग के विचार से मूल्य नीति उत्पादन कार्य 
एवं बाजार स्थिति पर आधारित होनी चाहिए। मुल्य नीतियो के उद्देश्यो में निम्नां+ 
कित प्रधान हे-डढुलेंभ साधतों का विवेकपूर्ण वेंटवारा, निवेश का अनुकूलतम उपयोग 
तथा अर्थव्यवस्था दे विकास का गतिवर्द्धन । प्रतियोगी स्थितियों में मुल्य निर्धारण का 
कार्य कठिम नहीं है पर एकाधिकारी उद्योगों में यह कार्य बड़ा जटिल है | इस कठि- 
लाइयो तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रशासकीय सुधार आयोग ने लोक 
उद्योगों की मुल्य नीति के सम्बन्ध में मिम्नांकित सिफारिशें को है : 

(१) आऔद्योगिक तथा निर्माण क्षेत्र के लोक उद्योगों की आधिक्य उपार्जन का 
प्रयास करना चाहिए जिससे वे इस उपाजंन से राष्ट्रीय खजाने में अंशदान के साथ 
ही अपने पूंजीगत विकाम में समुचित योगदान दे सर्क । 

(२) किसी भी स्थिति में त्ोक उद्योगो को अपना आग्र-ब्यय बरावर रखना 
चाहिए तथा लोकहित में व्यक्त सरकारी निदेशन को छोड़कर अन्य किसी स्थिति में 
उन्हें हानि नही उठानी चाहिए । 

(३) लोकोपयोगी सेवाओ में विनियोग पर प्रतिफल की अपेक्षा उत्पादन पर 
अधिक बल दिया जाना चाहिए, इनका मूल्य सीमान्त लागत के स्तर तक हो 
सकता है। 

(४) लोक उद्योगों से अवेक्षित (०:७८०८०) आधिवय के अनुष्तप मुल्य ढाँचा 
निश्चित करते सप्य लोक उद्योगो को माँग की सीमा के अन्तर्गत उत्पादन को यथा- 
सम्भव निर्धारित क्षमता के समीप रखना चाहिए 7 


3. ए७९॥००णायिशाते फएडां ग णिग्रा्ठो वाह तर क़राथाड़ एणस०९5 ता 
शा।ह77525, ॥7९ 70]09॥78 फ़ांग्रत02६ 59०08 986 $ 6 के! शंह४ 4 


पार्यकुशलता, मुल्य-नीति एवं उपभोक्ता हित | २४३ 


लोक उच्चोगो मे भूह्य नीति वे' प्रति भारत सरकार की मौति (एणा०३ ० 6० 
० ॥904 वर०6एकरएड आह 0॥ए४७ | "एज $ाएग एक्ट 
वजि89)7 


(१) देशी उत्पादवी बी प्रतियोगिता/मे वस्तु एवं सेवाएँ प्रदान बरने थाजे 
उद्योगों मे बाजार ही सामाय माय तथा पूर्दि यो दातियाँ कार्य बरेंगी तथा उनमे 
उत्पादनो या पृल्य प्रगात्रित बाजार मूल्य से प्रभावित होगा । 


(२) एसाधिवार अथवा अर्द्ध एकापिवार थी स्थिति में बाय परने वाले 
उद्योगों मे देशी हो यरतुओों वा आभात मूल्य सीमा करा कार्य करेगा । इस सौमा के 
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अन्तगंत बात-चीत से उचित स्तर पर मूल्य निर्धारित फरने के लिए उद्योगों को स्व- 
तन्त्रता रहेगी । यदि बायात मूल्य कृत्रिम रूप से कम पाया या समझा जाता है या 
अन्य अपवादस्वरूप स्थितियों मे अधिक मूल्य रखना आवश्यक समझा जाय तो इसे 
सम्बन्धित प्रशासकीय मन्वालय के पास भेजना होगा जो वित्त सस्त्रालय एवं लोक 
उद्योग कार्यालय से विचार-विमर्श के पश्चात्‌ सविस्तार जाँच करेगा । 

मूह्य भायमिकता (0706 ९7९८४४॥०९) 

स्थापित ट्षमता का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से यह मिश्चय किया 
गया है कि लोक उद्योगों को क्रय के सम्बन्ध में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस 
सम्बन्ध में निम्तांकित मार्ग द्शंक पद्वति (5030207£8) निर्धारित की जाती है :! 

(अ) लोक नीति के व्यापक आधार पर लोक दोत्र में विनियोजन किये जाते 
हैं। लोक क्षेत्र के उपक्रमो को सक्षम (४४90!०) बनाना है । अतः जहाँ भी लोक उद्योगों 
द्वारा उत्रादव होता है, बस्तुओ के गुण एवं आपूर्ति का समय ध्यान में रखते हुये, 
मन्त्रालयों एवं सरकारों विभागों को अपनी आवश्यकता के अधिकतम क्रय इन्ही उद्योगों 
से फरना चाहिए। 

(ब) बातचीत के आधार पर लोह उपक्रमों को १०%, वी सीमा तक मूल्य 
प्राथमिकता दी जा सकती है । 

(स) जहाँ लोक उपक्रम को १०% से अधिक मूल्य प्राथमिकता को आव- 
श्यकता हो, क्रेता मन्वालय अथवा विभाग तथा सम्बन्धित उपक्रम को बातचीत द्वारा 
एक समझौते पर पहुँचने का प्रयास करना चाहिए | 

(द) जब उपर्युक्त (स) मे बणित समझौता उचित समय में न हो सके तो इस 
प्रकार के मामजे निर्णय के लिए सन्व्रिमण्डल की आधिक समन्दय समिति के सम्मुख 
प्रस्तुत किये जाने चाहिए । 

(य) १०% तक की मुल्य प्राथमिकता भी स्थायो रूप मे अथवा स्वतः नहीं 
मानी जा सकती है । लागत को कम करने तथा प्रतियोगिता की रिथिति के लिए हर 
प्रयास किया जाना चाहिए | 
भारत में लोक उद्योगों को मूल्य मोति (27०४ ऐ०॥भं०५ रण १एडाए 69शए77565 

राग) 

विभिन्न भारतीय लोक उद्योगो की मूल्य नीतियों के अध्ययन से पता चलता 
है कि इनमें एकरूपता नही है | इसका भ्रघात कारण लोक उद्योगो की विविधता तथा 
देश की आशिक व्यवस्था में उनका आपेक्षिक महत्व है ॥ अब हम इन लोड उद्योगों में 
अनुसरण की जाने वाली विभिन्न नीतियों का विवेचन करेंगे : 

(१) सरकार द्वारा मूल्य निर्धारण (0706 77५30070 0५ 00४.)--इस्पात, 
उर्बेरक सीमेण्ठ, आदि ऐसी वस्तुएं हैं जिनका देश के आधिक एवं ओद्योगिक विश्यत्त 


7.0. ध. [० एए0/62॥4%-677क, 790 उच्पाढ 797 (./: एकण्टट 
गए 97, 9. 475) 


यार्यवुशलता, मूल्य-नीति एवं उपभौत्तानहित | २५५ 


गे भहुत ही महत्वपूर्ण स्थात है। अत चाहे इनप्रा लोड क्षेत्र भें उत्पादन होता हो 
पाह्दे निमी क्षेत्र गे, हारे मूह्यों या नियमन लोक हित में बहुत ही आवश्यता है । इन 
पस्तुओ या गुल्य-वीर्धारण टैरिफ (70व7) बश्मीणशन अथवा फदिलाजर पूछ (?००।) 
जैती विशिष्ट गस्थाओं पी शिपारिय पर रिया णाता है। अत दवा उद्योगों में सजार 
द्वारा मूरम निध्वरिण तोए उद्योग मूत्य नीति बी कौर्द विशिष्ट पद्धति नही हुई बल्यि 
यह देश थे सावंजनित द्ित थे विव्राग़ के लिए मृल््यों करा उिपसउ है । 

(१) 'त पास, त हाति/ पिद्धान्त गर आपारित मुल्य (6० 975९6 णा 
"० 7०/, १० 7.05$४ 7॥००५)--जनहित 3 लिए उपयोगी गुछ ऐसी बस्तुएँ तथा 

सेयाएँ हैं झिरा रस ग्रूरय गर उपलब्ध होगा देश थे स्वस्थ एवं आधिवा वितास मै 
ज्िए आवश्यय' है। ऐसी वस्तुओ पा प्राय गिजी क्षेत्र में उत्यादन मी किया जाता 
अप्या उससे व्यायत्रायिया ततक्त्य होते ग्रे घरारण उया मूल्य इतना अधि रहना है 
कि शाधारण जाता उ7गे शाभ नही उठा सती । इन्हीं हृप्टियोगो रो हिन्दुरतात 
इन्रेरिटिसा इड्स लिमिटेड (उीटनाशय' दवाएं बबाने बाते) तथा हिलुस्तान ऐश्टिवाद- 
ठियये ह० (पेन्एतिय बड़ी याजि) 'वे साम, से हवानि' के मुस्य सिाल या अनुफरण 
मरते हैं। गध्प प्रदेश तवा दिदार विद्युत परिषदों भें भी इगी नीति वा अतुा रण बरसे 
वी प्रगृत्ति है। 

(३) 'तापत धा। मूह ((०05 ॥५७ श0९5)--४श्द्िया देखीफोंग (ण्इरद्रीज 
शया दिलुरतान एयरप्रापद्स ति० था प्रथा ग्राहत सरयार ही है। अपने दस प्राहय 
गी विशिष्ट स्थिति वा छाभ उठे ये लिए गरवार इगगों पागत सुल्य हे गस्पस्थित 
मूह्य ऐता घाहती है। अत दारी मूर्य बीति लागद मुल्य ये साथ गुछ लाभ वी 
शशि होती है। यह शीमित ताम पति दारे भविष्य ये विश एवं अने आयश्य- 
मसाओ मे धिए बहुत उपयोगी होगी है। हियी उद्योग के! प्रारम्मिर रात्र में इस 
पद्धति पी एड अतिरित्त उपारेयता है हि जब तत् थे अपनी पूर्ण क्षमता तंवर उल्वा+ 
दहन घटी परणे इस णाभ से उन्हें अन्य ध्ययों पे समायोजग में युविधा होती है। दीप 
शाप में एस पदति में शक गद्रात दोप यहू है ति इससे प्रबन्धगीय वर्ग की अहुशस्ता 
बो सरदाण मितता है तथा थे सागत धटाने गे विए पूर्ण प्रयास सदी बरते । 

(४) ताभोग्पुए मूह्य (000 0/ए0॥6 ४0९5)--दस श्रेणी ये अन्लर्गत 
ऐसे उद्योग आगे है जो वितियोजित पूँणी पर एवं विवियत शाम अखित करोंया 
लप्य निर्धारित परते हैं । धरा अध्याय 4 पूद्र्द्ध मे छोत उद्योग वी वार्यवुशावता में 
रान्द्भ मे यह गहा जा घुपा है हि ऐशे तदयों गाय विर्धारण आवश्यय है। इसे 
अध्यफर ऐो कापों शिगए रएए को करी है आशा उसपर दि निशक्षिगए जिया जा 
सता है । हिरु अभी तवः ऐसे सश्य निर्धारित नही हुए है। जगा हि रित्त व्यवस्था 
मे अध्याय तथा इस अध्याय पे पूर्वादध गे देखा जा पुरा है हि दुठछ लोग उद्यौग साम 
पर रहे हैं पन्यु उागी बीधि यो लामोन्युग [मगणी काज्मा«त) नहीं वद्ा जा 
सपता है रयाहि ऐसे लाभ वा बोई शदय गद्ढी रसा यया है ! मद अवश्य हुआ है हि 
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पूर्ण लोक क्षेत्र से अत्याशित लाभ का अनुमान तृतीय तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं 
परे किया गया है ) 

(५) सहायता प्राप्त मूल्य (80809 ?70०8)--राष्ट्रीय हित भे सरकार 
को कुछ उद्योगों को घाटा सहन करके भी चलना पड़ता है। प्रायः ये ऐसे उद्योग होते 
है जिन्हें निजी क्षेत्र व्यावसायिक सिद्धान्त पर नहीं चला पाता है अथवा बहुत बड़ी पूंणी 
लम्बी अवधि तक बिना लाभ के नही लगा सकता है । ऐसे उद्योगो को सरकार आथिक 
सहायता (5708) देती है । हिन्दुस्तान शिपयार्ड में इसी पद्धति का अनुसरण किया 
जाता है! मुल्य समिति (ए/भा8 (0००७॥४॥।०८), यूवाइटेड किगिडम के समता के 
मुल्य (0. ॥, ए»70) पर जहाज का मुल्य निश्चित करती है तथा इस रूल्य एव 
लागत मूल्य का अन्तर सरकार महायता के रूप में देती हैं। 

(६) प्रतियोगी मूल्य (0070०00४७ 777९८५)--प्रतियोगिता के क्षेत्र मे लोक 
उद्योगों को वही मूल्य स्वीकार करना पड़ता है जिस पर उनके प्रतियोगी व्यापार 
करते हैं। ऐसी प्रतियोगिता देशी वथा विदेशी दोनों स्तरों पर हो सकती है। किन्तु 
अधिकांश भारतीय लोक उद्योग इतने बडे हैं कि वे स्वयं वाजार को प्रभावित करते 
है। साथ ही इन्हे विक्रेता बाजार (इ्लीश$ शाध्या(ट) की भी स्थिति उपलब्ध है । 
अतः इनमें प्रतियोगिता नाममात्र की ही है। वास्तव मे शिपिंग कारपोरेशन आफ 
इण्डिया लिमिटेड तथा अशोक होटल्स लिमिटेड जैसे ही कुछ ऐसे लोक उद्योग हैं जिन्हे 
वास्तविक प्रतियोगिता का सामना करना पढ़ता है । 

उपभोक्ता हित 
(एमाडउणग्रक४ ॥ालिण्य) 

किसी भी व्यावसायिक अथवा औद्योगिक संस्थान में उपभोक्ता का बहुत ही 
भहत्त्वपूर्ण स्थान है। उपभोक्ता एवं समाज किसी वस्तु के अन्तिम निणयिक हैं। अतः 
प्रत्येक उद्योग के लिए यह जानना आवश्यक है कि उपभोक्ता उससे क्‍या आशाएँ 
रखते हैं तथा वे आशाएंँ कहाँ तक पूरी की जा रही हैं ? यदि उनमें कुछ भु टिया हैं 
तो इन भ्रुटियों के क्या कारण है? पिछले कुछ दशकों मे वस्तुओ के बढ़ते हुए मूल्य, 
गुणों में गिरावट तथा उपलब्धता की कठिनाइयों के कारण उपभोक्ताओं में असन्तोष 
बढ़ता जा रहा है । राष्ट्रीय स्तर वर इन कठिनाइयो का हल दूँढने के लिए राष्ट्रीय 
उपभोक्ता संघ (रेशाणओ एुग्कएावए७' एग्राॉंक्स) का. गठन एक वृहर॒ प्रयास है! 
निजी क्षेत्रीय उद्योगफपतियों ने भी उपभोक्ताओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए 
पा वव26५.. एिब्वला०८४ /(55००॑०रणणा तथा. उिलादा छ0॥7655  छए८०४४ जैसी 
संस्थाओं का गठन किया है। ये ऐच्छिक संध्याएँ है जिनका प्रधान उद्देश्य बढ़ते हुए 
मुल्यों को रोकने तथा अच्छी किस्म की वस्तुओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करना 
है । ऐसे ही उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए दिल्ली में उपभोक्ता परिषद (एणाध्पयाशई 
(०एा्थो) तथा वम्बई में उपभोक्ता मार्गदर्शन समिति (एजाइणगला४ ठ्ातंशा०० 

$०घंथ३) का गठन किया गया है । उपभोक्ताओं के ह्वो की युरक्षा क्के लिए स्वयं 


कामकुशवता मूल्य नीति एवं उपभोक्ता हित | २४७ 


उनम वस्तुआ क गुणों क प्रति चेतना जाग्रत कराना अति आवश्यक है। उपभाक्ताओआ 

वी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि दे संगठित नही हो सकते । अत' उनके हित सुरक्षा 

की जिए सरकारी प्रयत्न आवश्यक हो जाता है । 

लोक घद्योगों से उपभोक्ता हितन्युरक्षा कौ विशेष म्ावश्यकता (59629] प९९0 का. 
$488प्थाउ।#8 (0ाइफ्राएट्रा5 प्रतशिव्वा ॥ एपएआए छव्वाहाएग5०5) 

(१) जोक उद्योगों मे प्रतिस्पर्दा के अभाव से उपसोक्ताओं को स्थिति 
(एणा5$एशटा$ 00च०ा गा 6 बफला०९ ण॑ एणाएशाएणा ॥ 06. एगंए 
ए#/शए7$65)---वोक' उद्योगों का उद्मन एच विकास जनहित बे जिए हआ है | 
जन उपभाक्ताओं क॑ प्रति उनका विशप दायित्व है। निजी उद्योगा मे प्रतित्पर्सो बे 
कारण वस्तआ की विस्म अष्छी होने की सम्भावना अधिक होती हैं तथा उनये मुन्या 
का शुकाव वागत व्यग्र की ओर होता है । इस परिस्थितिया के फलस्वरूप उपभोत्ताआ 
व हिना वी शुरक्षा स्वत हो जाती है। ड्िन्तु लोक उद्योगा के एकाधिवारी स्वर्ण ने 
कारण ऐसी स्वत सुरक्षा व्यवस्था सम्भव नहीं है. उहूँ सरकार वी अनुवम्पा पर ही 
तिभर रहता पड़ता है । 

(२) असगंठित उपभोक्ताओों पर सरकार हारा आधिक दबाव को सम्भावना 
(905श0॥#9 0 (00शपवाटा। 5 ९८छातरा।ठ छारईइार ता ॥6 चातहवगा5ह्त 
००॥5४०४७)--वरवार तथा इन उद्योगों ने' प्रव घत्र लाभ बढ़ाने के इच्छुक होते *ं 
तथा कमयारी अधिकतम वतन एवं भय सुविधाएँ घाहत ₹। इस उद्रया वी पूति बे 
लिए इन उद्योगा स उत्पादत एवं कायबुशउता की वृद्धि आवश्यक है. विल्‍्यु इत दोला 
दिशाओं मे अभा तवः' निराशा हो रहो है। कमचारी बग शुसगढित है अत इन उद्योगों 
एवं गेरवार पर उसपा दबाव प्रभावव्रारों रहा है। अत सरवार अपने हिंत की रक्षा 
(जाभ प्राप्ति) एवं सुसंगडित कमचारी सधा व देवाव का एज आसान भाग वा 
सहारा लेती हैं और वह है वस्तुओं के मुल्य में वुद्धि। इसने फवस्वरूप उपभोक्ताओं 
पर आदिक दवाव बढ़ जाता हे तथा सुसगठित होने रु अभाव से उफमोत्ता अपने टिसे 
रक्षा के लिए कोई प्रभाववारी काय नही कर पाते । 

(३) छोद' उधोगों वर आदर्श उपस्यित करने का दावित्व (फिकएणा 
इश३ ० 6 एप्॥० शि097505 40 [ध९४था 2 ग्रा०00)--उन उद्योगा का 
स्वामित्व स्वय सरकार त हाथ म॑ है अत आदश उपस्थित करने वा लिए उपभोक्ताओं 
के हित सुरक्षा हेतु उसे ऐसी स्कशात् सस्याआर का विकास करना चाहिए जिससे 
ग्ररकार द्वारा अपने स्वामित्व एवं एकाप्रिज्ञारी अधिगारा वे दुशपयोंग नी जनता मे 
आशका ने हो । 

उपभोक्ता हित-मुरक्षा (53व्हिएआ 0०05 ८णाषपरयश$ गराधरश)-न्ठप 
ओऔत्ताआ मे हितों को सुरभा के लिए उपभोक्त परिपदों (00/50/य८$ €ग्प्ठ्लाओ 
वा सुझाव दिया गश है। उपभोक्ताओं वी इठिनाइया वा स्यपत करने व लिए यह 
एवं उत्तम मच है। ऐसी परिपतों में एव उच्च स्थायातय वा “याधाध्रीण (बेपरपेन 
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के रूप में)) उपभोक्ताओं के दो प्रतिनिधि, सरकार के दो प्रतिनिधि (एक सेखा 
विशेषज्ञ तथा एक वित्तोय विशेषज्ञ) होना चाहिए ! इन परिषदो में संसद [779- 
गाय) के दो सदस्यों को भी होना चाहिए। इस परिषद को मुल्यों की उपग्रुक्तता 
की जाँच करने का अधिकार होना चाहिए। उपभोक्ताओं की हित-सुरक्षा के लिए 
अन्य देशों में भी ऐसी परिपदों का गठन किया गया है। जैसे, ग्रेट ब्रिटेन मे उपभोक्ता 
परिपदें (८जा5प्गाटा$' ९० प्याल|$) परामर्शदात्री समितियों का कार्य करती हैं । फ्रात 
में प्रबन्ध मण्डल में उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि होते है। उत्तम उपभोवता वस्तुओं की 
जनता को सूचता देने के लिए जर्मनी मे सरकारी संस्था शातागएर0 ७४#४४८- 
प्रा" तया कनाडा में उपभोक्ता संघ" (00॥$0785' 855००४७४०॥) है । 

भारत के विभिन्न लोक उद्योगों के वार्षिक प्रतिवेदनों” को देखने से पता 
चलता है कि लोक उद्योगों मे उपभोक्ताओं के हितो की ओर ध्यान नही दिया है । 
वायु निगम अधिनियम, १६५३ (घारा ४१-१) में दोनो वायु नियमों (#वा 09 
0 दातीशा #वा[तवञाढ5 0070००॥०॥) में परामर्शदात्री समिति (/4ए४$०५ 
(0०गणां॥००) के गठन का प्रावधान है। इस धारा के अन्दर बने नियम के अनुमार 
इस समिति के निम्नाकित कार्य है : 

(१) वायुन्यात्रियों की सुख-सुविधा की व्यवस्था करना; 

(२) निगम द्वारा सेवाओ एवं सुविधाओं में सुधार करता; 

(३) वायु सेवाओ की समय सारिणी; 

(४) नये वायु स्टेशन खोलने से सम्बन्धित प्रस्ताव, तथा 

(५) जनता के हित एवं सुविधा के लिए अन्य कोई बात । 

वायु-मारत (#॥-702) के व्यवप्ताय में काफी स्पर्दधा है, अतः (निगम के 
१६६२-६३ के वापिक प्रतिवेदन के अनुसार) “निगम यात्रियों से व्यवहार में वरावर 
सुधार करता रहा है। प्रत्येक शिकायत तथा आलोचना की छानवीन की जाती है 
तथा जहाँ तक सम्भव है, सुधारात्मऊ कार्यवाही की जाती है ॥"* 

रेत प्रयोक्ताओं एवं रेल प्रशासन के बीच परामर्श के लिए 'रेल श्रयोक्ता 
परामशंदात्री समितियों! (एशोाफ़व/ एडश३ 0०05र/शांण ए०्य्राणां।६८४) का 
गठन किया गया हे । ये समितियाँ तीन-स्तरीय है। मन्‍्त्री-स्तर पर “राष्ट्रीय रेल 
प्रयोक्ता परामर्णदात्री समिति! (पिवांणात रिक्षोएव७ पेड्शा३ (०579९ 
(०7रपपं/०९५), क्षेत्रीय (2०0७7) स्तर वर क्षेत्रीय रेल श्रयोक्ता परामशंदात्री 
समितियाँ (2ण798। रिघ्ीध३ए एड एजा5प्र/धए० (०फ्राआ८९५) तथा मण्डलीय 
(0भरंभ्ं०१॥॥)) स्तर पर 'मण्डलीय रेल प्रयोक्ता परामशंदात्री समितियाँ' (थंभंगाय। 
3. 5प्राद5, ऐि, ९., अधक्रांग्रडाबााएह 0 दा $/व०.- .ाहश्ञािटक का 

4/9, 9. 200. 

2. [95 [काया िल्मशा, 22 हि/थक्रतंउटड कं॥ माधीव 9. 94. 


3. वातांगा रआ]७३५ ००७९८ 007 ॥06 7गि6 एका, (रण्गागद्यलंतब्री), 000४. 
णी [ए0ा49, 'थींशांआ।9 ० रिक्य।४७५, 96], 
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रिक्वाप्र॥४ एंडटाड! (007क्रा/शार८ (07८८5) गठित की गयी है। सण्डलीय 
रेल प्रयोक्ता परामशंदात्री समितियों वे निम्नाकित प्रमुप वारय है 
(१) सम्बन्धित क्षेत्रों मे सुस-युविधाओं वी व्यवस्था वरसा, 
(२) इस सम्रिति वे अधिकार-छैम्न ते अन्तर्गत ठये स्टेशन पोलने से सम्पन्धित 
प्रस्ताव 
(३) समय-सारणी की व्यवस्था, 
(४) रेतों द्वारा प्रदत्त सेवाओ एवं सुविधाओं में सुधार, तया 
(५) अन्य ऐसी वातें जिन्हे प्रयोक्ताआ ने निवेदन जरिया हो या जिन्हे लेतीय 
अबा राष्ट्रीय क्षेत्र-प्रयोक्ता परापशदाश्री समिति ने उसये पास भेजी हो । 
क्षेत्रीय समिति वा वार्य-झेत्र सतसे अधिक व्यापर है । मण्डलीय समिति वे 
प्रतिवेददों पर विचार वरने के अतिरिक्त यह समित उस (मण्डलीय) समिति वे भी 
सभी वार्य बरती है । इल कार्यों बे अतिरिक्त, रेल मन्त्रावय द्वारा सुपुर्द क्िय गय 
कार्या वो भी क्षेत्रीय समिति बरती है। राष्ट्रीय समिति का कार्यक्षेत्र बहूत ही सीमित 
है । सम्रिति सेवा एव सुविधा सम्बन्धी उन्हीं कार्यों को बरती है जो रेल सस्मावय 
द्वारा इसे सुपुर्द किये जाते हैं । 
लोइ-उद्योगों वे उपभोक्ताओं वी समस्याओं को ध्यान म रसकर हम इस 
निष्य्धे पर पहुँचते हैं कि उतवी सुविधाओं एवं हित-सुरक्षा वे लिए लोव क्षेत्र वी 
सभी इवाहइयो से उपभोक्ता-परिपदों वा महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
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कुछ भारतीय प्रमुख लोक उपक्रम 
(500 १७३०४ शाफष्रा॥८ एश६४एशशरा5८5 पर वरश)5५) 





भारत के लोक उद्योग--एक संक्षिप्त सर्वेक्षण 
पूर्व-स्वतस्त्रता काल में भारतीय अधथं-व्यवस्था के विकास में लोक उद्योगी का 
योगदान नगण्य ही रहा है, किन्तु स्वातस्त्रोत्तर भारत में इन्हें पंचवर्षीय योजनाओं में 
भारत के; आधिक एवं औद्योगिक विकाप्त मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने का स्थान 
दिया गया है । इस अवधि में भारतीय लोक उद्योगों मे विनियोजन, उनके उत्पादन एवं 
विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भारत के कुछ प्रमुख लोक उपक्रमों के विवेचन 
के पूवं, भारत के सम्पूर्ण लोक उद्योगों का सक्षिप्त सर्वेक्षण उपयोगी माल्तूम पड़ता 
है। अतः इनके प्रमुख पहलुओ का संक्षिप्त सर्वेक्षण निम्नाँडित अनुच्छेदों में किया 
जाता है ! 
विनिषोजन ([[#९८आगाध्या)--८८म पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में 
(१६५०-५१) गैर-विभागीय लोक उथ्योयों में २६ करोड़ रुपया विनियोजित था जो 
३९ मार्च, १६७१ को बढकर ५,०५२ करोड़ रुपया हो गया । इसमें २,७४२ करोड़ 
रुपया अश पूंजी के रूप में तथा २,३१० करोड़ स्पया दीघकालोन ऋण के रुप में 
लगा है । ३१ मार्च, १६७२ को विभागीय लोक उद्योगों मे भारत सरकार का ४,०५७ 
करोड़ सपया विनियोजित था | निम्नाकित तालिका में १६६६-६७ से १६७ ६-७२ तक 
विभागीय तथा ग्रेर-विभागोय लोक उद्योगों मे विनियोजित राशि दिखाई गयी है: 
(करोड़ स्थयो में) 








है छिसिशेग 
2 विभायोय गेर-दिभागीव योग 
१६६६-६७ रे ७१ र्फड १ ६,०१२ 
१६६७-६८ डेरेरेर है,३ ३३ ६,६६४ 
१६६८-६६ ३३०५ ३,६०२ ७,४०७ 
११६६-७०. ३,७२५ ४,३०१ ८,०२६ 
१६७०-७१ ३८७२ ४६८२ देश 


१६७६-७२ ड,०्2७ ४५,०५२ 8१५६ 


पुछ् भारीय प्रमुस लोन उपस्म | २६१ 


उपर्युक्त ताविया वे अध्ययन से दी थाई स्पष्ट हातो 2 

(१) विभागीय सजा गैर-बिसायीय दोनो ही छ्षेत्री म उिनियोनन वी राति मे 
उतनेसनीय पृद्धि हुई है। विभागीय तो उद्यागों में दग उज्ति मे ५8६ रोड रपये 
तथा बैट-बिमागीय लोक उयोगो में २२११ बरोद़ रुपय वी वृद्धि हुई है । 

(२) विभागोव उद्योगों में निरवेक्ष वृद्धि दो अवश्य हुई * रिन्‍्तु गैर विभागीय 
उद्यागा म॑ अपेक्षाईत्र अधिक विनियोग किया गया हैं | इससे हम दस विषकर्ष पर 
पहुँची है हि मारतीय लाग उद्योगा ह औद्योगिय एयर वाणिश्यिव स्वरूप का ध्यान 
में रंथप्र भारत-गरतार इन्हे गेर-विभागीय (वम्पती तथा लाग विगस) संगठन पद्धति 
में खजाना अधिय उपयुक्त समग्रगी है । 

किलारित ययिस्ाओं में मारीीय लोत दीप ने बैर-विमागीय विमिप्त उद्योगों 
में (१६६६-६७ में १६७१-७२ तय) तथा विभागीय विभिन्र उपद्रमा में (१६३० ७१ 
तया १६७१-७२) गिनियाजित राशि दिखाई ययी है 
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फार्यकारी परिणाम (१४०४).॥४ २०5०॥५)--१६५०-४१ में गैर-विभागीय 
लोक उपक्रमों की संस्या ५ थी जो १६७१-७२ में बढ़कर १०१ हो गयी । १६७१-७२ 
में विभागीय उपक्रमो की संख्या २० थी। ये विभिन्न लोक उपक्रम विभिन्न उद्देश्यों 
की पूर्ति के लिए स्थापित किये गये हैं । उनमे से कुछ निर्माणाधीन है तथा अधिकांध 
कार्यकारी (चालू) स्थिति में हैं। मारत सरकार मे इन विभिन्न लोक उपक्रमों को 
निम्नांकित श्रेणियों में विभाजित किया है : 
श्रेणी 3, निर्माणाधीन उपक्रम 
ए. कार्यरत (चालू) उपक्रम--हिन्डुस्तात स्टील लि० 
शा. कार्यरत उपक्रम -पेट्रोलियम उद्योग 
पए. कार्यरत उपक्रम--औद्योगिक तथा निर्माणी (हिन्दुस्तान 
स्टील तथा पेट्रोलियम सम्रह को छोड़कर) 
9. कार्यरत उपक्रम--व्यवसायी (१720775) 
शा, कार्यरत उपक्रम--वाणिज्यिक तथा विविध 
शा), प्रोत्साहक एवं विकासात्मक उपक्रम 
शात्र. जीवन बीमा निगम । 
भारत के €२ लोक उपक्रमो के १६६०-६१ से १६७०-७१ त्क की स्थिति 
पिछले अध्याय में पृष्ठ २३८-२४४ पर दिखाई गयी है । इस तालिका के अध्ययन से 
पता चलता है कि लाम-हानि के हृष्दिकोण से ये उपक्रम अलगन्भलग स्तर पर हैँ । 
अग्राकित तालिकाओ में उच्चतम लाम एवं उच्चतम हानि वाले १०-१० उपक्रमो बी 
१६६७-६८ से १६७१-७२ तक की स्थिति दिखाई गयी है : 
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यूंत्रे निर्माण (089॥६४ #0704007)--भारत जैसे विकामशीत देश में 
लिए पूँजी निर्माण बहुत ही महृत्त्यपूर्ण बाय है। ध्स दिशा में सोक उद्योगों ने वही 
महत्त्वपूर्ण भूमिफा निभायी है। श्री आार० एन० लाल के अनुमार १६५०-५१ से 
कई तब भारत के लोक उद्योगों में पूँजी निर्भाण की स्थिति दंग प्रकार 
रा 
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मियोजन (£707!0)77४£१77)--रोजगार दिलाने के क्षेत्र मे भी लोक उद्योगों 
का योगदान बडा महत्त्वपूर्ण रहा है। ३१ माचं, १६७२ को विभिन्न लोक उद्योगों 
में १११८६ लास व्यक्ति कार्यरत रहे है । मिम्नां कित तालिका में इन लोक उद्योगों 
में रोजगार में लगे हुए लोगो की स्थिति दिखायी गयी है : 


ऊंक्ाफराणुगाशारी लि क्री 50097 ब5 था 35 शा, 4972 
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॥5॥)4 ३५ चाएफश फ्सव्यां 

]. ए]4090ा5, #ण९घा५ 283 76 
2. थीग्रागह < 0एशआएओग।ए 255 7 
3. +ैशि।0विएप्रााह $प0 48 
4. (ए०5४एाणाणा 945 कह 
5. हाहलांश(9, 585, १४९०, हट, 458 26 
6. ॥7306 भाएं (००८ 374 52 
7, पराश्नाश/णां 90 एव्ागयएांत्याणा5 22:49 7255 
8. $6शं०९$ 57:85 322 

गण ]:89 62.4 





सारांश ((०॥०७५४०४)--5पर्युक्त अनुच्छेदों भे लोक क्षेत्रीय उद्योगों का 
सक्षिप्त विवेचन किया गया है ) पिछले कुछ वर्षों में इत उद्योगों की बार्य-प्रणाली 
एवं कार्यकारी परिणाम की वहत आलोचना की गयी है। कुछ लोगों ने इनके मविष्य 
के विषय में भी चिन्ता प्रकट की है! किन्तु स्थिति इतनी भयावह नहीं है। इन 
उद्योगो की सफलता का एकमात्र मापदण्ड (जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका 
है) लाभ देयता नहीं हो सकता । पूँजी निर्माण, नियोजन, विदेशी मुद्रा की बचत तथा 
औद्योगिक एवं आधिक विकास के क्षेत्रों मे ये लोक उद्योग महत्त्ववूणं योगदान कर 
रहे हैं । लोक उद्योग समिति (0०ग्राश्रा॥८९ 07 ?ए:!० हणशारं5८४) ने अपने 
४०थे प्रतिवेदन (योका सभा में ५ सितम्बर, १६७३ को प्रस्तुत) में कहा है कि लोक 
उद्योगों ने राष्ट्र के औद्योगिक विकास एवं आत्म-निर्मेरता की प्राप्ति को दिल्ा में 
पर्याप्त योगदान दिया है । समिति से सरकार के इस विचार से सहमति प्रकट की है 
कि लोक उद्योगों की सफलता का एकमात्र मापदण्ड वित्तीय परिणाम नहीं हो सकता 
(१) भारतीय रेलें 
[कथा केआा)9955) 
विनियोजन, आकार एवं उपयोगिता--सभी दृष्टिकोणों से भारतोय लोक उद्योगों 
में भारतीय रेलों का सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान है । इनमें मारत सरकार का लगभग 


3... 2 (गाहाशल्ट खल्वा 20: थी 2प्रशांट 8९८०, 973-74, ए. 22, 
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४,०६६'८ करोड रुपया विनियोजित है । अपने जन्मरल से ही भारतीय रेल ने देश थे 
अआधिव एव औद्योगिव' विश्ास में बहुत हो महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है । 
वित्ञाप्त एव प्रसार वे दृष्टिकोण से भारतीय रेला के इतिहास को प्रधानत दो 
भागों मे थौटा जा सकता है । स्वतस्त्रवा (देय + विभाजन) के पूर्व तथा उसते' परचाव्‌ 
का काल । पूर्व स्वतस्त्रता कात में अविभाजित मारत मे भारतीय रेलों वा बापी 
प्रसार हुआ किन्तु यह प्रसार न ता सूसंगठित और न सुनियोजित दंग से हुआ । 
भारतीय रेलों वा प्रारस्म निजी कम्पनियों द्वारा गारण्टी पद्धति से हुआ उन्तु इसमे 
बिहति कठिनाइयों एवं डु्बेबताआ वे बारण यह पद्धति गफ़्त ने हुई । इससे फ्लस्वरुप 
भारत सरवार ने नयी यारण्टी पद्धति वो अपनाया । बीसवी शतादी वे धारम्म से ही 
रला वा तीर गति से प्रसार प्रारम्म हुआ तथा इसी अवधि से रलो को ताम होता भी 
शुरू हुआ । १६०५ में रेलवे थोड़े वी नियुक्ति वी गयी । 
प्रथम महायुद्ध (१६१४-१८) में रेल व्यवस्था पर बड़ा मार पढ़ा तथा इस 
अवधि में न रेल लाइना बी समुचित मरम्मा वी व्यवस्था हो मत्री ने नयी लाइनों 
या निर्माण हुआ। रेलो की इस प्रवार रिगइती हुई स्थिति मे सुघार के विए मारत 
सरपार ने १६१२० मरार विनियम क्षात्वर्थ वो अध्यक्षता म एक सम्तिति वा गठन 
किया / दस रामिति मे १६२१ में अपना ग्तिवेदन अरतुत क्या जिगरे आधार पर 
१६२२ में रेलवे थोई वा पुनगंटव किया गया । इस समिति ने एलो 4 प्रवन्ध वे प्रश्न 
पर मी विस्तृत रुप से विचार किया । अब तक रेता वा प्रयत्ध विजी कापनियों के 
हाथ मे था । दस वम्पर्तियों थे पास रेलो वे समुचित विकास ये! लिए आवश्यव प्रेरणा 
जहीं थी ) साथ ही, भारतीय जतमत धीरे-धीरे वम्पती व्यवस्था ये वरिरेद् वढ़ रहा था ) 
प रेल बम्पतियाँ भारतीय उद्योग-प्रस्थों को प्रोत्माहत दने # बजाय आयात 
एवं नियति को प्रायमित्रता देती थी तथा ख्यापारिया एवं याप्रिया पी गुविधाओ की 
और घ्याद नही देती थी । आववर्ध समिति मारतीय जनमत से बहुत प्रभावित हुई 
तथा प्रक्ष एय विपक्ष दे सभी तर्यों पर समुचित विचार बर) मे परचात्‌ इस रामिति 
मे, बहुमत से, रेखा ऐ लिए 'यज्य प्रवस्ध' के पक्ष में अपना विचार प्रकट किया । 
१६१६ में ईस्ट इण्डिया रेलवे (2॥ 7२) बम्पनी की सविदा समाप्त हो रही 
थी विन्‍्तु तब तब सरकार का मत निशिचत न होने बे बारण कम्पती बी पुरादी 
संविदा वी अवधि १६२५ ता बढा दी गयी। १६२५ में मारते सवार ने ईस्ट 
इण्डियव रेलये हृष्पनी (£]72) तथा प्रेष्ट इण्डियन प्रेनिन्पुला रेलवे बम्पती 
(0०77) का प्रकध अपने हाय में ले लिया ॥ तब मे सरकार बी यही कीति रही है 
ठपा १६४६-५० तक देश ना प्राय सम्पूर्ण रेल प्रवन्ध शरकार मे हाथ में आ गया। 
सपतस्तता के पश्चानु भारतीय रियासत मे विसयन से डगगी रैठा का प्रयन्ध भी 
आरस सरवार वे हाथ में आ गया । 
रलवे बोई को एव दियेध झमिति (१६५०) जे सुझार के एडस्वरूप भारत 
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की सभी रेलो को ६ समूहो (20८४) में बाँठ दिया गया । १६५५ मे पूर्वी रेलवे तथा 
१६५८ में उत्तरी-पूर्वी रेलथे को दो अलग-अलग समुहों में विमाजित कर दिया गया 
तथा २ अवदूबर, १६६६ को एक नये रेल समूह (मध्य-दक्षिण रेलवे) का निर्माण किया 
गया । इस प्रकार सम्पूर्ण भारत की रेलें € रेलवे समूहों (रेवाफ8ए 206) में 
विभक्त है जिनवा वर्णन अगले पृष्ठो (संगठन के सम्बन्ध मे) पर क्या गया है । 

संगठन एवं प्रबन्ध--भारत सरक्गर के रेल मन्त्रालय के अन्तर्गत, मारतीय 
रेलो का प्रबन्ध रेलवे बो्ड द्वारा किया जाता है। मारतीय रेलो के प्रशासन, तकनीकी 
देखरेस तथा निर्देश के लिए, रेलवे बोर प्रधान कार्यकारी अधिकारी की तरह कार्य 
करता है। रेलवे बोर्ड मे एक चेयरमेन, एक वित्तीय आयुक्त तथा तोन अन्य सदस्य 
(४श्याकक/ >ैध्फिगापनों, िध्याएश हर्णी कार ऐेथयाएक प्रथम ) होते हैं। 
चेयरमैन मन्त्रालय का प्रधान सचिव (ाण03॥ $९ल८श४) तथा अन्य सदरय 
मन्त्रालय के पदेन (6%-णीशं०) राचिव होते है। वित्तीय आयुक्त रेल मन्त्रालय वा 
परदेन वित्तीय सचिव होता है। इस प्रकार रेल बजट, वित्त तथा फण्ड सम्बन्धी भारत 
सरकार के सभी अधिकार रेलवे बोर्ड को प्राप्त है। रेलवे बोर्ड की सहायता के तिए 
दो अतिरिक्त सदस्य--वित्तीय एवं कर्मंचारी--भी होते हैं । 

प्रबन्ध एवं प्रचातन की सुविधा के लिए भारतीय रेलें निम्नाकित € क्षेत्रों 
(2०॥०9) में विभक्त है 

१. मध्य रेलवे (0७॥४०॥| [२:४/|४०५), बम्बई, 

२. पूर्वी रेलवे (&॥27 7रेशी७३५), कलकत्ता, 

३ उत्तरी रेलवे (ए०॥॥ ०|७४४५), नई दिल्‍ली, 

४. पूर्वोत्तर रेलवे (2२०४ 849567॥ हथ्वाए०५), गोरखपुर, 

५. पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे (ध००॥-९०५ एा०्शा्षि रेशम), सालीगाँव 
(गौहाटी), 
दक्षिण रेलवे (80पधाढाा छथ!७४५) , मद्रास, 
दक्षिण मध्य रेलवे (5000 एशाए2। ऐशं।७४०५), सिकन्दरावाद, 
दक्षिणी-पूर्व रेलवे (80फ700-8850272 कआं!ए०9), कलकत्ता, तथा 
» पश्चिम रेलवे (४८४०७ रिश्ोए०५) , बम्बई। 

प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे का प्रघान जनरल मनेजर होता है । वह अपने क्षेत्र की 
रेलों के प्रधालन, रख-रखाव तथा वित्तीय स्थिति के लिए रेलवे बोर्ड के प्रति उत्तरदायी 
है । प्रधान बायॉलिय के विभार्गोय अध्यक्ष जनरल मंजर का सहायता करते हैँ । 
प्रत्येक लेन के मण्डलीय अधीक्षकों [0शंक्नंणाश 5फ007ा॥ध्य0९78) को कुशते 
प्रशासन एवं अन्तविशागीय समन्‍्वय के लिए पर्याप्त अधिकार अच्तरण किया 
गया है। उपयुक्त वर्णित € रेल क्षेत्रो के अतिरिक्त भारतीय रेलों के पास मिम्ताकित 
उत्पादन इकाइयाँ भी हैं : 

() चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कप्त, चित्तरंजन, 

(४) इण्टीग्रल कोच फैक्ट्री, मद्रास, तथा 

(80) डीजल लोकोमोटिव वक्‍से, वाराणती । 

भारतीय रेलो का संगठन चित्र आगे दिया जाता है: 
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प्रगति--१६७०-७१ तक भारत की लोक क्षैत्रीय रेलों के पास ११,१०० 
लोकोमोटिव, ३५,००० सवारी गाड़ियाँ तथा ३,ए४,००० माल ढोने के डिब्बे हो गये 
थे तथा लगभग १०,७०० ट्रेनें देश मे प्रतिदिन चलती थी। पंचवर्षीय योजनाओं में 
भारतीय रेलों की प्रसार क्षमता निम्नांकित तालिका में दिखायी गयी है : 
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पिदते दशक से भारतीय रेलो की आय मे पर्याप्त वृद्धि हुई है । १६५५-५६ 
से १६७०-७१ तक भारतोय रेलो ने क्रमश: ४७२, ५०४, ४०७, ५६४, ७१६ तथा ६१६ 
करोड़ रुपया भारत सरकार के सामान्य राजस्व में प्रदान किया है ) आरतीय रेलो की 
विभिन्न मर्दों से आय अग्राकित तालिका में दिखायी गयी है : 
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भारतीय रेलों की २३ वर्षों की सर्वांगीण प्रगति निम्नाकित ताल्निका में 


दिसायी गयी है : 
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(२) दामोदर घाटी वियम, फलकत्ता 
([080०07|7 शब्याए) ए०कुमकार, एश०एा०) 

दामादर नदी बिहार एवं परिचमी बंगाल बे लिए एवं भीषण शमस्या वी 
हुई थी। प्रतिवप बाड़ भी विभीषिवा व बारण भारी मात्रा मं धन-जन था विनाश 
होता था। अत दाभोदर घाटी में बाढ़ नियन्त्रण व साथ ही सिचाई बाय एव 
बिजली २ उत्पादव, औपण्र और उत्ते विश्रण हेतु दामोदर घाटी विगम की स्थापना 
दामौदर पादों निगम अधिनियम, १६४८ वे अन्तर्गत एड वेधानित निगम के रुप मे 
की गयी । एस योजना के अन्तर्गत दामोदर पादी में चार बॉघा--तिर्रषी, कमाए, 
मैथन तपा पचेत हिल-नता निर्माण रिया गया है। तिलंपा पॉप दिमस्बर १६५२ 
मे बनबर तैयार हो गया । ३,२०,००० एगट पीट पानी बी दमरी सप्रह क्षमता हैं 
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तथा २,००० किलोवाट क्षमता की दो विद्युत तैयार करने की इकाइयाँ भी इसके 
पास हैँ। दस वाँध को लागत ३०६ करोड रपये रही | कोनार बांध का निर्माण 
कार्य १६५४ में पूरा हो गया । २,७३,००० एकड फीट पानी की इसकी सग्रह 
क्षमता है तथा ४०,००० किलोवाट की क्षमता का एक विद्युत केन्द्र नो चनाया गया 
है । इस बाँध की लागत ६"£४ करोड म्पया रही। मंथन बाँध का निर्माण काये 
१६५७ में पूरा हुआ । यह बाँध दामोदर नदी की सहायक वराकार नेदी पर बाँधा 
गया है | २०,००० फ़िलोवाट विजली के निर्माण की इसकी क्षमता है । यह 
क्षमता ६०,००० किलोबाट तक वढ़ायी जा मकती है । पचेतहिल बांध का भी 
निर्माण कार्य पूरा हो चुका हे । १,३६५ एकड फीट पानी संग्रह तथा ४०,००० 
किलोवाट विजली उत्पादन की इसकी क्षमता है । इसफ्री सागत १८०२४ करोड़ 
रुपया रही है । 
इनके अलावा मुख्य रूप से सिचाई के उद्देश्य से, आसनसोल से २५ मील 
और दुर्गापुर रेलवे स्टेशन से १ मोल को दूरी पर दुर्गापुर वराज का निर्माण किया 
गया हूँ। व्स वांध की नहर पद्धति से १००२६ लाख एकड़ भ्रूमि की सिंचाई की 
सुविधाएँ उपलब्ध हो गयी है। इसके अलावा कलकत्ता से कोयले की सानों तक 
हुगली नदी से जल यातायात की सुविधा भी वहाँ की नहर-पद्धति प्ते उपलब्ध हो 
गयी । इसकी कुल लागत २०'६८ करोड़ रुपया है तथा इसका उद्घाटन १६५४ में 
किया गया । जल यातायात की सुविधाएं सन्‌ १६५६ से उपलब्ध हैं, जिनसे २० 
लाख टन साल का यातायात होता है । बोकारो थर्मल स्टेशन विहार स्पित कोनार 
बाँध की निचली धारा पर १६ किलोमीदर की दूरी पर है । इसमें ४०,००० किलो- 
वाद विद्युत-उत्पादक तीन इकाइयाँ है तथा ७५,००० किलोवाट की चौथी इकाई की 
स्थापना हो चुकी है। इस केन्द्र से जमझेदप्रुरु धार वर्नेपुर वे लौह उधोग, घाठशिला 
की ताँव की खानो, विहार और वंग।ल वे छोयले को खानो, सिन्द्री एवं कलकत्ता 
तथा आसनसोल के आसपास के सीमेण्ट और इन्जीनिर्यारिग कारखानों को बिजली 
प्राप्त होती है । इसका उद्घाटन फरवरी १६५६ में हुआ था । 
सगठन--दामोदर घाटी निगम का सगठन-स्वरूप संयुक्त राष्ट्र अमरीका की 
टेनेसी वेली एथारिटी (7४४) के समान रखा यया । चेयरमेन सहित इसके मण्डल 
के तीन सदस्य हैं। उक्त तीनों सदस्य केन्द्रीय सरकार, पश्चिमी बंगाल सरकार तथा 
धिहार सरकार का प्रतिनिधित्व करते हूँ | चेपरमैन इस निगम का प्रशासकीय प्रधात 
है । १६५७ तक मण्डल के तीनो ही सदस्य पूर्णकालिक होते थे; किन्तु १६५७ में 
दामोदर घाटी निगम अधिनियम, १६४८ में एक सशोधन किया गया जिम्तके अनुसार 
सदस्यों की पूर्णकालीन व्यवस्था समाप्तो कर दी गयी । अब इस निगम के तीनों 
सदस्य (चेयरमेन सहित) अशकालिक होते हैँ । 


3. छुए जा /ालावाशा! क्‍0 6 एएट 6० 948, ॥5 ०४०७०५६९ 5() ५१४ 
पंशलिध्त ॥ 957.. पृक्नाड शुबघाघ७ 7८90. 35 0055 : एश३ पशयाएथ 
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निगम का प्रमुख वायक्रारी अधिकारी प्रधान प्रवस्थत्त 4 स्विव है! बढ़ 
मण्दव क प्रति उत्तरदावी है तथा उसके अधीन निम्भाकित विभागाध्यक्ष वार्य करत 
हैं. पराश्नरधान प्रवन्थव तथा प्रशायनित्र निदक्षर एवं संयुक्त मचिव (09 ठल्यदारा 
बाद्रिा896 गात फपव्दण त #त्राताइशक्षाणा ज्ञात वा इटलटाआ)), 
अनिरित्त वियुत प्रधान अभियत्ता (8600009 वाल पोब्कादा। स्हागल्टा), 
प्रधान विद्युत अभियन्‍्ता (0॥6 ए[६८घघ८व ए78006८7), मिविक्त प्रधान धमियन्ता 
(एगह छाए्॥आ८८-(।शा) तथा प्रबन्ध जवाशय प्रचानन (७2९ २९5८- 
१0॥ 0/८9॥075) । इन विभिन्न अधितारियों के अलगंत किमिन्त विभागोय कार्य 
[प्रष्य ६०) संगत चित्र में दिखाये गग्य हैं । 
पूंजी-३६ मार्च, १६७३ को इस तिगम वी बुख अक्न्यूजी २१,८७३ ७ र० 
जास थी जिसे तीनो सहयांगी सरवारों ने इम ढय में लथाई बी। टमक अतिरिक्त 
उक्त तिथि को तीना सहयोगी खरवयरों ने नियम वो है ८८६ 7० ऋण बे सूप मे 
मी दिया था 
दामोदर घाटो निषम्र में सहयोगी राज्यों द्वारा विनियोजित राजि (३१-३-१६७२) 
(तास सपया मे) 
अश् रादि कण योग 
7 कम्गेय सरबार डगबछ २२० प्रबू०० ७ 
प० बंगाल हे 


विहार सरवार १५,८६३ ० १,६७३ ० १७,५४० ० 


योग २६,४७१७  ₹,६६६ ० २३,३६० ३ 





सन्‌ १६७०-७ है से १६७२-७३ तक निगम भी पूँजी एवं अन्य विनीय गाधता 
की स्थिति! इस प्रवार थी 
(लाए रपया मे) 
१६७०-७१ १६७१-७२ १६७२-७३ 





सामात्य अमर पूँी.. _ ४०3 २३,४७२ २१,४णे 
ऋण-केसद्यीय घरकार से ४२४ ४२५ 3१३ 
राज्य ग़रकारों से छ४२ १,२३८ १,६३३ 


आस्तरिक सापते #. 
ब्रारक्षित तिधि और अपियेष 


(ढ़) निर्बाप प्रारक्षित विधि ७०३ ७३५ है 
(खत) किधिष्ड प्रारक्षित विधि 3२ १६३ २६१ 
मृस्य हाय [सचयी) ४ १४५ ६३४२ ५,२३१ 





याव २३,५५६ २०,६०६ २६,६०३ 
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प्रशति--१ ६७२-७३ में विजली, सिंचाई कायों और बाद मियन्‍्त्रण कार्यों से 
वुल ३१ ६५ करोड दुपये की आय हुई। इसमे से मुल्य हवाम के लिए ४ /३ करोड 
शपये और ब्याज वे सिए ८५० करोड रफ़्ये की व्यवस्था की गयी थी। विजसी 
उत्पादन के दारोबार में ८० करोड रपये का लाम हुआ और वाह वियस्तण तथा 
मरिचाई वार्यों से सम्बद्ध कारोबार में क्रमण १२७ करोड सुपथ तथा १३५ 
वराड़ रपये का पादय हुआ । इस प्रकार १ ८६२ करोड सपय की वास्तवित् हानि 
हुई । बिजली थे सम्बन्ध मे हुए ८० करोड़ रपय के लाभ बी राशि गिविंग कोप 
मे अन्तरित कर दी गयी । प्िचाई कार्यों के सम्बन्ध में हुई १ ३४ करोड़ गपय और 
याड नियर्त्रण के सम्सस्ध में हुई ६ २७ ३रोइ रुपये की हानि वा बाल पश्चिम बगाव 
सरकार ने उठाया । तिचाई तायों ये सम्बन्ध मं हुई ० ०१ बरोइ रपय कौ हानि 
वा भार विद्ञर सरकार ने वहन किया ) 


दामोदर नदी पर तेनुधाट बाँध विहार सरकार द्वारा बनाया जा रहा है । 
बाद से कुल २६०० वरगेमीत क्षेत्रफत की रक्षा की गयी है । धिचाई प्रियोजता रे 
अन्तगंत १,५५० वर्गमील सम्बी नहरे, रजबह और तालियाँ तथा दुर्गापुर मे बगा 
बराज शामिल हैं । निगम तू बराज और प़्िचाई व्यवस्था को सचोतन और रखे 
रखाब बे लिए | अगप्रैद, १९६४ से पश्चिम बगाल की सरशर वो सौप दिय । 


हे बिजली उत्पादव की गुल स्थापित क्षमता १,०६१ गेगावाद थी जिस्म १०४ 
सेगावाद पत्र बिजली और €५७ मेगावाट तावीव बिजली (वर्मद पावर) है। पर 
बिजली घर तिवैया (४ मेगावाट), मैयन (६० मेगावाट) और पचेत पढाही (४० 
भगायाट) बाँघा के स्थानों पर स्पाएिन किये गय हैं और तापरीय विनशोधर बोकारों 
(३४७ मेगावाट), दुगपुर (२६९० मेगावाट) और चद्धपयुरा (४२० मेगावाट) मे 
स्थापित किये गय हैं । 


३) इण्डिपन एपरलाइन्स कॉरपोशन नई दिहली 
(0 है।दाए65 (070०0, ४९७ 722॥) 


सुरक्षित, सक्षण, पर्याप्त एक़ सर्दी हवाई बातायाल सवा प्रदान करना 
उद्देश्य से इग्डियत एयरलाइनस द/रपरेशन की स्थापना वेधातिंक' विशेम मी रूप मे 
मारत सरकार के पर्यटन एवं तागरित्र उडडयन मन्चा तय (१६७॥509 ० ए0प्राएए 
भाप टाशा #शागघणा) के अन्तर्गत १५ जून १६५३ को की गयो। निगम न 
१ अगस्त, १६५३ को भारत में ओर भारत एय पशेती देशा के बीच हमाई सवाओा 
का सचालन करने वाले ७ उपक्रंमी के अपने हाय में ले लिया । हवाई याधियां को 
बढ़ती हुई आवश्यकताओं थो पूरा बरने एवं हदाई बेडो वे आधुतिरीत रण से निंगी 
सवालका की असमयेता दस राष्ट्रीयरण के एथावब कारण व। आज ग्रह नियम 
हवाई मात्रिया बी बढ़ती हुई मावश्यकताओ की पूति ने साय हो साथ दह के आधित 
एवं सामाजिक एवीकरण [008700॥00) ब' कार्य मे भी महत्वपूर्ण भूधिश्ा निमा रह। 
है। यह ससार ह गृह दायु सेव! पदात करने काले संगठदा मे द्वितीय ग्ेवसे बड़ा 
सगयन है तपा दाय जाने वाले हवाई यात्रिया बी दृष्टि सभाई? ए० दी ए० 
[#7/) व ६८ संदस्या मे इसका रद स्थान दे । इसही रोजगार प्रदत करत 
को क्षमतों भी उततेखनीए है । इंग निगम में १३००० सेमी आय कमचारी 
बाय बरत है । 
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संगठन--इण्डियन एयरलाइन्स निगम वे; सचालक-मण्डल का प्रधान चेयरमैन 
है तथा उसके अधीन प्रधान कार्यकारी अधिकारों प्रमुस प्रबन्धन (फलाल०- 
औै97328०7) हैं। प्रमुख प्रवन्धक के अधीन वित्तीय नियन्तक (सिश्वशाएणंवौ 007राण- 
]67) तथा प्रधान प्रशासकीय अधिकारी ((फपरार्थश #तगवहाआा८ 006) कार्य 
करते हैँ । इनके अन्तर्गत विभिन्न विभागीय अधिकारी कार्य करते हैं जिन्हे प्रधान 
कार्यालय के (प्रृष्ठ २८३) सगठन चिन मे दिखाया है । 

निगम का कार्य कई क्षेत्रों (6४9) में बेटा है। प्रत्येक देन का प्रमुख क्षेत्रीय 
प्रवन्धक (१४७४ |४०॥०8८) होता है । क्षेत्रीय प्रवन्‍्धक के अघीन उपसेत्रीय प्रवस्धक 
(04एएए क्षाल ७797८) तथा प्रचालन प्रबन्धक (09शवााणा5 ७॥986) 
होते हैं । इसके अघीन कार्य करने वाले विभिन्न भधिकारियों को (प्रष्ठ २८४) क्षेत्रीय 
संगठन चित्र में दिखाया गया है । 
पूंजी! 

निम्नाकित तालिकाओं से निगम के १६६७-६८, १६६८-६६, १६७०-७१, 
१६७१-७२ तथा १६७२-७३ में वित्तीय साधनों का पता लगता है : 





तालिका 
_ विवरण १६६७-६८ १६६८-६६ 
2. पूंजी (१) सामान्य अश पूंजी १,०६७*१ १,२६७*१ 
(पे) ऋण पूंजी छण्हछ१.. फर६७१ 


8 ऋण (7) केन्द्रीय सरकार से 
(0) विदेशी पार्टियों से 


(क) ऋण 
(ख) आस्थगित &ण २, २५७५ १६३१५ 
(70) ओरों से ७१७ २१६४ 
९. बैकी से नकद ऋण तथा अग्रिम ्ल्दे ७४१ 


70, आन्तरिक साधन : 
()) प्रारक्षित निधि और अधिशेष : 





(क) निर्वाघ प्रारक्षित निधि ३४२६ ५०६७ 
(ख) विशिष्ट प्रारक्षित निधि... १३६२ १४६६ 
(४) मूल्य हास (संचयी) १६४५३ २,०२२ 
योग ६,६५०*८५ ७,४६२१ 


2? डूस सन्दर्भ में वित्त व्यवस्था अध्याय देखें । 
2 भारत सरकार के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठातों के कार्य की बापिक 
रिपोर्ट, १६६८-६६, पृष्ठ ४०२ ॥ 


बुछ भारतीय प्रमुए लोड उपक्रम | २८३ 


3०09 
ष्णएगर 
उणपज9 


( वृषा5य) (एणप्यग 

उग्ग्ा0 न्ह्रप््प्प्छ्प्) 
ग्णण 3०90॥0 (एणाणषाएम्चो (ष्स्ग्ण्ग्ट) 

न0भ्व 9. 0००5२. 3२१90 उगगजञा0 अम्गा0 उगाण्गए०35 ( *ग्पो 
प्रण१ए०छ.. 9 पणाएं] [सण्ए०ञन्त इ3ग]०१७४ [ए50एण3._ [ए३एए्ण् उम्)्प0 


>ड्णापाएपए. +भ्रष्णप्प्एए... उन्प3 अल 3ए009959. 0४३४5४४ 22 72४७ 
॥ | ॥ | 


| 


(5४00) ३2०४0 


उञ0 


ब>ए | अप) 2२प0 


उगाण्गण०0 एफ्पप्णज 


उ०ज0 २भ्राश्यश्रप्राणए५ उप 
| ____---_-_्नभय2]3थ?)2)पतिव्ज्),३.३३8३टटहटठः 
ग्यीएण्णु। एच्स्ग्ग्ग्छ 
हा 
| 
णए्प्प्शष्पू> 
55205%ाता 40 ए7४०प | 








बजग्प्म0 9१ पिरद्प्रो एड [रुक 


प्रण्पष्व०व7०0 5्ग्णाएर ग्रष्फ्एणु 


उचध्ष्न छ 07९ ४४०४0 


गा 
॥ 
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मेलो 
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जगा0 
$5950]] प्रण्प्ए्ठ३70 
गए उणथाग5प्‌ उप्रशात्‌ 
उभधर> 7गरआयाबप[ पणाय्‌ एणाए8%०७. उणप्र२8 

| । 4 


3प्ग्ज्प्भणाउन्वाड 
प्रणाष्गप्राए्प्र०0 7णात उगप5 


] ] 





3००0 
धाया225 





52200 00 ए0]ए07०7०0) 


जग्भा0 3220 
9ध3309 32005प्रएठ [, 


ग्ग्गा0 
इ[क्ता % 5००५ 


|| ८ 22228 नम व 


उ०गा0 
[॥07०४2०व ९? 


श0ण्गञ्एप्रए फू 
7 7०००५ 


7०ीएप्रणुश्‌ ए2ए धापश्तु 





3 न नस 
उ9हिएप्रणुश्‌ एशए | 


क््ष्ग्य्ए्‌ः 





ग्रणाएउ०१०0 5ग्णाअुए ण्गाणु 


-चज्प्त 'र०0ा+ए४२४०४० 


कुछ भारतीय प्रमुत लोक उपक्रम | २८६५ 


ताहिपा! 
वियरण १६७०-७१ १६७१-७२ १६७२-७३ 
सामान्य अध् पूँजी र०ध६ २,१३६ बह 
ऋण पूँजी (उद्धीय सरवार से) २,०८६ ०५१३६ २,४६८ 
विद्ैज्ञी पाटियों से ऋण १,६३६ १,६६० श्‌ ७२३ 
॥ ४ + आर्यगित क्रण ६६४ ७३१ ४3६ 
भौरों मे ऋण ण्ण्फ 999 १३० 
नेन्दीय सरकार ये बाय- 
चजउत पूंजी न्-5 र०० न 
गतद ऋण/अग्रिम ईफकों से न+ ८डप क््घ्द 
आन्तरित' सापत 
निर्वाध प्रारक्षित निधि ध्श्र ६४९ ६४१ 
विधि प्रारक्षित तिथि रैड८ १६२ १७७ 
मूल्य हरस (सचयी) २,७६५ ३,२७१ ३,६४८ 
योग १०६२४. १३,६०८. १०६६६ 





उपर्युक्त हातिया से अध्ययव से पमा चल्नता है त्रि बेख्रीय सरपार की 
बराबर-वराबर क्षण एवं ऋण वी नीति चल रही है दवा इतवी मात्रा मे उत्तरोत्तर 
वृद्धि हुई है । विदेशी अस्थग्रित ऋण के भुगतान थे फ़लस्वश्य इगती मात्रा घटी कै 
बिस्तु अन्य करण पी साधा मे वृद्धि हुई है । 
प्रगति 

८ मग्पनियों ब विलय तथा टास्ट्रीयररण र? बाद १६४३ से इश्टियत एयर 
साइन्स वीरपोरेशत को € प्रवार ते €६ वायुवाएों झा वेदशा मित्रा। इसे ७२ 
छोटा थे । उनमे से अधिराश जीशणेंसीणं अवस्या में थे अथवा प्रुराम प्र 
गये थे । फ़तत बढ़ते हुए मामियों वी आवश्यरताओं को प्रूरा ऋरमे श॑ तिए नियम 
को अपने बेड़े * आधुनिवीररण वा शाम प्रारस्स जरता पह्मा। १६४७-४५ में ७ 
भ्राडह०णां 30 7707 इगाइयाँ (एग७) सरोदी थर्गी तथा फरवरों १६६४ मे 
जैट विमात रोवा में लाये गये / वर्षों कत्र निगम ने अपना ध्यान अ्प्रवी प्रधातस 
दौमता बरी वाद वी मोर ही! रीदिया तप 7 (रैजर-जर भा रो सफीडाजत कंपुपापा 
लिये गये । इस वर्ष ४ ४६००७ बायुयान रह कर दिये गये हगा प्रुद पुराने 
पुरणों गधा बाशुफानों को बेचने का प्रयास रिया गया। 


2 आरन गंरपार ये ओद्योगिय एवं वांगिज्यित प्रतिष्शनों ने गायों वी यापिए 
रिपोर्ट, आग 4, ६६७२-३३, पृ० २०६३॥ ह 
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३१ मार्च, १६७२ तथा १६७३ को निगम के प्रास्त वायुयानों को स्थिति! इस 
प्रकार थी : 


3॥-3-972 3-3-973 

छ०्लाए ढ़ 7 
(टधा३९९॥९ ६2 7 
परां5००णा। 2 8 
0एशाधााएई (6) कृष्यशांतह (6) 

॥--27 30 9 
प8--748 “5 3 [5 
7200-33 43 वा 
(कष्ाबा॥ाह 8) (0फुषाशा। | 7) 


१६७३ में समाप्त होने बाले वर्य तक की निगम की प्रचालन सम्बन्धी उप« 
लब्धियाँ निम्न तालिका से स्पष्ट होगी * 


तालिका 
3ि९एशाए6 ८६) सैशक्षांकों2... रेशएशाए6 
पूर्ता५.. 288थ8४5 एथ760.._ ]07076 परमार 0एच्ा 


एकात्त.. (3000) €क, शा०्पप्र०्ट्त छा, 0430 ००07 
(000) ०7०8). नागा एशाणिए॥९१ (9९०९॥) 


(06॥॥07) 
959-60 703 60 ]] 48 707 
960-6 प87 6-] ]3 83 प३6 
96]-62... 88] 67 ]2] 87 प्ट्ब 
962.68... 907 प््त 36 98 722 
963-64... 048 8.2 35 94 698 
]964-65. ]235 8-9 857 09 69.7 
]965-66.. 205 9.5 55 08 69-7 
966-67... 40 9] 65 9 १22 
967-68.._ 658 9-9 306 736 658 
968-69 .. 959 ]0:2 208 53 736 
969-70... 2248 07 223 ध72 70 
970-7.. 26] 40] 208 6 776 
97]-72... 2382 ]-8 262 ]79 68.4 
92-3. 2994 ]4-4 384 24 62.2 


उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि यात्रियों से प्राप्त आय यद्यपि उत्तरोत्तर 
नही बढ़ी है किन्तु १६५६-६० की अपेक्षा १६६८-६६ में लगभग तीन भुनी हो गयी 
है | ढोई गयी डाक की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी है और इन वर्षों में लगभग 
डेढ़ गुनी अधिक हो गयी है । इस प्रकार अन्य मदों की वृद्धि हुई है । 

“इस अवधि में वित्तीय उपलब्धियाँ (पृष्ठ २८७) तालिका अनुसार रही है| 


3 #ग्राएग र९एण६ 07 6 जणरंताड़ ण तवपरच्नांध शाते 0ग्राशालरलंत] 
एहठक्षाश्नीता।85, 972-73, 9. 58. 

2 80पा68 : शाठेंशा #्वैताएद5 (07ए0एथा०णा, 5ग्राप्रवा रि०0एण4_ 090 
972-3 शाव एणापाहशणट अरट्ठा/ छे00 ण ?एण५ 5ह९००, /973-74, 
9. 43. 


युद्ध भारतीय प्रमुस सोत' उपतम | २८७ 











$८-556 'उणज०8 
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॥7 29 ६£9+$5 (4 ६ टश $$#- 6[- ॥84$ 265५४ :£"46 
5६ 89 96 ६५ 607 5#79]  69%- 00८5 679 6+ ॥८0:6 
6£ 65 ८8+६ 58 0 $9 26. #६८९ 5६ प्रद्र्दा #65॥ 0८096 
4859 98 ८६ #८८< 9८0 0]46  99] 45६ 5५ 9: <9% 69 896] 
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निगम द्वारा देश की आधिक व्यवस्था को प्रदान की गयी सेवाओं को देखते 
हुए इसकी हानियाँ नगण्य लगती हैं। विश्व के सभी गृह वायु सेवा संगठनों में यह 
निगम सबसे कम किराया लेता है । ईंधन की बढती हुई लागत तथा चुंगी (52०६०) 
की बढती दर के कारण निगम का लाम सवंदा प्रमावित होता रहा है। 
१६६८-६६ तक निग्रम ने केन्द्रीय सरकार को केवल उड्डयन इंघन कर के रूप में 
२४०८ करोड रुपया दिया जो कि खगमग कम्पनो में विनियोजित पूँजी के वरावर है। 
निगम ने ईसकी एयरवेज, नाइजीरिया एयरवेज सूडान एयरवेज भौर रायल 
नेपाल एयरलाइन्स कारपोरेशन को तकनीकी सहायता दी है। कोलम्वों आयोजना की 
तकनीकी सहकारिता योजना के अधौन निगम ने अपनी कमंशालाओं में अफगानिस्तान 
और नेपाल द्वारा भेजे गये प्रशिक्षणाथियों को प्रथ्िक्षण सुविधाएँ भी दी है । 
(४) एयर इण्डिया, वम्बई 
(मा 968, छेणा0०१५) 
स्थापना--२६ जुलाई, १६६४ के पहले हिन्दुस्तान में टाटा एयरलाइन्स 
नामक सस्था हवाई यातायात का कार्य सम्पादित कर रही थी । किन्तु देश के आकार 
तथा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार यह पर्याप्त न थी। अतः २९६ जुलाई, 
१६६४ को टाटा एयरलाइन्स को उसके सभी उपकरणों (वायुयानों, कर्मचारियों, 
प्रसविदों, आदि) समेत लेकर एक नयी संस्था (सार्वजनिक कम्पनी) एयर इण्डिया 
लिमिटेड की स्थापना की गयी । अन्तरराष्ट्रीय मार्गों पर हवाई यातायात प्रस्तुत 
की आवश्यकता थी । इसी उद्देश्य से १ मार्च, १६४८४ को एक नयी कम्पनी 
एयर इण्डिया इण्टरनेशनल की स्थापना हुई जिसने अन्तरराध्ट्रीय सेवाओं का प्रारम्म 
१६४८ में किया । अस्तरराष्ट्रीय सेवाओ के विस्तार हेतु समय-समय पर हवाई बेड़े 
(7००४) को नवीनतम वायुयानों एवं उपकरणों से भुसज्जित करने की आवश्यकता 
थी । किन्ठु यह काम निजी प्रचालकों (श0४2/6 0907०४०75) के लिए कठिन 
था। उनके सम्पुस वित्त सम्बन्धी कठिनाइयाँ थी। अतः इन्ही बातों पर विचार कर 
१६५३ में वायु नियम अधिनियम (7 (07फठब४॑णा! 0०, 953) के अन्तर्गत 
१ अगस्त, १६५३ को 'एयर इण्डिया इण्टरनेशनल' का शाप्ट्रीयकरण कर लिया गया । 
जून १६६२ में इसवा साम एयर दण्डिया इण्टरनेशनल से बदलकर एयर इण्डिया 
कर दिया गया | 
आज एयर इण्डिया संसार की कुशलतम अन्तरराष्ट्रीय सेवाओ में से एक 
है । यह निगम संप्तार के २८ देशो (संयुक्त राज्य अमरीका, फ्रास, स्विट्जरलैण्ड 
पश्चिमो जमंनी, चेक्रोस्लोवाकिया, बेल्जियम, सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ, 
इटली, लेवनान, वहरीन, संयुक्त अरब गणराज्य, ईरान, कुवैत, जापान, हांगकांग, 
थाईलैण्ड, यूगाडा, पूर्वी ईयोपिया, अदन ग्रण प्रजातन्त्रीय, बंगलादेश, मारिशस, 
सिंगापुर, मलयेशिया, इण्डोनेशिया, वास्ट्रेलिया तथा फिज्ी) में हवाई सेवाएँ प्रदान 
करता है । 


कल मारतीय प्रभुस लोत उपहम | रेप& 
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संगठन--एयर इण्डिया का प्रधान चेयरमेन है। इसके अधोन एक अ्रबन्ध 
सचालक है । प्रवन्ध संचालक के लधीन एक वाणिज्यिक उप-प्रवन्ध संचालक तथा 
एक उप-प्रवन्ध संचालक है | वाणिज्यिक संचालक, वित्तीय नियन्त्क, अमियन्द्रणा 
संचालक, परिचालन सचालक, तकनीकी योजनां सचालक, कर्मचारी एवं बौद्योगिक 
सम्बन्ध संचालक, क्रय एवं मण्डार नियन्त्रक, सम्पत्ति नियनन्‍्व्क तथा ग्राउण्ट हैंडलिय 
निमन्त्रक उप-प्रवन्ध सचालक के माध्यम से प्रबन्ध संचालक के प्रति उत्तरदायी हैं। 
निगम के वाह्म कार्यालय (00 5छवाणा 0॥6) भी हैं । क्षेत्रीय यातायात प्रवन्धक 
(#व्षट्टांणा9। प्रो४र्औि० (७४०१८) लन्दन, जेनेवा तथा नैरोदी में हैं । दे अपने 
कार्यालयों के पूर्ण अधिकारी हैं । प्रशासनिक सुविधा के लिए सनी स्टेशन तोन क्षेत्रों 
“+दिलली, वम्बई तथा कलकत्ता-मे वटे है । इन क्षेत्रीय प्रवन्धकों वो समुचित 
बधिकार अन्तरित कर दिये गये है तया ये जदेध-स्वायत्त सस्थाओं की तरह से बायें 
करते हैं । एयर इण्डिया का सगठन चित्र पृष्ठ २८६ पर दिया गया है । 

पूजी--३१ मार्च, १६७० से ३१ मार्च, १६७३ तक की सामान्य बंध पूंजी, 
ऋण पूँजी, सचिति, ब्ादि को स्थिति निम्नाबित तालिका से स्पष्ट होती है । 


तातिका * 
(लाख रुपयों में) 
__._ विवरण _ _ १६७०-७१ (१६७६-७२ शृच्एरछरे 
पूंजो : 
सामान्य बच्च पूंजी १,५६१ सण्ध्श सेरे४१ 
ऋण (केन्द्रीय सरकार से) १,५६१ २,०६१ सरे४१ 
ऋण (विदेशी पारियों से) डे, १४७ ६४७६ छ,७०४ 


आन्तरिक साधद : 
(क) प्रारक्षित निधि और अधिशेप 
() निर्वाध बोर भ्रारक्षित निधि २,२६८ शेरेररे... केपिहैरे 
(7). विश्विष्ट आरक्षित निधि श्र श्डर श्श्र 
(ख) मूल्य ह्वास (सचयी) ३,१८७ ३,परडे० ड,एप६ 


जोड़ २१,०२०. १८,००८. ३४४८४ 





उपयुक्त तालिका देखने से पता चलता है कि इन तोनों वर्षों में अंश-पूँजी एवं 
ऋण पूँजी में क्रमशः वृद्धि हुई है । साथ हो विदेशी पावियों से लिया गया ऋण भी 
बढा है । विभिन्न निधियो शव सुल्य क्लास संचिति में मी वृद्धि हुई है । 


३. कारण रेककुणा 07 एड शणोफरड ण वएपफएंश बाय (0छछजलफपेंथे 
एतध्गशैियगाह5, ५०, ता, 972-73, छ. 204. 


बुद्ध भारतीय अमृत लोक उपक्रम | रह? 


प्रगति--एयर इंण्टिया वे परिचालन में विकाम की गति ही ह्टिगोचर हाती 
है जौ निम्नाकित तातिका से अधिव म्प॒प्ट है । 


फुल] द्राएजा। ए॑ # वतन 
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उपर्युक्त सालिका देसने से पता चलता है कि निगस व आयगत क्ि० मौ० 
उड़ान [७५७॥06 ि॥णा८ध6 ह0७7) में बुछ वर्षों का छोर लगभग वर्धमाद 
प्रवृत्ति ही रही है । इसमे १६५५-४६ वी अपेध्ा १६६५-६६ मे लगमंग १२३०८ की 
वृद्धि रही और १६६५-६६ की अपेक्षा १६६६-७० मे लग्रमग ६३९ को वृद्धि रही 
एवं १६५५-५६ वी अपेक्षा १६६६-७० से सगमग ३७१५६ की वृद्धि रही ॥ आयगत 
ढोय गय यात्रियों (६०४८४०० 70755छ 8८६ (7:0) यी सख्या में ती ह#मग वृद्धि 
ही दृष्टिगाचर होगी है। यह शृद्धि १६५५-५६ की अपेद्षा १६६५६६ मे २६६९८ 
की रही तथा १६६४-६६ वी अपेक्ता १६६६-३० में लगमग ८४०९ की वृद्धि रही 
एबं १६५४-४६ वी अपेक्षा १६६६-७० में सयमंग ६१४% की वृद्धि रही । होगे गये 
माप गी मात्रा मे १६५५-१६ वी अपेक्षा १६६६-७० में लगम्ग ७००८ वी पृद्धि 
रही तथा १६६५-६६ की अपेक्षा १६६६-०० मे लगनय ७६९६ वी वृद्धि रही एयं 
१६५४-५६ को अपेक्षा १६६६-७० में १३१०५८ वी वृद्धि हुई। ढोई गयी डाक की 
मात्रा से १६५५-५६ की अपेक्षा ह६६५५६६ में २००९८ वी वृद्धि हुई तथा १६६५- 
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१६६६ की अपेक्षा १६६६-७० में २५९८ रही (यह वृद्धि १६६८-६६ में कुछ गौर अधिक 
थी किन्तु १६६६-७० में पुत: घटकर २५% हो गयी) एवं १६५५-५६ को वपेक्षा 
१६६६-७० में २७५% की रही । इसी प्रकार निगम के कर्मचारियों की संख्या में 
भी उत्तरोत्तर वृद्धि ही होती गयी है। १६५५-५६ की अपेक्षा १६६१-६६ में यह 
वृद्धि १३९% की रहो, १६६५-६६ की अप्रेक्षा १६६६-७० में कर्मचारियों को 
रशास्या में लगगग २४% को वृद्धि हुई एवं १९५५-५६ की अपेक्षा १६६६-७० में यह 
वृद्धि १९७% की रही । हसे प्रकार एयर इण्डिया का गत वर्षों भे सर्वांगीण विकास 

हुआ है । 
इतना ही नही वायु सेवा की क्षमता को मापने वाले आधार--उपलब्ध 
प्रति कमंचारी टन कि० मी० (3एक80]6 076 क0पाधार5 एश ध्याफ़ाए/८४-- 
#प77) में भी वृद्धि हुई है। भारत में प्रति कमंचारी यह उत्पादकता १६५६-६० 
की अपेक्षा १६६८-६६ में लगमग ३००% अधिक थीं तथा १६६८-६६ की अपेक्षा 
१६६६-७० में लगभग १०% अधिक थी । यह विश्व की वडी तथा वुशलतमभ हवाई 

सेवाओं भे १६६४-६६ भे १८वी स्थान प्राप्त की थी । 
लाभ की हृष्टि से भी एयर इण्डिया की प्रगति उल्लेसनीय है जो कि निम्ना- 
कित तालिका से स्पष्ट है : 


तालिका 
एिलटएशाह् & एजएला०(वा € ण॑ &ए ॥09 
(076९४ ॥7 (70725) 





(09890 - 
ा5शा- एपीवह शो, 0:थर्णन 0]श्यव्वान 0एटाव्रा- १८६ 
श्श्थशा श्धा झड0655 रिशएट-.. 28 27082 पल छ़्णी। 
6४९००७९ ७988906५ ग6. हिटए:-.. छिएला+ गिणी, धीश 
7९एशाएल प्रात 568 पु 
959-60. 8-54 -88 8 3258 2-40 0॥8 0४८7 
[960-6[ 5 39 2-89 ६83. 97 ॥800 [7 068 
496!-62 34]7 3.9 258 2:557 20:80. कया 939 
962-63 5:96 ही 26. 2452 20 355 23% 
]963-64 7-06 4-36 234 26-8] 22-99. 384 304 
[964-65 9-40 कही 2.40. 3003 264 3-62. 30+ 
965-66 927 476... 24. 2947 2860 7 64 
]966-67 30559 8.09 3:93 4590 4]:34 4-56 359 
967-68 36-40 838 39 55.0 4958 543 249 
968-69 4[*उब 967. कट8. 5950 5468 482. 274 
]969-70 4565 39 403 664 684 4 2 
प्रजा डागाी वाड0 380 7:60 6702 458. 270 
॥श्राण?> 5294. 430. ऊँ2. 7856 वजह 048 _766 


7 (कथहर गट्या' 800: ० 7रहेंघट 50०, 973-74, ए. 264. 


बुद्ध भारताय प्रमुफ जोर उपब्रम | २६३ 


उपयुक्त ताबिका स स्पष्ट है वि निगम की यात्री जाय (785छ॥९८7 ऐ८६९८ 
था) मे १६५६ ६० हे १६६६ ७० 7 दपद मे मात्र एक बच १६६५ ६६ वो 
छोडबर बराबर वृद्धि ही हाती गयी है। यह दृद्धि १६५६ ६० की अपेसा १६६६ 
७० मं ४३५९८ वी हुई। ड़ोय गय मात्र से बाय मे १६४६ ६० वी बपेक्षा 
१६६८ ७७ स्‌ लगभग ५०६६ वी वृद्धि हुई । ठाव आयस १६५६ ६० को अपेशा 
१६६६ ७० मे तगमग १७२५७ वी वृद्धि हुई। निगम वी प्रचालद आय [0फ८छत 8 
7१९५८४७९) मे हो १६६५ ६६ को छोडकर उनरात्तर वृद्धि ही हुई है । १६५६ ६० 
की अवेशा १६६६ ७० मे प्रचावन आय मे लगभग ४१०५% वी वृद्धि हुई है। 

मात्र विभिन्न प्रयार शी थाय मे ही वृद्धि नहा हई है घरनू खर्चोंममा 
वृद्धि हुई है। प्रचावन सर्चों (096060वह६ ए#एुधव5८5) में १९५६ ६० कौ अपता 
१६६६ ७० मे ३६६० की वृद्धि हुई । 

प्रचातनम ल्ाम वीष बोौच म॑ घटतायथदता रहा है फ़िर भी १६५६ ६० वी 
अपेक्षा १६६७ ६८ वा लाम २६१७% अधिव था। १६६८ ६६ वा जाम २ ५७६% 
अधिक था तथा १६६६ ७० का लाभ २ २८६४८ अधिक था । निगम वे शुद्ध लाभ 
मं भी (यद्यपि उत्तरोत्तर वृद्धि नही रही है) वृद्धि हुई है | इसम १६५६ ६० की 
नप्रैज्षा १६६६ ३० मे ७४१% नी वृद्धि रही। १६७१ ७२ मे निगम को रावप्रधप 
हानि हुईं । 
१६६८ ६६ मं तिगम व पास १० विमान बोइंग ७०७ थे तथा समूच बेड़े 
को योइग ७०७ बनाने के लिए भी निगम दे वित्त जुटाने के' लिए ऋण तियां था । 
बिन्‍्तु इसी बंप जबवरी पथ एक वोहग विमात दुघटनाग्रस्‍्त हो गया। १६७१ मे 
निगम व पास दो जम्गो जद विभान ७४७ हां गय॑ । इनवी क्षमता बोइग ७०७ की 
तीन गुनी  ) इन जंट ब्िमाना वे' माध्यम से निगम मध्यप्ुव ग्ूरोप तथा यु० बे ० वे 
लिए सप्ताह भें ४ हिल बाइग ७४७ बी उड़ान बरेगा त्तया सप्ताह क तीस रिस सदुक्त 
राय अमरीका वे लिए उड़ेंग । 

१४५ अप्रैल १६७२ को तीसरे जम्बा विम्राव ॥एाएटाण (000 तथा 
& जूत १६७२ को चौथ विमान एपाएडाण/ शयांतिशाए8व94 को निगम वो खुपुदगी 
प्रिय गयी । हुगने फलस्यवरूप निगम 4 बेड़े म ००७ 707-437 व चार निल्तध 
707 337 0 4 ८ है एच तया ॥०४८) 707 ब भार विमान हो यय $ 

यूरोष म॑ छोटी छोटी वायु रम्पतियां वी प्रतिस्पर्डा वा मुवादसा करन मे 
लिए यायु मारत (भा ]0॥9) ने /वा वा04 ( शाशा$ 0 नामक एक प्रणतया 
अपनी राहायत्र कम्पत्ती स्थातित वी है यह वम्पती प्राथ भारत तप प्रद विरेल दे 
बीच विद्यायियों पया अय बाहुद जाने वाला बो कम मारे पर (ध्याप्ताल के रूप 
मे) बायु सेवाएं प्रदात वरती है । 

बम्वइ में डुह बीए तथा हाल्ताझूज में दो हाटला का निर्माण बाय चालू 
है। गरदार ब प्रत्यशन नियाप्रण मे रहने पर तिगम दे। अपन प्रबाध बार्टहियांत्रा 


२६४ | भारत में लोक उद्योग 


में स्वायत्तता का अभाव लगता है । इसे स्वायत्तता देने के उद्देश्य से इसे मारतीय 
कम्पनी अधितियम, १६५६ के अन्तर्गत एक संयुक्त पूँजी कम्पनी बनाने के प्रयास 
चल रहे है। 


(५) हिन्दुल्तान स्टील लिमिटेड, रांची 


(स्राावाओणा 566] [.60, रिक्याला)) 


ब्रिटिश दासन काल में हमारी आधिक प्रगति वैसी नहीं रही जैसी होनी 
चाहिए थी । अत. स्वतन्त्रता प्राध्ति के वाद इस ओर हमारा ध्यान जाना स्वाभाविक 
ही था । स्व॒ृतन्त्र भारत की सरकार ने देश की तीद्र आ्थिक प्रगति हेतु पंचवर्षीय 
योजनाओं के रूप में अपना कार्यक्रम तैयार किया । किसी भी देश के आधिक विकास 
में इस्पात का बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है । भारत ने भी अपने आधिक विकास के 
लिए इस्पात के उत्पादन में भात्मनिर्मरता की आवश्यकता का अनुभव छठवें दशक 
के प्रारम्भ मे ही किया । फलत उसी समय इस्पात की तत्कालीन उत्पादन क्षमता 
में वृद्धि की आवश्यकता प्रतीत हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में 
निजी क्षेत्र मे तीन प्रमुख इस्पात उत्पादन के सयन्त्र (टाठा आयरन एण्ड स्टील 
कम्पनी, इण्डियस आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा भद्गावती आयरन एण्ड स्टील 
बवर्स) थे जिनका कुल उत्पादन मात्र ११५ मिलियन टन था। देश की आवश्यकता 
मात्र इससे ही पूरी नही होती थी अतः शेप आवश्यकता को पूर्ति के लिए आयात 
करना पडता था । इन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने देश हे इस्पात की 
आवश्यकताओ के लिए आत्मनिर्भर बनाने का निश्चय किया । 


इस दिशा में पहला कदम १६ जनवरी, १६५४ को हिन्दुस्ताद स्टील लि० 
की स्थापना के साथ उठाया गया । इस कम्पनी का समामेलन' इस्पात तथा भारी 
इन्जी निर्यारेंग मन्त्रालय, भारत सरकार, के अन्तगंत हुआ तथा इसपा रजिस्टडे 
कार्यालय (अब) राँची (विहार) में है । प्रारम्म में राउरकेला (उडीसा) में स्थित ५ 
लाख टन के इस्पात सयन्त्र का प्रबन्ध कार्य इसे सौपा गया | वाद में अग्रैल १६५७ 
में मिलाई (म० प्र०) तथा दुर्घापुर (५० बंगाल) के इस्पात सयस्नों का प्रबन्ध भी 
इसे सौपा गया । 


उपर्युक्त तीन सयन्त्रों के अतिरिक्त हिन्दुस्तान स्टील लि० के पास सेण्ट्रल कोल 
बाशरीज ऑर्गनाइजेशन, राउरकेला उर्वरक सयन्‍्त्र तथा एलाय इस्पात कारखाना भी 
है--दुग्घा-१ कारखाने की क्षमता २४ लाख मीट्रिक टन कोयला साफ करने की है तथा 
दुग्धा-२ कारसाने की स्थापना करके २४ लाख मीट्रिक टन और कच्चा कोयला साफ 
करने की योजना है । भोजूडीह के कारखाने की क्षमता २० लाख मीट्रिक टन कच्चा 
कोयला साफ करने की है तथा पायरडीह के कारणाने की क्षमता भी इतनी ही है। 


बुछ् भारतीय पमुय्य सलाह उपदम | २६९४ 


सगठम-दिस्दुस्तान रदीद बिल! स्दीत एथारिटी ऑफ इदग्डिया वि० 
(56॥8.) की ए्' सदह्दायत (६४930379) बृम्पनी 2? ॥ भिलाई दुगापुर तया 
राटरतला इस्पात सायन्ध॒ एलाय दस्थात ग्यात्न तथा सच्दव काल वाशरील 
जर्पिटाइवशन इसी बिमिन्न उकाइ्याँ है । हिस्दृस्तान म्टीउ जि० के रचालक सण्यक में 
चयरमेी यदि स्था रह सदस्य हैं । सेयरवेत ट्विल्दृस्वास स्टीव जि० वा धान वायंत्रारी 
अधियारो है जिसके अप्रीन प्रयात उा्यातिय तथा इसरी जस्य इक़ाह्याँ हैं। प्रयान 
बार्यावय में इस अधीन तीन पायत्रारी सघावत (स्प्याए४099] जा८छ०ण5), एवं 
ततनीती परामग्ंदाता (7०एं।पव्छों /४शा5्४) तथा एवं संचिय है । वायवाररी 
संयाता हम कर्मेदारी (2675००7०), विन ([7790८८) सेया कामिन्य (0०ए- 
प्रधाणा) निदशाययों (0॥८07४/८) का सचातने बरत २ । इनते अतिरिक्त नई 
दिल्ली वार्यतिय वा रनि्देष्ट प्रतितित्रि (१९३४छ॥॥ ७.॥०५०॥१७॥८) तथा लग्दन 
कार्यावय का प्रवाधर (४०:८४) नी चेयरमैन वे क्रंघास प्रयक्ष रुपए से बाय 
परत हैं। राउस वा, दृगापुर कया मित्नाई दस्पांव क्रारंयाना हय दुर्गापुर एसाय 
इस्पात सयन्त्र व प्रधान प्रवाघत्र मी सचालत मण्डल व सदस्य हैं । 
कर्मचारी निदशायव (?क5०॥३० >ा्टा०40) पर प्रषान, क्मयारी 
सचानरा थे आबीन विस्तारित विशास हैं. एच (9) ०7० हिक्या88 धग्ए 
(६699/30॥0॥$, [वागाएडा [वाह विएंए१॥व टिगरहा०608 - 0/92०5 छाए 
॥ह:0०7+775 60॥73| रिह|30075, 255]0/८८४ ४/९।॥३॥८ वात ।3४286- 
व06॥ व पगागाहु ॥00प6 ॥ वित विदेशायव (3705 ाएटा0ण26) वे 
प्रधान, शित्त सधावक, के अधीन एव प्रघात वित्त अधिकारी ((:॥।४॥ 0/ [797:0), 
एच उपनधाने अफिारी (वित्त सवाबर था वकलीरी सच्ित) तथा एवं श्रघान लागत 
एव अईद्गण अपिवारी (ए॥/०एी (00 & #७०।४॥5) है । प्रधान वित्त अधिकारी 
जे अलग निम्तातित विमाय दे... एथया/ओ ह०ए०प्ॉ5 /ैपवै 0956४॥॥9070, 
बुब्नध6त ब00,660॥ $९7९॥0९$ (07009, (७७॥3) 8002९, छि६५०ए७०९$ ए| 205 
कह श१ (शी चिंशाइट्टटशाए! 437०८ 57008 गाते एग्राएड डाल | 
नागन एवं अक्षण बे. प्रपाद प्र आतग्रत तिम्तातित्र बिमाग हैं. शद्शाणा 
झ04६.%8 2४ 374 807877 र९0०5%8 570५ (०४७8 670॥9; 5/56॥5 
बात शैयवा! ए/0पल्‍१, णिह278)7000 277 क्ैंड90$ 57997 ०४४ 5265 
छायगढ, कदरक्ताह़ 20 प्रयाफण्य 7 तस्‍नीरी विभाग (2फ्ामण्श /िश्व्रणा) 
बे प्रधान सकतौदी परामदंदाता वी सहयता ये विश एक सद्रायव प्रशासन अधिवारी 


34 हटौल एयारिटी आफ इग्डिया (50[क्‍) नाप सूताघारा वृम्पनी बताने 4" 
पर्वातु माएत सररार हिन्दुस्ताव क्दील लि० गया समाप्य बरवे लिलाई, 
दुर्गापुर तथा राउरपे ता शम्पात सयात्ा दे विए अलग अवेय बग्पदी घनाने बय 


विचार कर रही है । 


२६६ | मारत भें लोक उद्योग 


(#$अंशथा ह0गर0509006 09067) है तथा इसके अधीत निम्नलिखित विभाग 
है - 4440074) (गंध (05ध४7075), 0. $. 9, (९०८६ 0४००५), (रथ 
(एच, &क7), 6पगत्य (मंद (फाड़ बात 060789), 4770 
सा (ए०ण गाव (०2 ऊ्धाणा४), (एफंग (४०), 70णंतरा एक 
(छाथ8५ शाव इश्षशंण्५3), शरगगृंब्ण 0्०ध (ए९०।४०४०४७५ 06८४७), 
$छ62०4 0ग०87 [कवाश95 (228०7 व्मा) गाव (कारण (४व्वाहशादाए 
5टशां००४$)। सचिव विमाग के प्रधान सचिव के अधीन निम्नाकित विभाग हैं: 
वा मैटठारश एाधांट, वैशक्षांगा 60000, लाएं 7.6०84 7060- 
ग्राह्या,, 0शाल्ावी #प्रग्गमागाश्रायां0, एणएएणशर एशायाडए ऐश शा।ं 
(.०-०कंप्रशा०७, 557९5 & (२६००70$ फ्रेयाएरंी घा6 7० १69॥075 
406947प९॥६ । नई दिल्‍ली के रेजिडेण्ट प्रतिनिधि के कार्यालय के प्रधान, रेजिडेप्ट 
प्रतिनिधि, के अयीन बाणिज्य (0०गरगाधथं॥) तथा भशासन (60फांणइ/था।णा) 
विमाग हैं। लत्दन कार्यालय के प्रधान, प्रवन्धक, के अधीन लेखा अधिकारी (8०९०- 
४०७ 0॥0०/) है ( (हिन्दुस्तान स्टील लि० के तीन संयन्त्रों--मिलाई, दुर्गापुर तथा 
राउरकेला--के सगठन का वर्णन अगले पृष्ठों पर किया गया है ।) हिन्दुस्तान स्टील 
लिपिटेड का संगठन चित्र पृष्ठ २६७ पर दिया गया है । 


पूंजी 
हिन्दुस्तान स्टील लि० की पूंजी तथा ऋण की अवस्था निम्नाकित तालिका 
से स्पष्ट हो सकेगी : 





तालिका 
(लाख ग्पयों मे) 
नी टन तन न्‍ रू न ल्‍नट नी... नल यरिनीणखओ+ 
वर्ष सामान्य भंद पूंजी ऋण? गोग 
१६६४-६५ ४२,८०० ३६,०३० दद,5३० 
१६६५-६६ भ२,८०० ४५,११७ ६७,६१७ 
१६६६-६७ धभर२,६०० प्रू०,०४५० १२,०२,८५० 
२६६७-६५ ५५,२०० ५३१५० १,०८,३४० 
१६६८-६६ २५,७०० ५४,१८३ १५०६,८८३ 
१६६६-७० ५५,७०० ५०,५८१ १/०छ २८६ 
१६७०-७१ ५५,७०० ४६,प६८ १,०२,५६८ 
६६७६-७२ ५६,४३७ ४३,३७० १,०२,८5०७ 
१६७२-७३ ६१,०५५ ४०,६६८ १,०२,०५३ 





7.. यह वालिका 0०0, ० ३४०१, रैवीबांडएए ० उफाक्ध०8 कम्ाथचए ० काए- 
]0 हशाथएा5९०, शैगाएग पिटफुणाए णा ता एगराताएह . णी 4707577वा 
गाव एगापदारंब।परावंदांताए5 ती एशाशं 500., 4968-69, 
969-70, 972-73 तथा प्र, के १८वें प्रतिवेदन १६७१-७२ की सहायता 
से तैयार की गयी है । 

2. केख्रीय सरकार से लिया गया ऋण ॥ 


उपत्रम | २६७ 


लोब 


कुछ भारतीय प्रमुख 





(७०३ए४०४७३330 (एज]057ए320 
व७9ण्घर0% ०२८ 9 इशउज 5०१३ हण्ण्द 
पृआ२>+च्च [एम०२०)._ ॥४०७ एण्ग०२3) (ण्णव दधण्णत स्ण5 प्णपधो 
उ290०0ए७५ उम्हीण्णण्. प्रणव स्थि5 जाए) २25५ शग्प्गा०घ) ॥स49 274४5270]) 425 ए०ए० ५ 
[४३३०२० ॥0३०००० 46. सथीश्पएश्र [हरए२छ उीश्पणुच््‌ [४४४90 उर8एएए]५ [०००२७ ॥0०२७३७ 
०5. यह से 220 8 || || ॥ 
(०0 






(प्ञजप्प्ग्ण)े ([श93>ण ०००0) (२०एए्रणाज) (२ए५०५३२७) 
उ०क्फ्ए. सणन्‍्मा... 2ग़रात उगग्यात 


॥ 3 नल 


प्रएण्ण) (पराश्त &२४) 
3२ ए्प्रणुप्‌ शधाएणए०४११०त उएए5श्त. विश 


॥ 








एश्प्पूपाएपठ 


इगण>भ्ग हु )० ए4०्णा 


(6 प्लन+-मष्प0 प्रण]४५४०३:0) 


शत २गठ एथजञाएणा[ा 


२६८ | भारत में लोक उद्योग 


तालिका (१० २६६) देसने से पता चलता है कि सामान्य जश्न पूँजी वो 
१६६८-६६ तथा १६६६-७० में समान ही रही किन्तु ऋण (केन्द्रीय सरकार से) को 
मात्रा में कमी आयी । यह ५४,१८३ लाख रपये से घटकर ५०,१०१ लास रुपया 
हो गया । कम्पनी की दंको आदि से नकद साख के रूप मे लो गयी धनराशि १६६८- 
१६६६ में १,5५५ करोड रपया थी जो कि १६६९-७० में बढ़कर २०३५ करोड़ 
रुपया हो गयी । १६७२-७३ मे अप्न पूंजी वढी तथा ऋण + मात्रा में कमी हुई । 


उत्पादन 


निम्नाकित तालिका मे हिन्दुस्तान स्टील लि० का १६५८-५६ से १६७०-७१ 
तक का उत्पादन दिखाया गया है: 


मा॥07चग 568 37.0, (770409९707)' 


(000 7णा755) 





धणा & 56९! 





9६:0८] 020(5 


(बांशप्राय 


59]९30!6 #फ्रापकएओ 





हर हे 

फल्या. घ00 छह गा वृणाग 5 छंणा वश एज एागंणी हर मिक न 
$ै[८व 67 53]९ #फ? ९ (एम्ा87( 

958.59 58 54 
959:60. 773. 594 58 63 
9650-6॥ 568 779 776 उठ 
96]-62 2235 723 605 095 
962-63 3063 87. 249] 470 ज3. 
963-64 3423 906 295 लग 98 
964.65 3556 8]3 3॥7 0:8. 2326 48 
965-66 3966 908 उबबा 05:2. 2-94 0-] 430 
966-67 3883 808. 356] ]2ल्‍3 2564 ख्च 54 
]967-68 3975 998 346 ]3-:8.. 2426 6-6 455 
968-69 4326 व[3 3760 398. 264[ 2356 493 
969-70 4493 ]38. 3846 65-6 2826 जान 20 
970-77 4269 980 3663 50:56 2683 3856 क्रव 
497[-72 4055 873 3532 56-22 2632 4-2 385 


न्न््ल््ि्जतततहक्‍_>तनंुनतनुनतुानतज_क्‍+__38तनॉन६ॉन६नतंॉैॉतीॉॉओ2लऊुञनलुन-क्‍_२ह६हईँ#_ _-ुन_हैहैै#+_+++* 


3 #09फञॉ०व गणा प्रछा, 80 क्षात्राणक पिशए०7, 397-72, 9. 54. 


बुछ मारतीस प्रमुख लाझ उपक्रम [रच्छ 


कायशारी परिणाम (४णांधगढ़ ०४०७) 





लि 777 मेल शिलक तलब निम्नासित तालिका मे हिन्दुस्तान स्टीस वे १६६५-६६ स्ञ॒ १६७१-७२ वे 
कार्यवारी परिणाम दिसाय गये हैं 
(६४०665 ॥ 5) 
एः०६ (+) 
एडात एटा00 .0$$ (--) 
एक्रा$ एा०ण॥ (+) 989]7057रश(5 शीश फ़ाण 
],05$5 (--) व9306 ॥ ॥॥6 96४00 90]0४- 
हिल __ ऊ#॒ 0 न्‍ ऑ+ ग़ाशा। 
(ाइण॥0॥०व 
0ज्राणा 
968-69. (“2 3942 03 (+) 4964 (-) 3,99 67 
969-70 (जन ,99055 (न) 43 27 (-). ,047 26 
97स्‍0-] (--) 479 (-) 65870 (>-) 540 6 
॥9-2.. (--) 4608 62... (+) 4240+ (००) 4484 58 
]२0परा१:९8 
968-069.. (--) 305 50... (-) 9069 (-) 39 9 
]969 70. (+) ४29 4).. (--) 460 4[ (+) 783 00 
970-॥ (+) 98] 88 (+) 32793 (+) !09 8! 
। 9-72. (-) ५589 क्र. (+ [28 (-) 688 69 
जछञा|9॥ 
968-09.. (-)  409 है (--) ॥5 88 (-) | 35 29 
969-70.. (+) , 282 72... (+) ह8]| 88 (+) 364 60 
970 7] (+) | 87 60. (-) 83 27 (+). 04 33 
97-72. (४) ०629 84... (+) 200 04 () 429 8] 
एछणह9ए7 
968-69 (--) 749 08 (+) 2 0१ (0) 37 05 
969-70 (-) 536 7 (0) 4 32 (न) ॥ 550 49 
90 7 (-)20265. (|? 27 46 (-  2940 ]] 
9]-72. (७2 2 5445.. (--) २05 5 (-)  2.752 30 
(000 १४७$४॥८05 
968 69. (+) 2090९. (+) 2228 (+) 60 26 
]969-70 (+). 507 (+).. 2230 (+) 3737 
9स्‍00]. (-) 308  (॥) 325 (+) 97 
्रीय2 (+). 45. (+) 5065 (+)._[77 0 
ए €शाएटा 
968-69.. (२ 72733.. (+) 594 (-). ॥ 39 
969-70 _) ॥792।. (-? ॥4 9 (-). 0802 
970-7 ") 26079 ( +) 2 5 (-) 299 64 
]97]-2 (न) ॥ 46 (कक) 074 (0). ॥70 72 
#॥०४ 50९९५ 
]968-69 673 56 (-) 908 (-).. ९82 ठ्व 
969-79 (-) 67456 (-) 302 (--) 577 58 
000 0 ७४ लिन कक का कक एफ ) (-) 3339 (-) 90 (--) 383 29 
97-72_ (-) 499 37__ (--) 254। (-) _ 523 48 
४ ]98, ।77 क्ताव४३ रिशृएणा: क्रठ-7 ४? 59 गाव शाप 


एडकूणा, 4979, ए 


67. 


३०० | भारत में लोक उद्योग 


१६४८-५६ (उत्पादन के प्रारम्म) से ३१ मार्च, १६६४ तक कम्पनी को 
घाटा होता रहा | १६६४-६५ तथा १६६५-६६ से कम्पनी को क्रमशः २१४४३ 
लाख तथा १६६ ५६ लाख रुपये का लाम हुआ; किन्तु १६६६-६७ से १६७०-७१ 
तक क्रमश' २,०५५५७ लाख रु०, रे८७७'०१ लाख रु०, ३,६६११६७ लाख रुके 
१,०४७*२८ लास रु० तथा ५४० ६१ लाख रु० का घादा हुआ। यह १६७ श्-छरे 
में बदकर ४,४८४“४८ लास रु० हो गया । कुल लाभ तथा हानियो का समायोजन 
करने के पदचात कम्पनी की शुद्ध हानि ३१ मार्च, १६७२ को २२,३०७ ६४ लाख रू० 
हो गयी । १६७२-७३ मे हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की शुद्ध हानि २७७६७ लाख ₹० 
हुई जो पिछले वर्ष की हानि मे कमी की चयोतक है । इस अवधि मे हिन्दुस्तान स्टील 
लिमिटेड की विभिन्न इकाइयों की लाम-हानि की स्थिति” इस प्रकार थीः 
(४ ॥,2.5 9००६५) 


पग्मा5 २९ 0705 (+)/.०५$ (-) 
]972-73 

ए००7४७०७ (+) 8:6 
॥:)'।। ५] (+) 600 0 
7ण8ण्फुपा (--)2,572:2 
(:0०।-५७४७४५४॥६:65$ (-) 42% 
क्ाधारटाः (-) 27-6 
#ाएए शव्ल (-) 6293 

है (--027377 
फए0शशभरंणा जि प्रा्॥5९० ऐणी(। (--) 426 
प्र $, 7.. 7009 (८0500 2८०) (-)02,779 7 


भिलाई इस्पात सयन्त्र 

यह इस्पात सयन्त्र भारत के तर्तमान इस्पात सयन्धों में सबसे बड़ा है। यह 
मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले में स्थित है । सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ के भ्राधिक 
एवं तकनीकी सहायता से निर्मित हिन्दुस्तान लिमिटेड के इस संयन्म की प्रारम्मिक 
(709) उत्पादन क्षमता १ मिलियन टन ढले (7780) अथवा रेल तथा हे लाख 
ढलवां लोहा (श8 7700) समेत ७'७ लाख टन तैयार बेला हुआ (९०८४) इस्पात 
थी। इस उत्पादन क्षमता को अब बढाकर ३५ लाख मीट्रिक टन ढते तथा ३ लाख 
मीट्रिक टन ढलवा लोहा कर दिया गया है। इसको सभी इकाइयाँ फरवरी १६६१ में 
तैयार हो गयी तथा निर्धारित क्षमता पर पूर्ण संचालन जनवरी १६६२ में होने लगा। 
ढलवा सोहे के उत्पादन मे ६ लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक वृद्धि करने के लिए 
छठवी धमन भट्टी (045/ ि००८) तैयार की गयी है जिसका उद्घाटन ३१ 
जुलाई १६६१ को हुआ । इस सयन्त्र को अपनी लोहे, मैंगनीज, लाइमस्टोन, डोची- 
माइट, फ्लोरस्पर और क्वाट्टंजाइट को स्ानें भी हैं जिनमें काम हो रहा है । 


7 #7र0४| रिव्एुणां था पा जग्रगराताए ० पावप्रषतां3] 7 (0०0ग्राप्ललंग 
एावशांगताह5 एण फिर एऐशाएयो (0एलयाधधा 4972-73, ए. 39. 


बुद्ध भारतीय प्रमुख लोव उपक्रम | ३०१ 





(एण५ भश्णा) (3णणुद्दो 
१एव7॥5 [79 गए 77475 फ्|० 8 4 
(भाप ग्ण्पाण्प) (तश्च) हुज्भढ 8 एणा) (बा 2 02) 
39079 [090 ॥5४ए० जा *6 तघ0 70078 [७२० 7४५ उ्भ्यागएय उप 
| | >> बट! नीम हि हि 
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डुर्गापुर इस्पात समस्त 

यह सयत्त पश्चिमी बगाल वे बदंवान जिते में रिपत है। हिन्दुस्तान स्टौल 
लि० के दीन सयरोणो में यह सबसे छोटा रायस्थ है। इस गभूगे गयस्ध के तिर्माण 
हेतु भारत सरकार तथा प्विटेन की १३ प्रमुख फर्मों 7 संध पे! पीच राविदा हुआ। 
यह ढैल॑वे तोरे वा उत्तादन दिसस्वर (६५६ मे तथा "रपात का उलाइन १६६० 
में प्रारम्म हुआ । १६६३ में यह रायन्थ अपनी तविर्धारिल क्षमता एर माय गरने 
लगा । इस सयत्प के घास एवं कोयला साफ़ एरने का शारिसाता (सिंसती उत्पौदन 
क्षमता १४ सा मीड़िद टब कच्या कोयगय है) तथा एक मिथ घातु एग्पात् बार 
साना (दितगी उत्पादा क्षमया ३ साप मीटिय टो ढो तेयार करने की है) है । 

संत (0784757॥07)--दुर्गापुर इस्पात सयरत या प्रपाव परायक्रारो 
अधिरारी प्रधान प्रबन्धर (060079)] 7ैफा//०) है जो हिन्दुग्तान स्टील लि७ के 
सधातत मफ्ठ्त का सदस्य भी है तथा उसे भेपरमँन ब प्रत्ति प्रत्यक्ष रुप से उत्तर 
दापी है । प्रधान प्रबन्धन पी राहायता ये ज्षिए एग निभी सचिव (ऐ?४5ण०गाहा 
5८८ ०श५) तथा एक बरीय तवनीतौ सद्मायत् ($शाण 7धलेगा।0| ५६४१४) 
हैं। प्रधात प्रवन्धर हे अधीन निम्नविखित अधिवारी हैं 

93. एलालव कै थ0080, (ए0ञ्नाणाला एणीफाएाउचट बात धा0ता5 लक 
$ताट। फैशाहएश, # & 40० ठताल्श $पु्च्राश्षादंशा, गा 
जल्ताला 006०, 6७0 ४ धविारल #एक्राएश्रापता शाएँ एल $ल्‍टए्ताए 
0 

हुए हरणस सयन्क वे सगठा बे अन्य इतर अग्राहित शैयउन फिच में दिखाय 
गये हैं 
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दुर्गापुर इस्पात सयन्त्र का १६५६-६० से १६७२-७३ तक का कार्यकारी 
परिणाम निम्ताकित तालिका में दिखाया गया है: 
(7 7.8/205 67 7२05९८$) 
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96-62 +-970:06 3968-69 >+ 749 08 
962-63 >-844:64 969-70 +- 536"7 
963-64 >+-+ 8-70 ]970-7] ++ 202:65 
3964-65 +॑ 53-34 4977-72 >-+ 25475 
965-66 +-234-3] 972-73 “> 2572-20 





राउरफेला इस्पात संयम्त्र (00:89 5६० ?]4)) 

पश्चिमी जमंनी की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता से निर्मित इस संयस्त्र 
की प्रारम्मिक उत्पादन क्षमता १ मिलियन टन लौह पिड (8666! ॥7809) थी 
जो कि चपटा किये हुए प्लेट, चादर, आदि के रूप में होते थे । बाद में यह उत्पादन 
क्षमता १"८ मिलियन टन तक बढ़ा दी गयी हैं। इस संयन्त्र के पास एक पाइप 
कारखाना सथा एक रासायनिक खाद का कारखाना है एवं लाइमस्टोन, कच्चा 
लोहा व डोलोमाइट को खानें भी हैं । पाइप का कारखाना की वापिक उत्पादन क्षमता 
०१२ से ०१८ मिलियन टन (पाइप के आकार पर मिर्मर ८” से २०” तक) ढले 
हुए पाइप की है। उवंरक कारखाने की वारपिक उत्पादन क्षमता ५'८ लाख मीट्रिक 
टन नाइट्रो-्लाइमस्टोन (जिसमे २०:५% नाइट्रोजव पाया जाता है) बनाने की है । 
खानो में काम हो रहा है। १६६६ मे ग्शिप इस्पात चादर (596०० 80८ 730०) 
के एक कारखाने में भी उत्पादन प्रारम्भ हो गया । 

संगठन (07827४5०४०7)---राउरकेला इस्पात संयन्‍्त्र का प्रधान कार्यकारी 
अधिकारी प्रधान प्रवन्धक (0०0८०) )४०7०8०) है ) यह हिन्दुस्तान स्टील लि० 
के संचालक मण्डल का सदस्य भी है तथा उसके चेयरमैन के प्रति प्रत्यक्ष रूप से 
उत्तरदायी है। प्रधान प्रबन्धक की सहायता के लिए एक वरीय तकनीकी सहायक 
(8ल्‍४०0 वृढ्णाफांव्वा अंडा) तथा एक निजी सचिव (शिवा5णाशे प्रथा 
।9भ9) है। प्रधान प्रवन्धक के अधीन निम्नाकित अधिकारी कार्य करते हैं । 

99. एशादाण शाउ2च गै॑गाबहल (ए), 09. ठधाधवो चैग्याबहश (0) 
86 < (40, (करा ल्ठण्य 0क्‍०ट & 46४5० (व & 7? म), 000- 
गाधणंब] कैकशाइह७0, प्र0७फ७ - 44फ्रॉंमांडसा०गत, ठवचाकबवी. डिप्रशाण॑शाप्रधा।, + 
55. 0वादार्त 5099. (फटापाटइटए छश्॒वा), एग्ेश साष्ठाव्य (009), 
एंड शाडाव्य (एजणाआएएलांणा) बात एप्स $६०एताए 0प्िल्टा- 

इस इस्पात संयन्‍्त्र के संगठन के अन्य स्तर अग्राकित सगठन चित्र में दिखाये 

गये हैं : 
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बुछ भारतीय भ्रमुप्त लोक उपग्रम | ३०६ 


राउरोेला दस्यात गायन्द्र का १६५८-१६ रे १६७२-७३ सक का कार्यवारी 
परिणाम निम्नारित तालिका में दिताया गया है 
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(६) बोकारों स्टीज् लिमिटेड 

भारत 3 आदविए एवं ओद्योगिए विवाद में इस्प्राठ की बढ़ती हुई आवदधक- 
ताओ बी प्रति बे लिए बोजारों इस्पात परियोजना प्रारस्म की गयी । प्रारम्म गाल 
मे यह परियोगना हिन्दुस्तान रटील लि० वो सौंपी गयी थी किस्‍्तु बाद में २६ 
जनवरी, १६६४ यो गरपारी १म्पती पे रूप में इसका पंजीयन वियां गया । घोकारों 
स्टील ल्लि० या पजीकृत बायलिय प्रशासकीय मवन, बोकारो हटौल सिटी (बिहार वे 
एसबाद जिसे) मे है । 

इस क्रम्पती को रंपापता ४० लाख टत क्षमता थी एबं गमग्वित इस्पात 
रायस्त के स्वामित्व एवं प्रयालम वे लिए बी गयी। इसरे अतिरित' इस कम्पनी बा 
उद्देष्य भगर गुविधा, जल एव शक्ति युविषाएँ जैसी गुविधाओं धुव्व बच्चे माल वे 
उद्गमों या विकारा करना है। कछ््चे झात्र ने! साधनों थे! विकाग भें बिहार वे पलाशू 
जिसा से भवनाथपुर तथा मध्य प्रदेश ये वुटेश्वर मे बूना ढी पानो का मी बिवात 
करना है। इस रायत्त को स्थापना एवं विकाह् झोवियत धप सरकार प॑ वित्तीय 
छथा पप मीबी सहयोग से दिया जा रहा है। इस बाय के जिए दोवियत संघ सरकार 
में २५ जनवरी, १६६५ गो एक धमप्नोता हुआ । प्रपम चरण वी विरेशी सुद्रा वी 
आवश्यकता पे लिए सोवियत सप सरकार ने १६६ ६ परोह हपये (२० करोड़ रूबल) 
बी कण राहायता दी । द्वितीय चरण॑वीं विदेशी मुद्रा गो आवश्यकता वी पूर्ति में 
सिए सोवियत सप सरमार ने ७० ८ करोड़ सपए्या (८ ४ करोशट रूवस) हा और 
क्रण दिया है । प्रषााा घरण मे इस सयन्त्र की उत्पादन द्वामता १७ साल टन है जो 
द्वितीय परण मे' लिए ४० साख टन बर को गयी है । 

शाठन (08॥900णा)--बोबरारों स्टील लि० स्टील एयादिदी ऑफ़ 
इण्डिया लि० (500.) जी एक सहायक (50080॥3)) बम्पनी है। इसका 
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प्रन्‍न्ध संचालन इसके संचालक मण्डल द्वारा किया जाता है जिसमें € सदस्य हैं। 
सचालक मण्डल का प्रधान एवं बोकारो सदील लि० का प्रमुस् कार्यकारी अधिकारी 
अध्यक्ष-सह-प्रवन्ध निदेशक (एाकोशाशा-ट्णा-र्चवाशह।8. 96००) है। 
अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक के अधीन निम्वाकित विभागीय अधिकारी कार्य करते हैं: 


(१) फर्मचारी प्रवन्धक (?८7४०॥४८। |७॥3887)--यह निर्माणी (५०६ 
धाए८प०॥)) सम्बन्धी कार्यों का प्रमुख अधिकारी है तथा इसके अधीन प्रधान अभियत्ता 
(सिविस्त), प्रधान अभियन्ता (यान्त्रिकी), प्रधान अभियन्ता (विद्युत) तथा उपप्रधान 
अभियन्ता (डिजाइन) कार्य करते हैं । 

(२) वित्तीय परामशंदाता (7शाशालं» #0४5०)--यह वित्तीय मामलो 
का प्रधान होता है तथा इसके अधीन निम्नाकित अधिकारी कार्य करते हैं। सयुक्त 
वित्तीय परामशंदाता, उपन्लेखा नियन्‍्त्रक तथा सहायक लेखा नियस्त्रक (आन्तरिक 
अकेक्षण) । उपलेखा नियन्त्रक के अधीन वरीय लेता अधिकारी, लेखा अधिकारी तथा 
लेखा प्रबन्धक कार्य करते हैं । 

(३) सचिव (3$०0८०५9)--सचिव के अधीन निम्नांकित अधिकारी कार्य 
करते है : सयुक्त सचिय, उपसचिव (प्रशासन), उपसचिव (विधि), प्रवत्थक (दिल्ली 
कार्यालय), प्रधान चिकित्सा अधिकारी तथा नगर प्र शासक । 

(४) प्रधान कर्मचारी प्रवन्धक (0४6० एट75०॥7०) 'ैशाध४०)--यह 
कर्मचारी सम्बन्धी समी मामलों का प्रधान अधिकारी है। इसके अधीव निम्नाकित 
अधिकारी कार्य करते हैं : 


उप-कर्मचारी-प्र बन्धक (इसका कार्यक्षेत्र नियोजन, साख्यिकी, समायोजन तथा 
कल्याण कार्य है); वरीय कर्मचारी अधिकारी (प्रतिष्ठान), वरीय कर्मचारी अधिकारी 
(औद्योगिक सम्बन्ध) तथा लोक सम्पर्क अधिकारी | दोनों वरीय. कमंचारी अधि” 
कारियों के अधीन कर्मचारी अधिकारी तथा सहायक कर्मचारी अधिकारी कार्य 
करते हैं । 

(५) चल्तु अधोक्षफक (एप ज॑ (श6४०३)--यह क्रय, भण्डार, नव- 
परिवहन तथा यातायात सम्बन्धी कार्यों का प्रधान है। इसके अन्तगेत क्रय-नियस्त्रक: 
भण्डार नियस्त्रक तथा नव-परिवहन एवं यातायात का सहायक नियस्त्रक कार्य 
करते है। 

(६) प्रधान अधोक्षक (ठतालण $0फुलांग्रल्मतधा-झनयह्‌ तकनीकी 
विभाग का प्रधान है । इसके अधीन निम्नांकित अधिकारी कार्य करते हैं : 

अधीक्षक (एस० एम० एस०), अधीक्षक (कोक ओवेन) तथा अभीक्षक 
(ब्लास्ट फरनेस), प्रधान परिषय प्रचन्धक, प्रबन्धक (प्रशिक्षण एवं बिकास) उप 
प्रधान य्रांत्रिको अभियन्‍्ता तथा सिस्टमूस (89#८775) प्रबन्धक । 
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(७) प्रधान अपोक्षक : कच्चा माल (कार 50एलांग्रादातंदा ; पिवण 
औ०९०४१०व5)--इसके अधीन, सहायक अधीक्षक तथा अधीक्षक अभियन्ता (सिविल) 
कार्य करते है । 

(८) प्रधान सुरक्षा अधिकारी ((॥० 5८८०7 0॥०56)--इसके बन्तगंत 
उपप्रधान सुरक्षा अधिकारी तथा अन्य सुरक्षा अधिकारी कार्य करते हैं । 

(६) निरीक्षण एवं प्रगति प्रधान (टशार् ण ]9फ्षलाण गाते शणुन 
7८55)--इसके अधीन उपप्रधान निरीक्षक तथा सहायक निरीक्षक कार्य करते हैं| 

बोकारो स्टील लि० का सगठन चित्र पृष्ठ ३११ पर दिया गया है। 

पूंजो (८०9॥४)--बोकारो स्टील लि० मे पूंजी के रूप में भारत सरकार 
ने ३१ मार्च, १६७० तक ३३२६६ करोड़ रुपया लगाया था। ३६१ मार्च, १६७१ तक 
यह पूँणी बढ़ाकर ४१० करोड रुपये तथा ३१ मार्च, १६७२ तक ४०० करोड़ रुपये 
कर दी गयी । कम्पनी की अधिकृत पूँजोी मई १६७२ में ५०० करोड़ रुपये से बडा 
कर ६०० करोड़ रुपये कर दी गयी । जुलाई १६७० तथा फरवरी १६७१ के दीच 
सरकार द्वारा दिया गया ८५६“४६ लाख रुपये का ऋण पूंजी के रूप में परिवर्तित 
कर दिया गया । अब कम्पनी की पूरी अधिकृत पूंजी बवदत्त (0॥9 $79$०79०0) 
है । बोकारो इस्पात की अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकताएँ केन्द्रीय सरकार के ऋण 
पूंजी द्वारा पूरी को जा रही हैं । सरकार ने इस ऋण पूंजी पर ३१ मार्च, १६७२ 
तक ब्याज मुक्ति (7४६४६ 80]04५) दिया है । १६७२ के अगस्त के घन्‍्त तक इस 
परियोजना पर, वित्तार कार्यक्रम समेत, ६६० करोड़ रुपया व्यय किया जा चुका है। 

१६७०-७१ से १६०२-७३ तक की बोकारो स्टील की वित्तीय स्थिति विम्ताकित 
तालिवा मे दिखाई गयी है : 
(लाख रुपयों मे) 


2 8 5 3 3 सास रुपया १, 
विवरण १६७०-७१ १६७१-७२ १६७२-७३ 

पूंजी 

सामान्य अद्यम पूंजी ४१,०१० ६०,००० ६०,०९९ 

ऋष (केन्द्रीय सरकार से) ८,६४६ ५,३४६ १६४३४६ 
ऋण (विदेशी पार्टियों से भास्थमित ऋष २४० रण रच 

औरों से & न्व्ह दा 
कैन्द्रीय सरकार से कार्य-चालन पूँजी 

सम्बन्धी ऋण : 

बैंको से अग्रिम र२६ 
आतन्तरिक साधन: 

निर्वाघ प्रारक्षित निधि २ २ रे 
_मुत्य छास सचयी) _._._.. २३६ _ रेए३ (सचयी) २३६ ३७३ कि 





जोड़ ५०,४३३ ६५,६२५ 5०,६२१ 
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प्रयति (४०87०55)--बोरांसे इस्पात परियोजना मारत वी प्रधम वृहतवाय 
हर पात परियोजपा है जगिशते निर्माण एय यियाय्य में अधिरतम झारतोय सापनों जय 
प्रमोग रिया जा रहा है । योवारो ये निर्माण गार्य मे भवन निर्माण वा पगमण 
६०% सानोदी निर्माण वा १००% यातियी उपकरणों भा ६१% विद्युत उप 
करणो शा ४४१, यन्त्रों गा ६०% तथ्य रिफ्रेकयत का ६०% भारतीय श्ोतों में 
प्रयोग विया णा रहा है। 

बोजारों इस्पात परियोजना १७ छाता टा प्रारम्मिक क्षमता बे लिए तैंगर 
घी गयी । १६७० पे कारस्स मे भारत सरखार ने इस गयत्द दी दुणताः १७ छाए 
टेस से बढ़ागर २० लौटा हस बरो का निएयय जिया। इस संदय वी दीजघ्न प्राप्ति 
पे शिए भारत हरफार मे निप्यय शिया हि सपन्‍्ध की शमता श्ीघ्रातिप्षीघ्र २५ 
लाश टेप वी जाय तथा छेष यिरतार पार्यश्रेंस बे अगुसार हो। प्रथम एथा शिपष 
परणों वा दायंफय विश्त प्रदार है 


छाए शत्टा ईदणा'.. रि९78९०- 
अण), टी व 000 8] 0० आध्ता । ८5 


७॥७ 808०] 

(47 0 5) 85% 74% 84% 73%. 64%. 57% 
ए|॥० 8१६० ॥ 

(१० 0.॥ ॥000९5) 5% 26%: 6% 272 36९... 43% 
>-+ननन नील नीननन- नल व ----+-----+- 


सयन्य जे प्रथम घरण य निर्माण से आवष्यय विसग्य हुआ है! प्रारम्मिक 
बार्यगम मे अनुसार प्रघम पमतमट्टी का आार्गारम्म दिव्नश्थर १६६६ तथा सयन्त 
वा पुरठा बार्य भार्भ १६७१ तर हो जाना चाहिए पा। विश थार्य का आरस्म 
अगगूबर १६६७ गे हुआ । इस विलग्य है एसस्वरूप अधथस धसतमट्टी का कार्यादस्स 
३ अाशूयर १६७२ को हुआ | इश प्मामट्टी मे बायरिस्मभ थे १७ साए टने दले 
इस्पात (5००। शाह) वे घापिय उत्पादा वो बाय दारस्म हुआ। (६७४ नै 
सध्य तब दस उत्पादय हे २५ सारा दत पैणा १६७६ हक ४० घास टस हो जाते की 
गाध्मावना है । 

१६७२ जो परिषातत बंप माना जा सकता है। रारधतातमरू क्षाप 
(४0०७१ $80॥00), मशीन पाप (छावशााधरर औए)) तपा धीद संदस शाप 
(९०६ ए:४ 80०७) पिछने दोः थयों मे काये बर रही हैं। १६७२ में अग्रावित 
प्पाष्ट इपाएया चरामू जौ गयी * 
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१. ऑकक्‍्सोजन भरण स्टेशन (058० सो।गह 80007) फरवरी १६७२ 
२. डिमेग गैस उत्पादक प्लाण्ट (0०728 035 0000० गा) 


फरवरी १६७२ 
३. कोक भट्टी वैदरी स० ४ तापन (९०८८ 0४७ फेशाट३ १०. बे 
4. कध्यापह्ट) माच १६७२ 
४. ताप शक्ति प्लाण्ड संख्या १ (7. 9. 9 छणाश ० ) मार्च १६७२ 
५. ऐसिटदीलिन भरण स्टेशन (००८४९ 8 89007) अप्रैल १६७२ 
६. कॉपर-१ गैस उत्पादन प्लाण्ट (णएएथ- 075 श0्ततत्ट शध्गा) 
बग्रल १६७२ 
७. धातुक चढाना-उतारना तन्त्र (076 प370॥798 5५४०४) मई श६७२ 
८. कोयला चढाना-उततारना-तन्त्र (002 सथावा॥ह 59867) जून १६७२ 
६. गढाई ध्ाप (708९0 58०9) जून १६७२ 
१०, कॉपर-२ गैस उत्पादक प्लाण्ड ((07एशथ-2 035 ?7000०८ 
एाग्णा) जून १७६२ 
११. दर्बोजनित्र स० १ (०७० 0८०7 7४०. ) जुलाई १६७२ 


१२. टी० पी० पी०/“बॉयलर संस्या २ (7. 9. ? 80० "२०, 2) जुलाई १६७२ 


८) भारतोय जीवन बीमा निगम, बम्बई 
(दि वाइण्रक्राव्ड एणफणभांणा ० 709, 80799) 

मारत में जीवन बीमा कार के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य से पहला कदम १६ 
जनवरी, १६४५६ को उठाया गया । इसी दिन जीवम बीमा (आपत्तिकालीन प्रावधान) 
अध्यादेश जारी करके भारत में मारतीय तथा विदेशी बीमाकर्ताओं दे! जीवन बीमा 
व्यापार तथा विदेशों में भारतीय बीमाकर्ताओं के जीवन बीमा व्यापार का प्रबन्ध- 
कार्य भारत सरकार को सौंप दिया गया । इस सम्बन्ध में दूसरा कदम १७ जून, 
१६५६ को उठाया गया । उक्त तिथि को वीमा व्यवसाय के प्रवन्ध हेतु एक स्पायी 
व्यवस्था के लिए जीवन बीमा निगम अधिनियम पारित किया गया । 

यह अधिनियम १ जुलाई, १६५६ को सागर हुआ ! इस ्धिनियम के माध्यम 
से जीवन बीमा व्यवसांय मे लगी हुई तत्कालीम कम्पनियों के सभी दापित्वों एवं 
सम्पत्तियो को एक साविधिक निगम को सौंप दिया गया ॥ भारतीय जीवन बीमा 
निगम ने १ सितम्बर, १६४६ से कार्य करना प्रारम्म किया। निगम के सम्मुख 
तत्कालीन २४३ इकाइयों के व्यवसाय के एकीकरण की समस्या भी । उक्त इकाइयाँ 
बायु, बाकार तथा संगठन में एक दूसरे से पर्याप्त मात्रा में भिन्त थी। इन सब 
इकाइयों की कुल सम्पत्ति ३१ अगस्त, १६५६ को लगमग ४११ रु० करोड थी । उस 
तिथि को चालू बीमापत्रो को संख्या ५० लास से भी ऊपर थी तथा इनके माध्यम 
से १,२५० करोड़ रु० से भी अधिक रकम का वीमा किया गया था । उक्त इवाइयाँ 
मात्र &७ स्थानों मे ही अपना व्यवसाय फैलाये हुए थी । जोवन वीमा मिगम ने इसमें 
विस्तार किया है। ३६ मार्च, १६७३ को निगम के ३८ मण्डलीय कार्यालय, ५७७ 
इाखाएँ, ४० उप-कायलिय तथा १०६ विकास केन्द्र थे । 
संगठन 

प्रवन्धकीय हष्टिकोण से जीवन वोमा निगम के चार स्तर हैं: केन्द्रीय 
कार्याघय ((शाएण ०१०८७), क्षेत्रीय कार्यालय (207० ०००७), मण्डलीय 
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वार्यालय [0श509 णरी८०४) तथा श्ायाएँ/उपकार्थलय (7798607/500- 
०१८०5) । बेस्द्रीय वार्यातिय वस्वई में है तथा क्षेत्रीय कार्यालय वम्वई, वत्न॑वत्ता, 
मद्रास, नयी दिल्‍ली तथा कानपुर में हैं जो क्रमश पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी 
क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र तथा बेन्द्रीय क्षेत्र के प्रधान वायलिय हैं । प्रत्येव दोग्र वे अन्तर्गत 
मण्डलीय वायलिय हैं तथा प्रत्येशौ मण्डलीय वायलिय वे अन्तर्गत शासाएँधिप- 
कृर्यातय कार्य करते हैं । 

केन्द्रीय वार्यालय प्रघानत नीति निर्धारण एवं शमस्वय वा बाय बरता है । 
इसया प्रधान काययारी अधिकारी देवरमैन है जिसके अधीन दो प्रवन्ध सबालक 
[6 समन्वय एवं जीवताविक तथा ? विज्रास्न एवं प्रचार), चार वार्मकारी सचालबर 
(# विनियोजन, 7४ लेसा, ४ कर्मचारी तवा ४! अभियातरिक), एवं वित्तीय परा- 
मर्शदावा, एर क्षेत्रीय प्रवधत' (ममाउलन) तथा एक प्रधान आन्तरित' ब्ेक्षक हैं। 
प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में जीवननाजिक विभाग (800०॥॥ 009॥ ), लेसा विमाग 
(#०८०४४७६४ 0०070 ), वित्रास विभाग (700४200970॥ 00% ), सचिव शव 
वर्मचारी विभाग (8९८८४ & एश$०४८] [८09॥ ) क्या समावलन विमाग 
(7700087200॥ 0५00 ) होते हैं। इसी प्रकार मण्डलीय वार्यात्िय में नवीग व्यव- 
शायर विद्या (९०७ ठ॥97०8४ 000.॥/ ), बीमा प्रत्रघारव सेवा विभाग [?णॉलए 
॥06८:5/ $ट7५०९८ 70८90 ), रोजड तथा लेखा विप्राग (08४ &70. है00०000/8 
एश०0॥ ), विकास विसागे॑ (ऐधश्थ०ए्फ्रशा एशुपा ) ठथा संरभापन विभाग 
(500॥आपाथा 0090७ ) होते हैं। जीवन बीमा निगम के विभिभ्न स्तरों के 
सगठन घित्र नीचे दिये जाते हैं 

07200#ा56॥0घ एप्#एय' 
3.6 उक्र॥#890९ (छकृूणआणा 
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[१7०४० 30200०२४०त धर 
० डैणप्रएग, 3एगएव०२४०० 
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निम्नांकित तालिका में जीवन बीमा विगम की १६७०-७१ से १६७२-७३ 
तक की वित्तीय स्थिति दिखाई गयी है : 











(लाख रुपयों में) 

विवरण १६७०-७१ १६७१-७२ १६७२-७३ 
केद्वीय सरकार द्वारा दी गयी पूँजी ५०० भ्०० भू०० 
प्रारक्षित निधि और अधिदेष ४७१ ७१३ ड३ 
बीमा तिधि १,५३,३५७. २,०७,६३४. २,३६/१२७ 
योग १,८५४, ३२८ २,०८,८४७.. २,२३७,० ७७ 





इस अवधि में सरकार द्वारा लगायी गयी पूँजी ५०० लाख 5० हो रही है। 
प्रारक्षित निधि व अवशेष में १६७०-७१ की अपेक्षा १६७१-७२ में वृद्धि हुई किन्तु 
अगले वर्द काफी कमी हो गयी । बीमा निधि मे उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है । 


प्रगति 





निम्नाकित तालिका में जीयन बीमा निगम के शुद्ध लाम: 
ए यश _ _ एकक्राकतनएणब्छ ____ 
965-66 
966-67 
967-68 
968-69 
970-] 
397.72 52 ५ 
जीवन बीमा निगम के अतिरेक का निर्धारण जीवनांकिक मूल्यांकन द्वारा 
द्विवर्षष होता है । इस मूल्याकव का १६६०-६१ ये १६६८-६६ तक का मुल्य 
निम्नाकित तालिका में दिखाया गया है : 





(१07८८५ ॥ (:0769) 





एब्पक्लांणा एलांग्ठ 80:005 8]0 ८० [० ०४... चू०छा 
एगापलंफ़बताड एजॉलंड8 शिावा8 
4--00 ४० 3]-]2-6] 32573 “ वन-छछगनईछ उाहअकोाएणएएणणयःयःउकः 7 उन 
4--6] ६० 3- 3-63 25 03 ]32.. 2635 
2-4-63 ॥0 3]- 3-65 58-93 340... 6203 
[-4.65 (० 3- 5-67 68-67 3३6] 72:28 
-4-67 ६० 3]- 3-69 9-82 45. 9657 
2-4-69 ० 3- 3-7! 330:00 600__ 26:00 


3 #गरप्रक ह९एण३ 67 पीर फतह जे वातणइांबो घयत 0०रााशशं3 
एप्रव०7ग985, 4972-73, ५०१, ॥, 9. 254. 
३ उह्व., 9. 254 बात (०शड्ाशट९॒ शश्वा 20०: ्मब्शार $6्टा०, 92, 


[" 34, 


बुद्ध भारतीय अम्ुस लोर उपक्रम | ३१६ 


३१ दिसस्यर, १६५७ मे रे! मार्च, १६७३ हर रप्पती शी उत्वेशगीय 
प्रगति का अनुमान हमे निम्ताकित तालिबा' मे भी होता है 


एएह्ा४5 ता [॥6 ॥भ्राव॥9९९ (.0फणभ्राणा ० ]98॥9 








ग्क््चखख््ट््ूफाजऊऋऊफछअएण'फछकछकजण 


957 3973 

ऊन फाहत्श 7 7 एछक्तछ 7 ऋझ़डछठा एछक 7 
$चाए 855066 १ टाएपह्टड ॥,474 9,325 
+श्टा4826 हा 33$0760 फुला 

[7१0॥09 कर्दर 3424 8,596 
स्‍.6 0 5 टाएएट5ड 470 2,359 
उपाए [॥000९ 45 ८एए८$ 67 390 
[५८5(0॥45 २5 टामाट$ 382 2,872 
उर९ एप णा 

वारएएडधाएत [5 कटास्ला। 374 606 


77 क्पपशमय फर किएम मे कणों मे मार बिशहार क्षा नहीं हुआ है शत 
विविधता भी आयी है। एवं और धो बीया वी शेवाओ का देद्दातो मे विस्तार हुआ 
है तो टरंसरी और निगम ने बोटा बी नपी पोजनाएँ--सरकारी, भ्रद्धनारशारी अथवा 
अनुमोदित ध्यावशावित' क्‍यों 4 अनुमोदित पुरवलमंयारियां को बुष्ठ निदियत 
मोजनाओं ये अन्तर्गत उिना डावटरी जाँच के घीमा गुविषाएँ प्रदान गरता, मौजरी 
पे बाते सोगों गे लिए प्रीमियर के नियमित भुगगत शी सुविया पे लिए सेलस" 
बचत योजनाएँ (जिसने अनुगाद निषोता ही प्रीमियम मी रकम वेतन से वॉटवर 
जगा करता है) पलाया है । इस कार्यों में निगय ने उब्जेपनीय प्रगति को है जो 
लिस्तोंविश शालिताओ ही एपष्ठ होता है 


हे झिस्कर, $ भा, ३ मार्च. 
श्ध्र७ १६६६ १६७३ 
बुत बोमा पत्र भा १४% ३०... ३१ ६७% 
बुल बीघित रकम का १०९, २७%  २१४% 
पता हावटरी जांच वी १६६१ मे ६७ १६६८-६६ म २०८ १६३२-३१ मे 
बीगा गुपिभाएँ करोड़ रप्मो।... करोड पपंयां ४२६ ६४ बरोह रुपया 
मगोजनवा बीवित राशि २८ बरोड़ सववी १६५ बरोंह रपवा ३१४ ह३ 
बरोद हपयया 


कननननीनीणणनण 3 त,> तन त न न्‍क्‍ उप कफ - 


3 (कानाधहह वैट्या गी०ग 77४१८ दल, ॥93-24, गा ८7५ 9 464. 





गाँवों मे वित्तार 


३२० | भारत में प्रमुख लोक उद्योग 


उपर्युक्त कार्यों के अलावा निगम ने १ अप्रैल, १६६४ से सामान्य बीमा कार्य 
भी प्रारम्म किया है तथा इसमें मो उल्लेखनीय प्रगति हुई है जो निम्नाकित 
तालिका से स्पष्ट है : 


पल एककरांप्ा वाल्ण्कार #णा ठशालत तपराषताद्राए€ 





स्पा कागज “एणएणएणा हाट एफ फ़स़ण 77 ख़ब्व्ताह्ब्लणयण कठ्छाए 7 
श९६४० (२8. 8005) (7३. [805)_ (75. ॥8005) (7१5. ]80॥9) 

]966-67 4]9-3 93-6 800-:9 3]3:8 
967-68 52 0 ]25 8 2-3 399] 
4968-69... 2794 32*8 79-3 372 
969-70 2548 ]83-8 ]62-8 604 
970-7] 475-7 3754 223 2 8365 
97-72 30[-2 282-] 35-3 78.6 


निगम देश के पूँजी बाजार मे भी एक महर्वप्ृर्ण भूमिका निभा रहा है। 
३१ दिसम्बर, १६५७ तथा ३१ मार्च, १६७३ को तिथम्र द्वारा विभिन्नक्षेत्रों में 
विनियोजित रकम का विवरण इस प्रकार है : 


8ल्‍९९०07एछ४५९ 707९5 ०0 ॥ ॥ठां॥ 









फुणशारइब्लगा 77 हठडन 

(०-०ए९:४ए९ 56९07 न बे 235:6 53 

उ0्ग $शटाण >+ न 30 04 

छ्शत्इवणण 74-6 2256 29]*4 4359 
एतठाबा 3294 700 0 2,095-2 00 0 


औद्योगिक इकाइयों के अंशो आदि के अभिगोपन का काये भी इस निगम ने 
निकट भूत के वर्षों मे उल्लेखनीय ढंग से किया है जो निम्नांकित तालिका से 
स्पष्ट है : 


एआ्रधश्यंकाहड 0छशग्राए््रा559 तल 7९ 








96० 34, 4959 काबाएं 33, 969 
पराएाटा ० 557९९ 9 95 

8, ]30॥5 . एक्कव्ला मि5, 05. एशप्टय 

0कएशा(प्रा८5 300 24*8 3,267-58 93.8 

एशटिशा०6 शाध्ार$ 700 587*9 09 0 उच 

फव॒णाए 825 20-8 473 #. 4070 उव 

बता 20:8 000 3,483-8 000 
्नन-+नत+त_____नन..._._......त्ज्ज्ज_++ 


7 (शाएाथर९ खट्बा 20०८ ० २:७॥८ 5०८४०, 973-74, ए. 34, 
? 6॥8., 0. 34, 


चुछ भारतीय प्रमुत लोद उपक्रम | ३२६ 


रोजगार देने के कार्य मे भी इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। ३१ मार्च, १६६८ 
में इसमें कुल ५२,००७ कर्मचारी ये । ३१ मार्च, १८६६ को बह सदया कुछ घटी 
और ५१,६६७ हो गयी । 

(८) भारतीय उर्घचरक निगम, नई दिल्‍ली 
[80 फएछशार&0 (9%फण१0०, पिलछ 90॥9) 

सावंजनिव क्षेत्र बे सभी उद्दंरक उत्पादक इवादयों बे नियमन एवं नियन्त्रण 
में एक्स्पवा छाने के लिए सिद्धी फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि० तथा हिलुस्तान 
केमियल्म एण्ड फर्टीलाइजर्स ति० वो मिल्लाशर फर्टीजाइजस कॉर्पोरेशन ऑप 
उण्डिया लि० (मारतीय उवृरक्र ज्ि०) की स्थापना जनवरी १६६१ में एवं सरतारी 
कप्पती थे' रूप मे वी गयी । अर इसका रुप वृहदाकार हो गया है तथा इसवी 
पाँच उपादान टकाइयाँ हैं सि्द्री (विहार), तगल (पंजाब) द्वाम्वे (महाराष्ट्र), 
गोरणपुर (उन्प्र०) तथा नामरूप (असम) । इसरे अतिदिक्त कुछ भन्य इकाइया की 
स्थापना हो रही है लथा कुछ पुरानी इकाइयों का विस्तार किया जा रहा है । 


भारतीय उर्वरक शो विभिन्त इकाइयों वी घािक क्षमता 


इबाई लिषारिति (रेटेंड) घापिक क्षमता 
(व) शितका सचासम हो 
रहा पा 
१ ऐिद्धी (बिहार) ३,५५,००० मीट्रिक टन अमोनियम सल्फेट, २३,४७० 


मीद्विफ टन मिद् (यूरिया) और १,२१,६!१० मोड़िर 
टन द्वितमण (डबल साहट) शुस नाइट्रोजन १,१७,०४५ 


मीट्रिक टन । 

२ नगल (पयाव) ३१६८,० ०० भीद्रिफ दन फेल्शियम ऐमोमिया नाइड्रेट 
(७६,५४० मीट्रिक टन साइट्रोजन)) और १४,१०० 
किलोग्राम भारों पानी । 

३ ट्रॉम्वे (महाराष्ट्र) ६८,७४० मीद्रिक टन ४, तया ३३,१०० 


भीड्रिफक टन 9, 0, के बराबर ६६,००० मीड्रिक 
टन मिह (यूटिया) और २,७०,००० मीट्रिक टते 
नाइड्रो फास्पेट । 
४ गोरखपुर (उन्प्र०) केवल १,७३,६२० मौट्रिक हल मिह (यूरिया) और 
४०,००० भीड़िक टन नाइट्रोजन ( इसमे पहली 
जनवरी, १६६६ से वाशिगज्यिक उत्पादन शुरू डी 
गया है । 





३२२ | भारत में लोक उद्योग 





५. मामरुप (असम) 


(ख्र) जिनका विकास किया 
जा रहा है . 


१. दुर्गापुर (पश्चिम वाल) 


२ बरौनी (बिहार) 


३. नामरूप (विम्तार) 


४, ट्राम्बे (विस्तार) 

५. रामागुण्डमू (० भा०) 
६. तालचर (उडीत्ता) 

७. सिन्द्री विकेन्द्रीकरण 
८ गोरखपुर (विस्तार) 


&. हल्दिया (० बंगाल) 


१०. कोरिया (मध्य प्रदेश) 


१,००,००० मीद्रिक टन एमोनियम पत्फेट और 
५५,००० मीट्रिक टन मिह (यूरिया तथा ४५,००० 
मीट्रिक टन नाइट्रोजन रूप में उत्पाद किया जायेगा। 
इसमे पहली जनवरी, १६६६ से वाणिज्यिक उत्पादन 
शुरू हो गया है । 


इससे प्रति वर्ष ३,०५,००० मीट्रिक टन मिह 
(यूरिया) के उत्पादन के लिए १,६५,००० टन अमो- 
निया और औद्योगिक प्रयोग के लिए विक्री के लिए 
१५,००० मीट्रिक टन अमोनिया सुरक्षित रखते के 
लिए उत्पादित करने का लक्ष्य है । 

इससे प्रतिवर्ष १,५१,८०० मीट्रिक टन नाइट्रोजन 
के बरावर ३,३०,३०० मीट्रिक ठत मिह (यूरिया) 
के उत्पादन का सद्य है । 

इससे प्रतिवर्ष १,५१,८०० मीट्रिक टन नाइट्रोजन के 
बरावर ३,३०,००० मीट्रिक टन नाइट्रोजन (यूरिया) 
के उत्पादन का लक्ष्य है ! 

मिश्रित उ्वेरकों के उत्पादन के लिए, क्षमता 
६,६०,००० मीट्रिक टन 

यूरिया उत्पादन के लिए, क्षमता ४,६५,००० 

मीट्रिक टन । 

यूरिया उत्पादन के लिए, क्षमता ३,६४,००० मीट्रिक 
टन । 

द्रिपुल सुपर फॉस्फेट, क्षमता ३,४६,००० मीढ्रिक 

टन 

यूरिया फास्फेट उप्पादन के लिए, १,रै४,००९ 

मीट्रिक टन । 

यूरिया, नाइट्रोफास्फेट, सोडा ऐश तथा मेयनॉल के 

उत्पादन के लिए ; इनकी उत्पादन क्षमता 

क्रमशः १,६५,०००; ३,७६,००० ६०,००० तथा 

४१,२५० मीट्रिक टन । 

यूरिया उत्पादन के लिए; क्षमता ४,६१,९०९ 

मीट्रिक टन । 


पल मिल 3 न पिन नल कक 


नुद्ध मारतीय प्रमुख लोक उपब्मस | ३२३ 


पूंजी 


३१ मात, १६७२ को भारतीय उर्वेरवा निगम की चुकता पूँणी 
१३,७५३ १४ लास रु० थी जिसमे केन्द्रीय सरवार द्वारा पूँजी वी ३ लाख र० 
की अग्रिम राशि सम्मिलित है। ३६ भार, १६७२ वो समाप्त होने बाते ८ दर्षों 
में शिगम की पूँणी एवं ऋण कौ स्थिति इस प्रकार रही है 
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१६६७-७८ में कम्पनी की अधिकृत पूंजी ७५ करोड़ सपये थी जो १६६८- 
१६६६ में २०० करोड़ रपये कर दी गयी। धुकता पूंजी में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है 
जो १६६४-६५ मे ४८ करोड़ से १६७१-७२ में लगभग १३८ करोड़ रपये हो 
गयी । 
प्रगति 

निम्नाकित तालिका! में भारतीय उर्वरक की विभिन्न इकाइयो का १६६६-७० 
से १६७१-७२ का उत्पादन दिखाया गया है । इस तालिका से पता चत्रता है कि 
१६६६-७० की तुलना मे १६७०-७१ मे सिन्द्री, नंगल तथा गोरसपुर की इकाइयों 
के उत्पादन में क्रमश, ३१२, ३२४ तथा ६'७ प्रतिशत की गिरावट हुई है और नाम- 
रूप के उत्पादन में १६६६-७० की अपेक्षा १६७०-७१ में २० प्रतिशत की वृद्धि हुई 
है । ट्वाम्बे इकाई मे इसी अवधि के अन्तगगंत (2:05) के उत्पादन में ४१८ 
प्रतिशत की वृद्धि हुई एवं ((,0 के उत्पादन में 5*३ प्रतिशत की गिरावट हुई! 
१६७०-७१ की अपेक्षा १६७१-७२ में केवल सिन्द्री इकाई के उत्पादन में गिरावट 
हुई है, अन्य समी इकाइयो के उत्पादन में उल्तेखनीय वृद्धि हुई है। 


छा शड्पा 97000०॥० (१000 (20%, 
गणधांशा। -गठ636796जा ग्राय2 





शाप पप 873. 84585 740 
िश्याएवा १३ 79:8 539. 56] 
(0०8/॥फएा जप क्टश 678 760 
उप्गाएए १४ 3858. 27 -॥7 
वृाणा0989 पर 480. 576 656 

9,0५ ॥70 24. 335 
है 8,0 ]22 _]4 _ 232 
पँगश ज़ञ्माए पर अ56 खोा5ड आवब 
ग्णापश्ला।5 ९,0, 70.. 243... 335 


(3 अत >  .2:00% ॥4 7232 

सिन्‍्दी हकाई को १६६८-६६ में नाइट्रोजन युक्त अमोनियम की सीधी विक्की 

सहित कुल उत्पादन ५२,६१४ मीट्रिक टन था जवकि १६६६-६७ में यह उत्पादन 

६४,४४७ मीट्रिक टन और १६६७-६८ मे ७६,४३५ मीट्रिक टन था। इस इकाई 

का १६६६-७० तथा १६७०-७१ का उत्पादन क्रमशः ५७,३०० टन तथा ८४,४०० 
टन था। 

मंग्रल इकाई में १६६८-६६ में २५ प्रतिशत नाइट्रोजन सहित सी०ए०एन० 

के रूप में ३,०६,२४१ मीट्रिक टन के बराबर हुआ। छुल नादुद्रोजत का उत्पादन 

७७"३१० मीट्रिक टन के बराबर था । भारी पानी का उत्पादन १४२८१ मीट्रिक ठत 

था। यह अब तक का सर्वाधिक उत्पादन था और यह १४-१ मीढ्रिक टन प्रतिवर्ष के 


ह ए, 8. 7. 76कक #गराएवा _१८कुण, 297]-72, छ7. 24-26. 
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उत्पादन की तस्थापित क्षमता से भी आगे है । १२ दिसम्बर, १६६८ गे १३ मई, 
१६६८ वा बीच वाफी हद तक परिजतरी कादन वी घत्नाएँ न हुई होती ता शी० ए० 
एत० व उत्पादत की सात्रा इससे भी अधिक हुई होती । १६६६ 3० तया १६७०- 
१६७१ में तगल हवाई मे क्रम ७६,८०० टन तथा ५३ ६०० टन उत्पादन हुआ । 

प्रतिवप॑ अतिरिक्त ६ ५३ ००० मीट्रिक दन नाइट्रोजन था उत्पादन के विए 
मेयल वारखाते दे विस्तार व सम्बंध में आयोजन और विवास मण्डल द्वारा तैयार 
पी गयी एक तकतीबी आधिव व्यवद्वायता रिपोट भारत सरकार को सांप दी गयी। 
प्र परियोजना वित्त पोयश के लिए विश्व वैऱ व सामने रली गया थी और हाज 
ही मे विदव बेव वा एवं देते भारत आया । उसने एयवपमिण्डवो में जावर निगम 
के वायनाचाउत वे जगमग सामी पक्षा वे बारे में विस्तार से कावचीत की । 

डद्राम्वें इफाई से १६६८ ६६ म ६५५०८ मीड्रिवा टन मिह (यूरिया) और 
१०5 ३७७ सीट्रिक उन सुफाता व उत्पादन किया गया + यह ५२ ००६ भीड़रिव' टन 
पराइट्रोजनन वे भौर २१,१६८ मीट्रिक ठब 7.0, ये उत्पादा थे वरात्रर है। 
१६६८ ६६ व दोरान द्वाम्वे म पिछा वर्ष व मुफायत उत्पादा मे हुर तरह से 
वृद्धि हुईं। इस इवाई वा १६६६ ७० तथा १६७०-७६ वात फास्पेट (2,0,) वा 
उत्पादन क्रमश १७,१०० तथा २४,१०० ठन था एवं )५,० का उत्पादन क्रमश 
१८४ ६१०० तथा ११ ००० बने था । 

१६६४ ६६ म भारत सरकार ने दड्वाग्बे फी विस्तार भौजना व निए विदेशी 
भुद्ाआ वी भावश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए सपुक्त राज्य अमरीका थे 
अंतरराष्ट्रीय विकाम अभिवरण व साथ एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किये है । 
फिर भी वाद म आयी कुछ विशेष कठिताइपा थे शारण एक चेत्रत्पिक परियोजना 
रिपोर्ट सैयार वी गयी ओर भारत सरकार वे समक्ष प्रस्तुत वी गयी। यह परियोगदा 
उस रामय विचाराभीन थी। 

गोरखपुर में अमोतिया का उत्पादत 5 जनवरी, १६६८६ को प्राराम हुआ 
और मिह (गरूरिया का) उत्पादन २ फरवरी १६६८ यो | इसके बाद इस इबाई से 
१ जनवरी १६६६ से वाणिज्यिक उत्पादत होते लगा। १६६८-६६ वे दौरान 
१ ०२०१२ मीट्रिद' टन सिह का उत्पादत किया यया। यह ४६,६३० सीढ़िद' टर्स 
ताइट्रोजत वे बुत उत्पादा ने बरावर है। १६६६-७० तथा १६७० ७१ मे ढ्रमण 
७४७०० तथा ६७,६०० टाई उत्पादन हुआ । 

जामरूप मे अमोनिया और झम्तोतिया का उत्पादन गला १६६८ मां शुरू 
हुआ भौर पिह (प्रिया) वा उत्पात्म गितम्बर १६६८ मं) १ जनवरी, १६६६ 
हो घाणिश्यित उत्पादन प्रारम्भ हो गया । १६६८ ६९ मे ३०४८६ मीट्रिद टन 
अमोनियम रात्पेट, १६,३४४ सीड़िव टन मिंह (यूरिया) व उत्पादन हुआ। यह 
११६१० मीढ़ित' टा साइद्रोजर ये कुत्र उसाहस य बराबर है । १६६६ ३० ता 
३६७७ 3१ में क्रमग २४,६०० टा दया २०७०० टा उत्पाज हा 
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मसामहूप विल्तार परियोजना से ३,३०,००० मीट्रिक टन मिह के रूप 
प्रतिवर्ष १,५१,८०० मौट्रिक टन नाइट्रोजन के उत्पादन ढंग लक्ष्य है। इस पर ४६र४ 
करोड स्पये के खर्च का जनुमात है । इसमें १३८६ करोड़ रपया भो शामिल है ! 
विदेशी मुद्रा को इस आवश्यकता को पृतरि इटलो में प्राप्त होने वाले सम्भरण ऋण 
से वो जातो है । 

दुर्गापुर परियोजना से प्रतिवर्ष ३,०५,००० मोट्रिवः टन मिह के उत्पादन के 
लिए १,६८,००० मोट्रिक टन के और झौद्योगिक उपभोगो के लिए विक्ती के प्रायेजन 
से प्रारक्षित करने के लिए १५,००० मीट्रिक टन जमोनिया के उत्पादन का सघ्य है । 
संशोधित अनुमानों के अनुसार परियोजना मो लागत ४४ करोड रप्या है । इसमें 
१४ ६७ करोड़ रुपये का विदेशी मुद्रा वा खर्च मो शामिल है । १६७० दे मध्य त्तर 
उत्पादन की सम्भावना थी। 

बरोनी परियोजना से प्रतिदं ३,३३,००० सोट्रिक टन मिह झे उत्पाइन वा 
लक्ष्य है, यह १,५१,८०० मीट्रिट टन नाइट्रोजेन के बरावर हैँ । बरौनो परियोजना 
को अनुमानित लागत लगभग ५० १५ करोड़ रपये हे । इसमें १४ ६२ करोड़ रापरे वे 
मुल्य की विदेशी मुद्रा का खर्च भी शामिल है। यह निगम वी आयोजना बोर 
विदयस प्रभाग द्वारा विकसित देशी उत्मेरकों (क्ेटेतिस्टस) के अधिकतम अयोग द्वारा 
देशी जानकारो, रूपांवन और इजोनियरो बुदलता के उपयोग पर बाघारित है १ 

निगम अपने विशाल संगठन का विक्ञलास कर रहा है । विप्रणन विकास, 
उवेरकों को उन्नत बनाने और मिट्टी परीक्षण और सम्य विकास सम्दन्धी सेवाओ हे 
विकास वा संगठत इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि भविष्य में बाफो माना में 
उवेरको के विकास को सुविधा हो । 

भारत सरकार ने नियम के कारखानों के समस्त उत्पादन को १ जववरी, 
१६६६ से सीघी बिक्लो के लिए दे दिया है । निम्रम के विक्रय भें उत्तरोच्तर इृद्धि हुई 
है। निम्नाकित तालिका से पठा चलता है कि १६६६-७० से हम वृद्धि वी दर जोर 
बधिक बढ़ गयी है । १६७०-७१ को बपेक्षा १६७१-७२ में २९४८ प्रतिशत वो दूद्ध 
हुईं । किन्तु यदि हम १६७१-७२ के विक्रय के बाँकड्टो को १६६४-६५ के सम्दन्धित 
आँकड़ो से तुलना करें त्तो पता चलता है कि ग्रह दृद्धि लगभग ४०० प्रतिशत हूई । 
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निम्नावित तालिका में धारतीय उवर्क की विसिन्न इराइया की १६६६-७० 
से (६७१९-७२ तक वी लामचहानि की स्थिति दिपायी ग्रगी है 


छत एाणा। शाला ७गचएष्टा! 0च्शञआाल्एआाणा & [आशिव्ा 

3969-70 970-7] 397-72 
8॥90# (-) 26 (- )/58 (. )347 
पिशाहुकों 3३5. 268 242 
गृपणाफ४५ (. )239 64 248 
बिग एफ (--)202 (६. )/45 (5) 59 
छतणबावाफए 203 42[ 440 





उपयुक्त तालिका मे पत्ता घतता है झि लेगल तथा गास्थपुर इबहियाँ वराबा 
जाम पर तथा गिद्धी एवं बामरप पाठे पर चत रही हैं। द्वाम्य इराई में १६७००७१ 
तथा १६७१-७२ में पर्याप्त प्रगति हुई है जिसत फलस्वरष इस हयाई कॉ १६६६-७० 
का २३६ लाख २० जी घांठा १६७१-७१ में २४८ सास २० मे सम मे परिवर्तित 
हो गया । 

(६) राष्ट्रीय कोयला विकाय मियम लिमिटेड, रांची 
(ब00णा॥ 004 2९४०0 शा; (०/0000800॥ [40.. रिक्षा्रा)) 
स्थापना 

१६५६ बी भौद्योगित् नीति प्रस्ताव मे यह वहा गया यां वि शोपला प्दोग 
के समी गये उपक्रम सरपारी क्षेत्र ग होंगे । इसी उद्देश्य का व्याय में रुपढर शोयले 
बा] उत्पादन और वित्त बरने तथा अस्य सम्बन्धित वायों था प्रचम्ध बरने में लिए 
पूर्णत सरकारी उपक्रम मे रूप में £ सितायर, १६५६ को राष्ट्रीय बौयला विवास 
निगम पी रधापनां थी गयी जिसका रकिस्टएँ बार्पालय राची (विहार) मे है | 

हुग बम्पनी ते अक्टूबर, १६५६ से काम वरना प्रारभ्म बर दिया। उस 
दित भूतपू्यें राजशीय रेखये को ग्यारह बोयसा सायो या काम (शिव प्रतिवर्ष खूग- 
भग २६ ०० लास मीद्रिव टन कोगले वा उत्पादन होता था) इसे सशोपां गंयों था 
३१ मार्ष, १६६६ वो जिग्रम थे प्रात्त खाबा ब्रारखाना, औ्रादि मी निम्नावितत 
रिपति थी. ३१६ कोयले भी साने, एवं मायला साफ करने था वॉरणाया, रे बे्ीय 
बर्मेंशालाएँ, दाजस्प ताहे कौ या बाणिग्यित उत्यादा करने बाली एश कोयला मट्टी 
का समस्त एवं ५ कॉपता छाने और निर्माण थ विताग ये विभिन्न दौरों मे चल 
रहे कौपता साफ़ बरने ने तोत शारगात । 

३१ मार्च, १६७७ वो वम्पती गे पास कोयले थी १७ साने विद्ार में, ३ 
खाने उड़ीसा में, १३ साय सब्य प्रदेश में तथा दा खाने सद्रांराष्द्र से थी जहाँ उत्पान 
देन या वाम हूं रहा पा । 

जनवरी १६७३ में कायला शाना व राष्ट्रीयवरण मे पलस्व्ष भोारत सरकार 
मे जुलाई १६७३ में 'बोल-मार्रग एथारिटी बॉफ इण्दिया ति० (0867) एक भयी 
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कम्पनी का गठन किया । इसका प्रमुख उद्देश्य देश की सभी कोयला खानों का योजना- 
करण, उत्पादन तथा विकास करना है । यह एक सूत्रधारों कम्पनी है, राष्ट्रीय कोयला 
विकास निगम (८७०८) जिसकी सहायक कम्पनी है । 
कोयला परियोजनाएँ--ज्नरिया कोयला क्षेत्र के मध्य में सुदामडीह नामक 
कोकिय कोयला परियोजना का विकास पोर्लेण्ड के सहयोग (00॥9907200॥]) से 
किया जा रहा है । इस योजना के उत्पादन का लक्ष्य २ मिलियन टन है । काम बहुत 
बुछ हो गया है भौर १६७१-७२ तक ०५३ मिलियन टन के उत्पादन का अनुमान 
है । आदा है कि १६७४-७५ तक यह परियोजना अपना निर्धारित सक्ष्य प्राप्त कर 
लेगी । झरिया कोयता क्षेत्र के मच्य में हो तथा पोलैण्ड के सहयोग (0०७४०७- 
0०॥) में ही एक दूसरी मोनोडीह नामक परियोजना थे भी विकास वग कार्य चल 
रहा है । काम हो रहा है और बाशा है १६७४-७६ तक यह योजना अपना निर्धारित 
लक्ष्य २११ मिलियन टन कोकिग कोन प्राप्त कर लेगी। मध्य प्रदेश में सुराकार 
परियोजना रूस के सहयोग ((०)9007७007) से तैयार की जा रहो है। १६६६- 
१६७० में इसके विकास वंग काम माइनिय तथा एलाइड मशीनरी कारपोरेशन से 
आवश्यक साजसज्जा (5५४५।ए72था॥) न प्राप्त हो सकने के कारण पूरा नहीं किया जा 
सका । महाराष्ट्र की सलिवारा खान ने १६६६-७० में ६६,००० टन कोयला वा 
उत्पादन किया विन्‍्तु चट्टानों के अन्दर पाती की मौजूदगी तथा खान की छत को 
खराब स्थिति के कारण इसके विकास बे धक्का लगा । 
कोयला साफ़ करने के फारखानों को परियोजनाएँ--दिसम्वर १६६६ में 
फठारा-बाश्चरो का काम परीक्षण (४४४) पर लिया गया था जो जब लगभग पूरा 
होने वाला है। फरवरी १६७० से सर्वांग-वाशरी में भी परीक्षण (20) पर काम 
हो रहा है और यह वाशरी अब व्यावसायिक-परिचालन योग्य हो गयी है किन्तु इसी 
स्थिति कोयले को मांग पर निम्मेर है पोलैण्ड के सहयोग (0०!2७००7॥०४) से 
पिडो-बाक्षरी के निर्माण का कार्य चल रहा है। निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो 
गया है और अनुमान है कि दिसम्दर १६७० तक परीक्षण (072) पर काम, आरम्भ 
होने की योजना थी । ह 
संगठन 
यह एक सरकारों कम्पनी है । इसके सचालक मण्डल में (चेयरमैन सहित) 
११ सदस्य हैं। चेयरमेत तथा प्रबन्ध संचालक (एक हो व्यक्ति) के अतिरिक्त इसके 
चार सचालक कार्यकारी सदस्य है जो क्रमशः प्रशाधन (4 वग्रांमां॥03007), वित्त 
(7970०), तकनीकी (7९०॥०००)) तथा विषणि (१/:४878) विसागो के अध्यक्ष 
हैं। प्रशातन सचालक (जो प्रशासकीय बातों की देख-रेख करता है) के जाधीत 
निम्बाक्ति पदाधिकारी है : प्रधान कर्मंचारो पदाधिकारी, क्रय तथा भण्डार वा 
प्रधात, प्रशासन का प्रधान, चिकित्सा पदाधिकारों तथा प्रधान सुरक्षा अधिकारी | 
वित्त संचालक वित्तोय मामलो का प्रधाव है तथा इसके अधीन प्रधान लेखा बधि- 
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कारी, प्रधान लागत साता अधिकारी तथा प्रधान आन्तरिक्त बक्रेक्षक हैं ॥ तकनोडी 
संचालक योजना एवं उत्पादन (शशाधधाह शाते 70 00८४09) के लिए उत्तरदायी 
है तथा इसके अधीन क्षेत्रीय प्रधान प्रवन्‍्ध (#76० ठधाटाव। >वा०ह८७) हैं । 
सम्पूर्ण नेशनल कोल डेवलेपमेण्ट कारपोरेशन व कार्य ६ क्षेत्रो ((९णाणश उतक्षा०, 
पेणेश्ा० & एथगएशीा, रिवाशएपाण, ववोलीश, वणा४७०,.. छाञ्रध्यणएछण, 
पछजाएरफिप, आंग्ह्वावा) जापे 'शिशट्रएण) में चेंटा हुआ है ! प्रत्येक क्षेत्र वा 
प्रधान अधिकारी क्षेत्रीय प्रधान प्रव्धक' (704 0ध॥07] ५॥०ह८३) कहलाता है 
जो योजना एवं उत्पादन के सम्बन्ध मे तकनीकी सचालक तथा अन्य मामलों में बत्य 
कार्यकारी सचालकों के प्रति उत्तरदायी है। विषणि सचालक [76०४० ० 
४०7:८४98) विपणि सम्बन्धी मामलों का ध्रसारी है। नेशनल कोल डेवलपमेण्ट 
कारपोरेशन का संगठन चित्र पृष्ठ ३२६ पर दिया जा रहा है । 


पूंजी 


कम्पनी की अधिकृत पूंजी ३१ मार्च, १६६६ को १०० करोड़ रपये थी जो 
३१ मार्च, १९७० को १२५ करोड कर दी गयो । 

विभिन्न वर्षों में कम्पनी की अन्न पूँजी तथा ऋण की स्थिति निम्नाकित 
तालिका से स्पप्ठट हो जाती है : 





एए. 77 क्षम्रान्य मस्त फजो केस्तोप सरकार से ऋण योग... 





पक (लाख रपयो मे) (लाख रुपयों मे) (लाख रुपयों में) 
१६६४-६५ ५,३२३ ५,६०७ ११,२३६ 
१६६५-६६ ६१६४ ७३६५८ १३,१६२ 
१६६६-६७ ७,५६५ ७,७७७ १५,३७२ 
१६६७-६८ ४,६१६ ८,१३० १६,७४६ 
१६६८-६६ ६३२५ ८०३ १७८२८ 
१६६६०७० १०,६६३ ७,७२० १८,४१३ 
१६७०-७१ १२२०१ ७१६८ १६,३६६ 
१६७१-७२ श्स्र्श्२ य,३ ११ रेथरैंडर 
१६७२-७३ १३:१३४ ऊछजरर २०,५१६ 
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तालिका देखने से पता चलता है कि जिस ढंग से अंश पूँजी में वृद्धि हुई है 

उस गति से ऋणों में वृद्धि नहीं हुई। अग्रांकित तालिका (पृष्ठ ३३१) वम्पती 
के आथिक [स्रोतो) को म्पप्ठ करती है । 
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वित्तीय ह्विति 
सह हनन 39 सन नन+-+++८+++२++२++६६ 
वियरण १६७०-७१ १६७१ ७२ १६७२-७३ 
पू्ी 
सामान्य बत् पूंजी २२० (€शर३े१. १३,३३८ 
अश्ष (आवंटन विषारायीन) हर्ष 
पेत्रीय मरवार से क्रूण ७१६८४. ६३११ 3,७२२ 
विदेशी पार्टियों स आस्थगित ऋण ११६ ३4९ ४५६ 
नकद ऋण/भप्रिम 
बैग मे श्पह छ८५ द्ध्द 
आसम्तरिश साधन 
प्रारक्षित निधि व अधिगेष 
निर्बाध आरक्षित निधि १६ जे न्+ 
विशिष्द थारक्षित निधि ६४७ ६३६ ६३६ 
मूत्म हयाग गघपी ४६०१ १३२५ ६,१९५ 
जोड़ बा १० ३७६० २६६२४ 





रामय-समए पर भारत मररार है एपदी द्वारा तिए ऋण [जिक्ती ३१ 
माघ, १६७२ या ६4३ ११ गरोह ₹० गी मीमत थी, का विवरण दरत प्रभार है 


श्क्म 
स्पीकृति फा शप्रप (करोड रपया मे)... शताब गी छत 


(१) २३-१२०१७ हे २६-६०... २३४५ स्वीजृति मी तिथि से १० दरषां 
बाद प्रारम्म होने बारी ८५ समान 
वापिस विस्तों मे । 

(२) १६६२-६२ से १८-१-६४.. ६६६० १-४६६ से प्रारम्भ होने बात 
१० समान वापिव विस्तों में । 

(३3) १०४६४ रा १-७०६४ ६७५ “४६८ हे प्रारम्म हने बाती 
१० गमान सापिश' विरता में । 

(४) ६-१०-६४ से १६०१-६४ ३२५ !१-८-६८ से प्रारम्भ होने घाली 
१० म़रम्ान वापिब उिस्लों में । 

हि हर+ए मे सहुन३नद६... (८६६ ०#६६ मे आम होर वाड़ी 
१७ शामात वायित विस्‍्ता शे 

(६) २८६०४ ६६ से ६-३-६७ १३ ४६ -/-०१ में धारम्म हाने बाली 
१० गमाव वापित रिह्तो में । 


4 #एगा रटए0 जा धीट ए४०+ तह 0 ॥00॥5॥ श्ाए॑ (तात्ताहएता 
छ्रलनीफाह$, 7972-73, ए6 ], # 4९ 
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(७) २७-५-६७ से १२-३-६८ 
(८) १-४-६८ से १४-२-६६ 
(९) १६७३-७१ 


(१०) ३१०३-७१ से 3-३-७२ 


घटाया ऋण का बमनुपात 


१ 


श्ध्च्र 


३१५१ 


र्‌० 


परे११ 


-्क७र से प्रारम्म होने वाली 


दस सम्राम वापिक किस्तों में । 





१-४-७३ से प्रारम्म होने वाली । 


१० समान ढिस्तों में । 


२६-३-७२ से प्रारम्म होने वाली 


१५ समान किरतों में । 


ऋण लेने को तिधि में १५ समान 


किस्तों में । 





प्रगति 


१६६७-६८ से १६७१-७२ के राष्ट्रीय कोपला विकास निग्रम की विभिन्न 
मदो के तुलनात्मफ आँकड़े निम्ताकित तालिका में दिखाये गये है : 


एलशाग्प्राशार्र णरट0८ 9६ 2 ठागशाल्ल' 


967-68 968-69 969-70 [क्रठजा! 4ग्राय३ 442-3 


4, ९०० 60 09 $07065) 


(9) ९7040९0०7 
(9) 7065ए4०४८5 
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९०॥5घणशप्ष ता 
(0) (०० ४०८८ 
फ्ही ॥(बाए।) 

2 १४४७॥९१ (03) श047०- 
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(9 (०39८५) 
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क7040८007 (6 ३२5. 
फश्ा 40776) 

6 /१६४३९6 ४36 एाए९ ० 
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067 (09८) 

क. प॥ ५वांध८ 9। 5305 
(7९5 +8 ८८०7८5) 
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उपरुक्त तालिका में कोयला, धुला कोयला तथा बटोर कोक के उत्पादत का 
प्रति मनुष्य पारी मे बौसत उत्तादन (0 ॥/ 8 ), कोगला उत्पादन गत औसतन लागत 
व्यय, कच्चे कोयले का औसत लागत व्यय, दुल विक्रय मुल्य तथा बुल आप्त विक्य 
मुल्य दे विभिन्न वर्षों वे तुलवात्मक औँवड़े दिये गये है। इन ऑक्डो का देखने से 
पता चस्तता है कि कोयले वे उत्पादन तया प्रेषण ये उसरोलेर वृद्धि हई है । 
पोगधा सामो वो सफ्त में बहुत उतार चाक गही हुआ है तथा कय्ते का स्टाक 
#भद्द अधिक बचा है घुज़े कोयले तथा बटोर कोव के उत्पाद में धौमी प्रति 
मे वृद्धि हुई है। कोयले दे उत्पादन थे साथ प्रति मनुः्य पारी मे औसत उत्पादन 
(ब९९४ह6 0ए00( फुट ग)क्वा-597) भी बढा है / बोय ले वा थौगत लागत व्यप 
बच्चे है तथा ॥प्त विश्वेय मूल्य मे भी उल्तेयनीय वृद्धि हुई है / 

जहाँ तब खामासाम का सम्बन्ध है दुद्च इकाइयाँ लाग पर चत रही हैं तथा 
पृष्ठ हानि पर, जैसा कि निल्ताकित तातितका से माछूम पछता है 


राष्ट्रीय को या लिशरम 
विभिन्न केप्ों हे आवशत पायों सथा परियोजनाओं के शुद्ध लाभ हाति। 


(लाख रुपयो मे) 





क्षेत्र १६६४-६६ १६६६-७०. १६७१-७२ 

१ बोगारों और करगतो # €४॥प - ०६६ - ४५१०६ 

३ फर्षपुरा 4 ६० ३७ -+ ३० २२ --७६ ३७४ 
३ गिरीबीह (गिरीडीह बोक ओवेस्स के 

लाग-हानि सहित) न ४७ ६३ “५ बेर रद -+ ०४४ 

% तलचर (उड़ीसा) +- जे३े १७ - ३६२४ --६११४ 


५ मा अदेश धभ (विधामपुर, 
बपुष्णपुर था पिंगरोसी सहिस 


किल्तु बोरया छोडरर) “१५० ६१ +(१५६१० /5० ५५ 
६, कोरवा (फोरवा साप्तेदारी हित). + ६८5४ + १७६४ + ४४५ 
नागपुर क्षेत्र  रऑझ्ते ०३ 9०७ -+ धार क्षेत्र नज॑ ११०३ + १७०७ + ४४६ 


राष्ट्रीय कोयसा निगम वा १६६७ ६८ गे १६७१-७२ मा! विज्ञीय प्रियाम 
अधद्वाकित सासिया में दिलादा या है 


3 800९ 059४७] २6०४५, 969-70, ए 6 ७00 970-7॥, 9 
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उपयुक्त तालिका के; अध्ययन से यह पता चलता है कि १६६८-६६ तथा 
१६६६-७० को छोडकर होप वर्षों मे राष्ट्रीय कोयला निगम को हानि हुई है। 
१६७०-७१ की तुलना में १६७१-७२ में यह हानि पाँच ग्रुभी से भी अधिक है 
निगम के अधिकारियों तथा भारत सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देने की 
आवशध्यक्ता है । 
(१०) हेवी इंजीनिर्यारिग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची 


(मशाएए छाशाव्शााह (णफ॒णन्ाांण 0.,, ९020 


ितीय, तृतीय तथा अन्य अगली योजनाओं में विश औद्योगिक विकास के 
कार्यत्रम को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रमुख उद्योगो के लिए आवश्यक मारी मशीनें 
तथा प्रसाधन के सन्दर्भ में देश को आत्मनिर्मर बन्गने के लिए प्रारम्म में ही सजग 
रहना आवश्यके समझा गया। अक्त उद्देश्य की पूर्ति हेवी इन्जीनिर्यारिंग कारपो- 
रेशन (त5£८) का समामेलन ३१ दिसम्बर, १६५८ को (इस्पात और भारी इन्जी 
निर्यारिय मन्दाज्य के 5्रद्यासन मे), लोहा एवं इस्पात, सीमेप्ट, उ्वेरक, रसायन, 
खनन तथा तेन्न निकालने जैसे उद्योगों के लिए मधीनें तथा प्रसाधन में उत्पादन के 
लिए हुआ। 

समय-गमय पर इसे निम्नलिखित तीन प्रमुख परियोजनाओं (शा०००४५) हे 
विकाप्त का काम सौंपा गया - (0) हेवी मशझोनरी विलत्डिग प्लाट ()87), (7) 
फाउण्ड्री फोर्ज प्लाट (६77), (॥) हेदी मीन दुल्स प्लाट (स४प7) | इस कम्पनी 
का रजिस्टर्ड कार्यालय (प्लाट प्लाजा रोड, डाक थुर्वा) रांची (बिहार) में है तथा 
इसकी तीनो परियोजनाएं रांची में ही स्थित हैं। 

प$87 परियोजना का विकास सोवियत समाजवादी जनतस्ख संघ के 
तकनीकी सहयोग और सहायता के रूप में प्राप्त ऋण से किया ग्रया है । इसकी 
वापिक उत्पादन क्षमता १,०५,००० मीट्रिक टन है जिसमें २५,००० मीट्रिक दत 
दाँचों का उत्पादन सम्मिलित है) | १६७५-७६ तक पूर्ण उत्पादन क्षमता के होने वी 
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आशा है। यह कारखाना मुख्य रूप से लोहा कौर इस्पात उद्योग के जिए भावश्यवः 
घातुश्मंक उपकरण क्षनाने और रेल के लिए भूछेदन वे बे और केस तथा योदने 
वी मशीतें, आदि भारी उद्योगो बी आवश्यवताओों वो पूरा करते मे लिए स्वापित 
किया यया है ॥ इस परियोजना के गुल खर्च का अनुमान ४७ २३ करोड़ रपये है 
जिसमे २१ ६२ करोड रुपये ये विदेशी मुद्रा वा खर्च मी सम्मिलित है । 

क्र£ए परियोजता को विकास चेत्रोस्तोशाकिया ४ तकतीकी सहयोग कर 
सहायता ये रूप में प्राप्त ऋण से विया गया। हसे १४ लाख टन की वाषिय 
उत्पादन क्षमता १६७८-७६ त्व प्राप्त होने वी आशा है। यह मुरुयत भारी मशीन 
बताने के वारसाने वे लिए ली तथा गढ़ी (िषट:0 वावे ६०5८0) हुईं यस्तुमो 
की आपूर्ति के उद्देश्य से स्थापित की गयी है। इस परियोहना वो बुल अनुमानित 
खर्च १०८ ५३ करोड रपये है जिससे ४६ ३६ करोड स्पोपे का विदेशी सुद्रा वा राचे 
भी सम्मिलित है । 

पंप का विकास भी चेवोत्लोबाकिया र तक्नीती सहयोग और उनसे 
महायता बे रूप में प्राप्त ऋणों से किया गया १ै। इसकी वािर उत्पादन क्षमता 
१०,००० सास नीड्रिक टठ है जिसे २०,००० भीट्रिक टन तक बढ़ाने वी एँजाइश रखी 
गयी है । १६७५-३६ तर इसमे १०,००० मीड़िव' दस उत्पादन होने वा अनुमान है । 
इसका ढुल अनुमानित सर्च २२ २७ करोड़ रपया है जिसमें ११ ८८ बरोद़ स्पया वा 
विदेशी मुद्रा का सर्च भी सम्मिलित है । 
सदठन 

जैसा कि पिछले प्रृष्ठों में हम देख घुत्र है हि हवी इंजीनियरिंग कारपारणन में 
प्ाश्एए, छए तथा सीशाए तीन सम॒न्ध हैं। इनसे खयवा प्रवस्ध प्रधान वार्यानिय 
(8 0९) में अन्तर्गत होता है। अन्य भ्रखारी कम्पनियों वी तरह हसया एव 
गचालक मण्डल है जिसवा प्रधान चेयरपँत है तया कार्यवारी प्रधान प्रबन्ध सघालश 
(04989878 0॥6607 है ) धरवन्‍्ध सचालयर या अन्तर्गत सहनीकी सवाल 
((॥९०० (८०ाएा८0)) तथा वित्तीय सचालर (0000० ॥॥7॥00) है । तत्नीकी 
संचालन वे अन्तर्गत तोता समस्तरो को प्रमुख प्रव्न्धतों (000) >़ैि]92९:5) तथा 
नगर एवं बस्याण प्रपार (एकल रैकशशा5इध2/06 7णणाक्राफए 200 १४९/०४०), 
परिवहन नियन्‍्त्वा (00॥र70ीदि/ ० ैए१णाला। शाप प्रोध5४७०7) वाणिश्पिक 
प्रमुप प्रबन्‍धक (()7र्श (09र70०20) )4॥792675), प्ररिमाजना प्रमुग अमियला 
(एकल ट्रह्माध्ट-ग०]८९६) तपा थग्य सरनीदी प्रधान अधियारी है । वित्तीय 
संचालक दे; अन्तर्गत प्रमुग विभिन्न वित्तीय अधितारी फार्य बरते है। तकतीरी 
तथा विसीद संचालक वे दायों व पर्यवेक्षण ण ऑतिरितत प्रवन्धीय सचातक 
प्रधान वायलिय के प्रशासकीय विमाग का भी प्रमुख है। प्रधान बार्याग्य एवं 
विभिन्न सयस्यों के सपठन चित पृष्ठ ३३६७५ है ३७ तथा ३३८६ पर दिशाये गये है! 


में लोक उद्योग 
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2०0०भा[गणु प्रभ्पजण्प #3ए0३393979 पा 
| | | क्प्ग्प्प्शप्थश्त 
8.72ज०-7०७... 0००ए्रपशापण्श्त 
इछघण.. >गा0 % ग्गाभ्भुष् 
प्रणभर#्ात 3२90४ ७्‌ » >"ए|०्द्याणमधशाएणु '50). एग०प्ा7म ? *%एग 
#छ उन्जा0 #एए एण्ग्प ९90 ४6 6ए०५ए०७०) #ण००२०६४ '0'शद 


#००४०१४ उगप० 
ह। 


| | | | ॥ 





(णञश्णप्र०2) 'ए 'व 2 
श्र 
ग्ग््शठ एण्ग्म 'व 9 
| 
(२2भाए्प्रातु) गणभ्णदु 
| 


उणरए्यञणएए' | स्थःणाएं एण्ग्‌ 
- (प्रभभ््द) बसभभण१णय् उभप3 

$2930प्रषश्च [एग्थणत्र 

(9०22 ०7१) 7२००३ पत्र तभप0 
इ83भीएप्रणुए ॥॥००प्7प्रण०2 उभप७ 
32005007], % 3एगए २५णुश्र 3० उभ[०्य7्०० 
(ज्ण०/७ 7 त[प्5०४०१) जणण्म्भ्णएएप उ्भप 
(प्र). 

(वध धर) 

(त7'धथ"छ) ४ [ए०२7०७ 

एशभपण्पुण्शु, 4००ग्गद 


॥ | 


ँ रु 





जणज्ग्यतु शकिषाथ 
प्रष्णपष्प्‌) 
बागग्ग्गुत्ु ३० एगए०प्त 
काप ण्णाए्ग्ण्व7०७9 डप्रूउ>ग्पठप्रतु 45४० 


उच्च ए्प्त !२0ा3,ए5र४०४०0 


कुछ भारतीय प्रमुख लाद उपक्रम | ३३७ 








32०05007॥ 
एण्ाएशए 

एष्पण्ा०२-०२३५५, इ7२ण्याग0४३6] 2०0२४ 

ए35ज्त 02:४॥37५96] 5५००]. 

[एगपरएय्5 ६90५६ एण२०ए०:व्ु 
झछभाए।र [०%०९१५०२%६ 4४२००॥7०४३०६ 
[२एए०्ड्रजद उपम्णाम्ण्तस्त इ५२००ज३ हए४ए्रणव 

एण्ए $9332030:4 [०१४०० #भुष्ाठ 
महा ण्य एग5गत 8ए533070य |[एगरशएए[ 
अप्ाप्पएए 77१0 एएरष्ष्पु>६ 9४०१५४४००/४ 
एणए एग्ज्गत ४०॥३७॥750०0 
इ४णाण्व णगश्फणु ७०॥३४३$००० प्गाएग गे 
उ0्रष्ण (४७5 "०१८ 30णव प्य४२ 
3ए२प्पराएएएंसटा अआणएएए [०7२०२० ४०३४०ा५5४ए०, इप्नाउज्जराशिय 3२४०३ उप 
53705 ] ] 
25 उणष्याश्रपापप्एप 
गरगम्त भण्यण (बं्प्जनप्ती म्म्ष्ण्णुषू एए्श्प्पस्जञ, ॥ 
पियर्षाशण्पाप एप ५ हर 0 शठ ए. एव एह३०२० #.त. स्थ्यणाग्ण्यउगप> 537800ए]' 02४ 
] | 
| 


बंधाश्प्न सग्डेण्प्ण् ष्ग्स्ण्ग्छग्ण्ण 
उर्रिष्प्रणु पृ [८7३०३० 


बघचद्नप्न 9 जच्चप्रप्त० ९0 पशाएर930 
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्यन 


$25एप्ृथ्यातु 
३ 5२7०५ 
| 


चाय 9 


॥ 





पु अथाक 
329एप्रशु९्‌ 
प्रणवभाए०्ग्तु $2घए्पृथ्गा तु हम 
जन लि प्नध्ण्ण 3 2पप्पणव श्र हि न्ण्ण््ण् ३ श्ाण्यशप्राप्यएए 
धक 
|] 
4340प्रणुश [एग३४३७ 
"[ व 7 'म 40 4,भएप्न0 !।२०ए४श।स५४9४0 
57णाएग्च 
500१5 चाग्ग्तु चअपश्त एसवाशएपणु 
प्रजाआए०गत्‌ ॥५ श्प्राउ११णगातु खछ श्पाप्प्रत॒ 
| | प्रभाण्यभ्रणपा. [०्गप०0 काएणएं 





-7ए [एगा३90. उग्ग्पगायु [|गरशाएव॥] 

| गष्भूप्राए्र(409-][भीा, 
(ण्गप्ण्पूग्णश) (ण्थम2गव) ।/00। (एणा 3200570ए7], 
उ2ग्पाशप्ु उम्भविएपु.. उम्हएएए उपर. "पाए प) (ण्गण्पभ्थ) 


एन 3 उगप0 ४ उप ते. शाण॥ उप व 73 9 व सण्पत [एण३छ नटत 











उर्गीशाशुब [03029 
व 'त 'व 40 -.धएप्त० '70ाएश/रए0व0 


बुद्ध मारतीय अमबुय लोद उपक्रम | ३३६ 


४ मूँनी--( ६७९०-७१ से (१६७२-७३ थे इन तीन वर्षों में कम्पनी वी वित्तीय 
स्थिति) इस प्रदयर थी 





(लाए रुपयो मे) 
१६७०-७१ १६७१-७२ १६७२-७३ 
अधिएत पूँजी ६०,००० १७,५०० १७,५०० 
प्रदेत अण पूँजी (०,१०० ११,६४१ २६,००५ 
फेड्टीय सरकार हे ऋण १४,४६५ हश्र६ २०,३४० 
विदेशी पार्टियों गे आस्थगित क्रूण... १,४४६ १,३६० 9 ६8१४ 
फेस्द्रीय सरकार से कार्य-घांलन 
पूँजी सम्बन्धी ऋण ११० 5 ज+ 
भकदर ऋण अग्रिम 
बैंको से ७६ ज+ १४२५ 
ओऔरो से द्र०० ०० २७१ 
आन्सरिश साघव 
आरदित निधि और अधिशेष 
निर्याध आरक्षित विधि न न 
विशिष्ट प्रारक्षित निधि १७४ १६७ ३०३ 
मध्य हारा (सथबी) _ __ _२,५३६ ३,२३९ ३,६०४ 
जोट २६,७१० ३१,३४३ ३४,१६६ 


उपर्युक्त तातिबा से पता घलता है कि कम्पती की अधिहृत पूँजी १६७१-७२ 
मे १०००० साश २० गे बढ़ावर १७,५०० लाख २० कर दी गयी। प्रदत्त अश में 
पूँगी १६७०-७१ में १०,००० सास र० थी जो १६७१-७२ में बद्वार 
१५,६४१ जा ० कृपा १६७२-७३ से ₹० १६,१०४ साफ कर दी गयी। पेर्ट्रीय 
सरकार हे श्युण की मात्रा मे १६७१-७२ में पिछले वर्ष शी अपेशा कभी हुई 
विस्तु १६७२-७३ मे थह राशि फ़िर बढ़ गधी । विदेशों पाटियों से आरधवित ऋण 
दो सात्रा में भी खडोत्तरी हुई है ! शम्पती अभी तह निर्बाध प्रारक्षित विधि नहीं 
बगा प्राई है । 

प्रगति--त ५ छ? दा निर्माण बाय पूरा हा गया है। ४? का पहने 
हया दूबरे चरण का सिर्माण बाये पूरा हो गया है तया सीसरे घरण (एक सोहा 
ढलाई पर और एप पश्ीन से सम्बन्ध) मे पहले दोर मे झमी इमारती कार्य और 
इस्पाती ददि लड़े करने का कार्य पूरा हो गया है॥ सितिए डा भी निर्माण 
एययें लगभग समाप्त होने को है। यहाँ पुर्जा जोड़ने रत उत्पादन राय १६६६ से 


3. 49 हर 97 /6 ॥ 076 ४4 बावंक्रधतं है. (ताला पावन 
(वितए0, 972-3, ५७ ॥ फ ॥) 
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ही प्रारम्म हो गया था । इस समय प5९ का प्रमुख कार्य बोकारो इस्पात कम्पनी 
की मशीन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है । से के विभिन्न संयन्‍्त्रो का 
संक्षिप्त विवरण निम्नाकित अनुच्छेदों में किया गया है ॥ 

हेवी मशीन बिल्डिग प्लाण्ट (7/87)--इस संयन्त्र का प्रमुख कार्य इस्पात 
उद्योग के लिए मेटलजिकल उपकरण तैयार करना है । अन्य मारी उद्योगों के लिए 
भूछेदन के वर्मे (07]॥78 78»), खोदने की मशीनें (5५०४५७।05), क्रेन (८7५05), 
आदि उपकरण भी तैयार किये जाते हैं। इस संयन्त्र में नवम्वर १६६३ में उत्पादन 
कार्य प्रारम्भ हो गया था। १६६५-६६ से इस सयन्त्र का उत्पादन निम्नाकित तालिका! 
में दिखाया गया है: 





खैटाएडी 0704फ:26ंणा 





अ्ट्या (0एश्शए|ज 8000 
(4०४7०७) (२5, !2095) 
965-66 0,980 285-40 
966-67 4,309 466*74 
967-68 4,6]] 566-93 
4968-69 23,853 4,066*79 
969-70 24,462 3,48:00 
970-77 23,09 2,052*76 
497-72 30,468 2,728'67 
4972-73 39,000... 7२०४ #४भ]99]6 


फाउण्ड्रो फोर्ज प्रोजेक्ट (.7,7.)--इस संयस्त्र का प्रमुख उद्देश्य सर्धछर 

तथा 8|(77 के लिए ढली तथा गढ़ी (078०0 870 (०४६००) हुई वस्तुएं तैयार 

करना है। निर्माण कार्य अमी भी पूरा नही हुआ है किन्तु साथ ही उत्पादन कार्य 

भी चल रहा है। इस संयन्त्र का उत्पादन निम्नाकित तालिका में दियाया गया है: 
एव 9/704एलांण्य 





फर्ध्या एण्थापंप एथ76 
(7छज०) (85, ॥805) 
968-69 8,400 20:50 
969-79 44,635 *384'50 
970-7 86,024 4223-84 
97]-72 20,954 929.85 
“<. 4972-73 30,000 ]९०६ #ए०४99०6 


हेयो मशीन टूल्स प्लाण्ट (ध/प9)--इस संयस्त्र का प्रमुख उद्देश्य मारी 
मशीन औजार बनाना है । इसकी वाधिक उत्पादन क्षमता १०,००० टन है जिसे 


३ (क्ाह्ाहटढ उध्या 2००८ ० 7९7० &2४०६ 973-74, फ. 360. 
3३ (माफशलर #ल्दा 200 ० 7%9॥7९ 522०, 973-74, 9, 36. 
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३०,००० टव तक बढ़ाया जा सकता है। इस सयन्त्र ते अक्टूबर १६६६ में आयातित 
युजों यो जोड़ने का बाय॑ प्रारम्म किया। दस सयन्पर ना उत्पादन निम्ताकित 
तालिका' मै दिखाया गया है 

2४099॥ 9070070207 





ड्ढ्वा ए्नाएल 
2009 22222: ८ 3 8 35 (8 3008): 420॥:5) 
967 68 75 56 60 
4968-69 2 97 
969-70 27 78 64 
7970-77 28 405 43 
]97]-72 20 ]26 26 
972-73 20 3! 02 





निगम द्वारा १६६५-६६ मे कुल १,०६१ ४ लाख २० के मूल्य 4 मॉल का 
विक्रय विया गया | हाम॑ थे लिए ५६४ ६ लाख रुपया एय ब्याज वे लिए ४२१ ७ 
लास रपया की व्यवस्था के बाद कम्पनी को १,४११ ५ लाल रयय का पाठा हुआ । 
अन्य संचालन की आप और हाति क्रादि की व्यवस्था के बाद गहू रकम 
१४६६ ०० लाख ८० की शुद्ध हानि में बदल गयी। इस प्रक्वाद जहाँ तव' बापिक 
लाम-हानि वा प्रश्त है कम्पनी १६६५-६६ तव क्वल निर्माण काल में ही थी । 
उसके बाद १६६६-६७ मे उसे ४ ६०६४ लाख रुपया हपा १६६८-६६ में 
१,४६६ ०० साख रुपया की शुद्ध हाति उठानी पढ़ी । 

१६६६-७० तथा १६७०-७१ में यह हानि वी राशि और अधिव' हा गयी जा 
क्रमश १,७९४ २२ लास रह० तथा १,८२९ ६८ लास ० थी। निम्नाजित 
तालिबाओ' में (१) कस्पती तथा उसके तीन सयस्यों के कार्य परिणासा ने सारण तथा 
(॥) निर्धारित लक्ष्य एवं ययाष॑ उत्पादन ने तुलनात्मब विवरण दिये गये हैं 

गाए १ेल्डएाडउ ता ६ € 
क97060ट0का स्‍06फथ/ली 7 ६0788 7 (हल (-) 


8 ए. शक्षा। ॥0 0फा65 वुठाधराह$ड हा [../.॥$ ०६ ९१५ ) 
4969-70 4970-7॥ 969-70 970.7। 3969-70 ॥970-7! 

। एफ ]4,695 6,020 0,602 5,25] -- 989 59 --78%83 

2 प्रशछ? 24,462 2309 26052 23,952 -- 8॥476 - 392 62 

3 छा इन2. 863 520. 65 - 2॥987 - 258 23 


णणणि |, 26,996 28,734 28,484 २9,।79 --724 22* -- 829 68* 


3 (0स्‍्राश<र वैस्ता 89700 ०7४8॥९ ४८६06 ए. 36| 

३ 60 ॥श॥ ॥#क्ाकां 72०5, 970-7, ए 8५9 

* एृजटोपतााहु वे।0500ला5$ ९4(त8 (0 [एटशा095५ ५८३६४, ८ ८ , 969-70 
र६ 93 76 8.॥5 (7 ) बाप 970-7] 775 386 03 5 (एटा) 

 ॥णणछ छि लए ६ १ ४00 ॥$ ]65 फिया शीह $0॥ 07 00ए5 
बएआ 00208 8५ ए0:000॥ 0६ 0छ0क्षण8 | ४ए०0०9०5 कप 
णै उ0फिर आएं गत! 
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मैथायों 7707 ए धार (970-7) ४5 ९०्मराएग66 











0० शष्टरा 
छशि000०घंणा (0 पणआग65) 
3/, 30. स्वयं वृष्एद5 /९।७8 5 5. ॥९गा८४८ए 
] ।/29५ 26,73 6,062 6]% 
रे पध8छ7 32,500 23,09 7% 
जे सारण? 3,389 863 62% 
वा 60,062 39,992 -. 66% 





(११) भारतोय तेल निगम लिमिटेड, बम्बई 
(छाएगा 0॥॥ (णण्रबए्णा ॥.9 , 90779) 

स्थापना 

इण्डियन रिफाइनरीज लिमिटेड (१६५८) के तेल साफ़ करने और इण्डियन 
आयल कम्पनी लिमिटेड (१६५६) द्वारा तेल का विपणन करने के कार्यों में समन्वय 
एवं उन पर समुचित नियन्त्रण रखने के उद्देश्य से १ प्ितम्बर, १६६४ को इत दोनों 
कम्पनियों को मिलाकर भारतोय तेल निगम (इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड 
की स्थापना मारत सरकार के पेट्रोलियम एवं रसायन व खान एवं घातु मन्त्रालय डे 
अन्तगंत की गयी  धारम्म में निगम के तीन विभाग थे : (7) तेल झोघन विभाग, (7) 
पाइपलाइन विमाग, तथा (पं) विपणन विमाग । किन्तु लोक उद्योग समिति (0०0० 
7008 ० ?00॥० एगठथ७ा॥85) के ३६वें प्रतिवेदन में दिये गये सुझावों के 
अनुसार, मारत सरकार ने पाइपलाइन विभाग को तेल शोधन विभाग में २३ फरवरी, 
१६६८ को मिला दिया जिसके फलस्वरूप अब निगम के दो ही विभाग हैं--() तेस 
शोधन तथा पाइप लाइन विभाग, व (7) विपणन विभाग । इसके अलाबा नियम ने 
बराबर की साझेदारी के आधार पर स्यूयार्क की मैसर्स मोबिल पैट्रोलियम कम्पनी 
के सहयोग से, कारखानों, मोटरगाड़ियों, आदि में इस्तेमाल किये जाने वाले 
चिकनाने के पदार्थ बनाने के लिए दो विद्युत अणु-नियस्त्रित ह्यूब ब्लैं डिय संयस्त्र (पहला 
कलफत्ता मे और दूसरा बम्बई) में स्थापित किया है। निगम के पास बम्बई से एक 
ग्रीज बनाने का कारखाना भी है! विभिन्न विभागों की स्थिति इस प्रकार है: 

तेल शोधन तथा पाइपलाइन विभाग (९76९5 & ए?एशांग्रध६ [00े- 
भं०ा)--इस विभाग को परियोजनाओं का काम सौपा गया है : (१) गौहाटी (भसम)+ 
|) बरौती (बिद्वार), (४) जवाहरनगर (गुजरात), तथा (५) हतिदिया (बंगाल) 
के तेल शोधक कारखाने व॒() गौहाटी-सिलीग्रुडी, (॥) हल्दिया-वरीनी-कानपुर, एवं 
(ह) कोयली-अहमदाबाद की पाइपलाइमें । 

+ (0) गौहाडी तेल झोधक कारखाना--हमानिया कौ तकनीकी सहायता से 

प्रतिवर्ष ७-४ लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल को साफ करके - गैसोलीन, मिट्टी का तेल, 


? छह,6, 26 काका हक०व, 970-7], ए 0. 
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डीजल तेल, जतादे में बराम मे भान बाला तेल, आदि बनान व तिए असम मे इुप् 
हुबाई (ध॥॥।) से ६ जगवरी १६६२ से वाम बराा आरम्भ बर दिया विस्तु 
पई प्ररम्भिव बठिताएया पे बारण सुचार रूप से उत्पादन नवमस्दा १६६३ से ही 
संम्गव हो सवा । एस बारखाते ता उत्पादन तिम्वारित तातिया गे दियाया 


बाई नतझफएकंम्णा है 
क्षय पागाहशण (0 0765) 
964 65 749 
965 66 799 
966-67 प 43 
967-68 8 2 
968 69 805 
]969-0 765 
970-7! 09806 
97-72 796 
____9270 .. कर्क 79% 
सकते संत गत लत के लत 
२,५९० भीढ़िन ठल वापिय क्षमता बात तरलीगा गेजियम सैसग गया | 


ते सर्म्या धत निर्माण कार्य पूरा द्वोते याता घा तथा ६६१९ बी पहनती तिमाही मे 
तरसीदुत पैद्रोलियम गैस वा उत्पादन ब्रारस्म होते वा अडुमान पा। टवी६ जहाजा 
मे जलने याले ईंधन व उस्पादन भी शीज्न ही प्रारम्भ होत वा अपु्भा था । भारत 
सरजार ते पारसाने भी क्षमता यो ०७५ मिलियन मीढिष टा से बढातर ११० 
पिलियत मीड़िव टन प्रतिय्ं बरसे ये लिए अपनी स्वीटति देदीहै। 

(॥) घरोती का सेल शोधर कारणाता-“मह वारतानता [रह्वार में बरोनी 
नाप्रव स्थान पर, फच्चे तैल वा साथ बुस्ते गैसातीन हवाई जहाजा व॑ दर्वाइना मं 
जलने बाला ईंधत, मिं्टी पा तैल डीजल ते, भं्टिया मं जतत बागी सै लिवनान 
बाते पदार्थ, बिंदुमित, आदि तैयार जरनेयी लिए छोता गया है। (६६ श्णे 
दसबा प्रबन्ध सोवियत मसंगाजयादी जनतत्र साध है प्राधिरारिया द्वारा ही गयी 
तवभीबी सहायता भोद ऋण सुविधा से किया जा रहा है । देसकी अनुमानित 
लागत ४/४५२ ६३ लाश रपये है जिसमे ९७३३ ई४ नास रुपय मे मुल्य की विददगी 
मुद्रा भी शागत सम्मिलित है दिखु इगम बस्ती पर होता वात त की अनुपानित 
शशि (२७२ १४ लाख रंपग) नहीं सम्मितित है । यह फारपाता तीन दौरा म चालू 
(दिया गया । पहले दोर से १० लाख मीड्विप टन और दूगर दौरम जीरिश १९ 
जात भीड़िय दा पच्चा तैन गांप मरने बी क्षमता स्थापित बरी एवं तीगर दौर मे 
जिवसान पाए पदों व उत्पादन बी ब्यवस्वा थी । "देव दौर हा वाम पूरावरा 
है पप्णात जुलाई १६६४ गे दइराई घाव करती गयी । दितीय एबं तृतीय दौरा का 


3 टुकालला< उलह से: ली । 0 उश्लए ॥9 ख4 ॥ 
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काम ३१ जुलाई, १६६७ को पूरा हो गया । उत्पादन क्षमता हे मिलियन मीढ्रिक टन 
करने के उद्देश्य से २७६ करोड रपये की लागत से एक और इकाई तैयार की गयी 
है जिसने २८ जनवरी, १६६६ को कार्य करना प्रारम्म कर दिया । 

१६६८-६६ में इस तेल शोधक कारखाने ने १७:६७ लाख मीट्रिक टन कच्चा 
तेल का परिप्कार किया जो उस वर्ष केः उत्पादन लक्ष्य से ०६७ लास मोद्रिक 
टन अधिक रहा । १६६७-६८ में १६ ३० लाख मीट्रिक टन तेल साफ किया गया 
था | इस कारखाने की उत्पादन भम्वन्धी उपलब्धियाँ निम्नाकित तालिका से 
स्पष्ट है 





भ्ट्णश पुझ्नाण्प्शगए07 (अत प्रण०७) 
4964-65 2550 
965-66 फ्च5 
966-67 नव 
967-68 ]6-30 
968-69 ]767 
969-70 20-88 
4970-70 257 
497]-72 22-38 
972-73 23-92 





ई (!7) गुजरात का तेल शोधक का रखाना---२० लाख मीट्रिक टन वापिक क्षमता 
वाले तेल शोधक कारसाने का निर्माण मारतीय तेल तथा प्राकृतिक गैस (00700) 
द्वारा किया गया था । आयोग ने इस कारखाने को १ अप्रैल, १६६५ को मारतोय 
तेल निगम (0८) को सौंप दिया। १० लाख टन क्षमता वाली पहली इकाई 
अक्टूबर १६६५ तथा इतनी ही क्षमता वाली दूसरी इकाई मई १६६६ 
में चायू की गयी। उत्पमेरर सुधार एकक (९०४४9॥० ऐशणफ्राएह ऐश) 
में नवम्बर १६६५ से उत्पादन गुरू हो गया। इस कारखाने की बनुमानित लागत 
२,५६१:४१ लाख रुपया है जिसमे ६६०३० लाख रुपये की विदेशी मुद्रा शामिल है 
किन्तु बस्ती पर होने वाले खर्चे का १६४५० लाख रुपया शामिल नही है। १९ 
लाख मीट्रिक टन की उत्पादन क्षमता वाला तीसरा संयन्त्र एटमासफीयरिक इकाई 
नं० ३ आजमायज्ञी आधार पर २८ सितम्बर, १६६७ से चालू की गयी। इस 
सयस्त्र में दिसम्बर १६६७ से ठीक से कार्य होने लगा । कारखाने का एक और एकक 
यूडेक्स सयन्त्र कुल २५६'२३ लाख रपये की लागत से दिसम्बर १६६८ में चलाया 
गया जिसमे बैंजीन और टोल्यूईन का उत्पादन किया जाता है। इस रकम में बस्ती 
का १४ लाख रूपये का व्यय भी सम्मिलित है । 


7 (माछ़ाशटल गेटका' 80०९ ० 7॥#॥० डश्लक, 973-74. फछ़. 426: 
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१६६८-६६ में इस वारघान न २६ ५८ लाख मीढ्रिक ठन कच्चा तेल साफ 
किया जबकि वर्ष का उत्पादत लक्ष्य २७ ५० लाए मीद्िय टन था। विशिन्त वर्षों म 
इसकी उत्पादन क्षमता वी स्थिति तिम्ताजित तालिवा' से स्पष्ट होती है 


४ल्यए 4965:66 966 6 967 68 968 69. 969 70. ॥970 7॥ 97-72 972 73 
पृ॥0७४॥9५६ 
(/प्त 
40785) 499 4 2 49 8 29 58 3398 34 63 36 43 37 29 
दस वारसान से पहली थार बक्टूबर १६६८ मे जापान को नेप्या वा निर्मत 
किया गया । १६६८ ६६ मे कुल ६६,५२० मीट्रिक टन नप्था वा निर्माण किया गया। 
जुलाई १६६८ मे इश्डियत एन्स्टीट्यूट ऑफ़ पैद्ो लियम द्वारा यहाँ एक प्रोटीन पाइलट 
सयस्त्र चासू किया गया जिंसवा काम पैट्रोल से प्रोटीय निकालने वे सम्बन्ध मं पोज 
मरना है। 


(+५) हल्दिया का सेल शोधक फारखाता--हल्दिया (बंगाल) मे २५ लास 
मीडिक' टन तेल साफ बरमे की क्षमता बाण बारणाना स्थापित करने वा वास 
हृल्दिया तैल दोषप परियोजका के अन्तेत पेटिस (शास) की सैसस टैवातिप ई० 
एन० एस० ए० तथा युखारेस्ट (हूमानिया) की मंसर्स इण्डस्ट्रियल एक्सपोर्ट व 
सहयोग से किया गया है ! मेसर्स इस्जीनियर्स इण्डिया सिमिटंश तामत सरकारी 
क्षेत्र की एव इन्जीनियरी तथा रूपावन वम्पती भी विदेशी सहयोगियों प॑ परयवेक्षण 
तथा देसरेव मे प्रक्रिया सम्बन्धी तथा व्यापक रूप से सपाक्त एन्डीतियरी का मास 
कर रही है। फर फुरल एक्‍्च थी निष्फषण झांसा बी स्थापना वे काम का 
झोडवर जिसे अमी पूरा किया जाता है ग्रारखान क प्रक्रिया रुपाहण अध्ययन 
मात वाम दिराम्बर १६६८ भौर जनवरी १६६६ मे "रा हो चुका है। विदेशी 
सहयोगिया कै साथ भुख्य करार होने तक, मान्त्रिक इस्जीवियरी व काम मे विलम्द 
वो रौवने वे उद्देश्य से भुलाई-अगस्त १६६८ मे टैवनिप एू० एन० एु० तथा 
इण्डस्ट्रियस एश्सपोर्ट थे साथ अलग हे शरार विय गये हैं ताकि मात्रित इस्जीनियरी 
में झपाबन अध्यपत का बाम चालू रह लरे । 

(५) पौहादी-सिलीपुशी पाइपलाइन--७ ३५ बराइ रपये वी सागत गे 

४२४ क्िमी० लम्बी इस पराइपलाइन व पूरा बर दिया गया है तथा इस २४५ 
भमदूबर, १६६४ को चायू बर दिया गया । अभी हात में इसकी क्षमता ४५८० सास 
सऔद्रिक टन से बढाबर ५ 2६ सास मीड्रिब टन बर दो गयी है। १६६८ ६६ में पससे 
४०६ लाख मीट्रिक दन पैड्ावियम पदार्थ भेजा गया। इस वरादप्रराइस बी सेवा वा 
पता अग्रावित तालिशों गे चगता है 


३ (काहाहाहर उत्वा ढ0म॑ ४॥/ 7म्रणार ईत्सण ॥374 क 26 
३ (एछशामल₹र 36वा 064 ला रचित उश्टक 970 ता ता हा 
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श्ट्धा 4965-66 4966-67 967-68 968-69 
पु्याएुट( कटा 4-42 397 चं5ड0 
पृश्न०ाष्ाएपा 3:66 372 बजा 406 
(धांता ॥09765) 


तालिका से पता चन्नता है कि १६६३-६८ में तो निर्वाचित सक्य से भी 
अधिक पैद्रो लियम पदार्थ भेजा गया किन्तु अन्य वर्षो में निर्धारित लक्ष्य नहीं प्राप्त 
किया जा सका । १६७१-७२ में ४४४१ लाख टन तथा १६७२-७३ में ४४३ लाख 
टन पैद्रोलियम पदार्थ भेजे गये । 

(शं) हल्दिया-बरोनी-कानपुर पाइपलाइन--यह पराइपलाइन दो सण्डों में 
बाँटी जा सकती है--(क) हल्दिया-बरौनी, तथा (ख) वरोगी-कामप्ुर । 

५२४ क्िमी० लम्दी हल्दिया-बरोनी पराइपलाइन एव. दोहरी पराइपलाइन 
है जिससे हल्दिया से बरौनी को कच्चा तेल भेजा जा सकता है और वरौनी से 
हतिदिया को पैट्रोलियम-जन्य पदार्ध भेजे जा सकते है । प्राइपलाइन के हल्दिया-बरोनी 
का काम मार्च १६६४ में प्रारम्भ हुआ था और मधुपुर तथा दुर्गापुर के बीच के क्षेत्र 
की वर्तमान पाइपलाइन का निर्माण जनवरी १६६४ में पूरा हो गया था। किन्सु 
कुछ कारणों से पाइपलाइन बे: इस भाग के बालू किये जाने में विल्म्व हुआ) 
बरौनी-बरादबर-मोरीग्राम पाइपलाइन को विभिन्न दौरों में परीक्षण के तौर पर 
चलाने के लिए २३ सितम्बर, (६६७ को चालू कर दिया गया था। अतिरिक्त 
पैट्रोलियम को तट पर और आगे भेजने के लिए वरादबर से हल्दिया तक के भाग 
को २ अगस्त, १६६८ से चाल्नू किया गया । १६६८-६६ में इस पाइपताइन के 
द्वारा कुल ३ ४६ लाख मीट्रिक टव पदार्थ भेजा गया । 

बरोनी-कानपुर पाइपलाइन के ६६८ किमी० लम्बे भाग को कई दौरों 
में सितम्बर (९६६ से मार्च १६६७ के वीच चालू किया गया । पाइपलाइन के इस 
सेण्ड के द्वारा १६६८-६६ में ५२० लाख मीट्रिक टव पैट्रोलियम पदार्थ भेजें गये । 

हल्दिया-वरौनी-कानपुर पाइपलाइन परियोजना की कुल लागत ३०३८ 
करोड रुपया है। 

(शं।) कोयलो-अहमदाबाद पाइपलाइन--यह पाइपलाइन १ अप्रैल, १६६६ 
से चालू की गयी थी और ३१ मार्च, १६६८ को समाप्त हुए वर्ष में इस पाइपलाइन 
के द्वारा ७१२ साख मीट्रिक टत साल भेजा गया जबकि १९६६-६७ में ३:८६ लाख 
मीट्रिक टन माल भेजा गया था । 

राजवन्ध से दुर्गापुर तक ५५ क्रिमी० लम्बी पाइपलाइन दुर्गापुर के 
उर्वरक कारणाने के लिए नेप्या ले जाने के लिए बनाई जा रही है। भारतीय रेलो 
(घाट क्षेत्रों में) का भार कम करने के लिए हल्दिया से कलकत्ता तथा वम्बई से 
पुतरा और मन्‍्मद तक ईंधन का तेल ले जाने के लिए पाइपलाइन के निर्माण का 
अध्ययन चल रहा है । 


पूँशो 


बुद्ध भारतीय प्रमुपत लाद उपत्रभ | ३४७ 


नियम ग्ी अभिक्वव पूँणी ८५ करोड सपया है । १६७१ ७२ था समात्त होने 
बाते आठ बर्षों मे तिगम की अदा पूँजी तथा ऋण की स्थिति निम्ताकित सािडा! 





से स्पष्ट होती है 
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तालिका देपने ये पता चतता है वि जहाँ १६६६-६७ मे १६७१-७२ तर 


अंश पूँजी अपरिवत्तित रही है यहाँ ऋण 


थी भाषा में क्रमश मी होती गयी है 


अर्पातु सगता है शऋषणा वा भुगतात हो रहा है । 
१६६६-७० में १६७२-७३ तय वी नियम वी पूँजी तथा अन्य साधना वी 


स्पिति विमत प्रवापर रही है 
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प्रगति 


इस समय यह निगम भारत में पै्रोलियम जन्य पदार्थों की विक्रों करने वाला 
सबसे बड़ा सगठन है । १६६७-६८ में खोले गये ५२६ खुदरा बिक्री केद्रों वी तुलना 
में १६६५-६६ में खुदरा विक्री के ५४८ नये केन्द्र खोले गये । ३१ मार्च, १६६६ को 
निगम के पास कुल २,२६४ बिक्री केन्द्र थे । विभाजन के विशिष्ट क्षेत्रों में भी निगम 
ने विशिष्ट कोटि की सेवाएँ ६५ हवाई जड्डो पर प्रस्तुत की हैं। १६६८ में इसने 
कुल विमानन व्यवसाय के ईघन सम्बन्धोा आवश्यकताओं के ७०% को प्रूरा किया 
तथा एक दर्जन अन्तरराष्ट्रीय, भारत से होकर जाने चाली, वायु सेवाओं को इंघन 
दिया । यह इण्डेन एल० पी० जी० २७ प्रमुख शहरों मे लगमग १*५ लाख ग्राहकी 
को दे रहा है । अपने तेत शोधक कारखानों के उत्पादन के अलावा यह विगम सावे 
जनिक क्षेत्रों मे चलने वाले कोचीन तथा मद्रास के तेत झोघक कारखानों के उत्पादन 
के विपणन का कार्य भी करता है। १६६८-६६ में मिगम ने २६१ लाख मीद्रिक 
टन उत्पादन का निर्यात किया जिसकी कीमत ३*५७ करोड़ रुपये थी । 

जापान को ४ लास मीद्धिक टन के नैष्या के निर्यात की एक प्रसंविदा भी 
निगम ने पूरी की है जिसमे से ६०,५२० मीट्रिक टन १६६८-६६ तक भेजा जा 
चुका था। निगम निकट भविष्य में ही मद्रास तथा कोचीन के तेल झ्योधक कारखाना 
से वडी मात्रा में अस्फाल्ट (६७१७४) के निर्यात की योजना चना रहा है ! 

अग्राफित तालिका में १६६७-६८ से १६७२-७३ सक के निगम के विक्रय, 
लाभ तथा लाभाझ दिसाये गये है : हु 


बुड भारतीय प्रमुख लोक उपत्रम | १४६ 


_____  एकश श्र छा फेम भा 0 ए०एुणभा0 /ऐ 
5965 एःणी। शी 257 , फाशठ्दह80 
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उपर्युक्त तालिका से पता चलता है वि निगम व विद्वय एवं लाभ की माता 
मे उत्तगेत्तर वृद्धि हुई है; बेबल १६७ ३-७३ में पिछले वर्ष की अपेक्षा लाम कम हुआ 
है। मह निगमबी बहुत बडी उपलब्धि रही है वि इन धर्षों में निगस से अपने 
स्ामाश वी राशि बराबर इसी । इस अवधि से विगम में अपने आस्तरिक साधनों मे 


_निम्तादित रुप में ऋण भुगतान किया है ! 
(एिएए०४5$ घी (706७5) 


>> 77777 खाँ धन र 
टव5 फ्म्नग्णा। ण 9०0 ए289707॥ 
]967-68 ]0 22 
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मपुरा तैल दोधक परियोजना (४! 
स्थापना भी जा रही है । आवास व्यवस्था सहित इस योजना पर १९” भरोह रु० 
व्यय होते का अनुमान है । जुलाई १६७३ में सोवियत सघ वे साथ एश समझौता 
हुमा जिसने अनुप्तार सोवियत सप मथुरा सेल शोषक परियोजना वे तिए अवुप्वन्ध 
उपब-रण तथा मामान €ज्ड से १६३८ तत देगा। 
(१२) भारतोय सादर लिगम, नई दिल्‍ली 
(6००० (०कुणभाण्व रण 049, ४८७ 9०79)) 

आरतौय छाद्य निगम अधितियम, १६६४ वे अन्तर्गत मारतीय छाद्य नियम 
गे स्पापता है उतवरी' १६६२ वो एव वेंधानिर नियम बे हप में हुईं। निगम मा 
प्रधान कार्यालय (८०५ 0862) नई दिल्‍वी में है तथा इसे चार मह्इसीय कार्पा- 
चरम (2णा०े 0063) बर्ग्वा, रक्वत्ता, दिल्सी तथा मद्राग में हैं। इूनते अतिरिक्त 
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निगम के १७ क्षेत्रीय कार्यालय (े८्हांणा०] 0#0०5), १३० से अधिक जिला 
कार्यालय (जंधयंत 0028) तथा ६०० से अधिक संग्रहण केन्द्र है॥ निगम के 
सचालक मण्डल में ११ सदस्य हैं जिनका प्रमुंस चेयरमैन है। निगम का कार्यकारी- 
प्रधान अधिकारी प्रबन्ध संचालक है । 

पूंजनो-- भारतीय खाद्य तिगम की अधिकृत पूंजी १०,००० लाख रपये है । 
इसकी चुकता पूंजी १६६४-६५ में ४०० लाख रुपये थी जो १६७०-७१, १६७१-७२ 
तथा १६७२-७३ में बढ़कर क्रमशः ६,५१६ लाख रु०, ७,६३५ लाख रु० तथा 
६८,२८६ लाख २० हो गयी  निम्नाकित तालिका' में १६७०-७१ से १६७२-७३ तक 
की निगम की विस्तृत वित्तीय स्थिति दिखाई गयी है * 











वित्तीय स्थिति 
१६७०-७१ १६७१-७२ १६७२-७२ 
सामान्य अंश पूँजी ६,५१६ ७,६३५ ८४,२५६ 
केन्द्रीय सरकार से ऋण २१,४०० २६,४०० १५,६८१ 
नकद ऋण/अग्रिम 
बैंकों से १८,२०१ २६,३५१ २७,६२७ 
आन्तरिक साधन : 
77 की न 
मूल्य हाम (सचयी) पड १,१२४ १५४२६ 
जोड़ ४७,२४६ ६५,०४० ५३,८८६ 


प्रणति--इस निगम ने अग्रेंल १६६४ में कार्य प्रारम्म किया तथा अपने कार्य- 
काल के प्रथम वर्ष में ही इसके संचालक मण्डल ने ३ समितियों का गठन किया--[/) 
संगठन प्राहूप समिति (00शग॥086 छा 08क775400तो 5८४ ७७); (7) संग्रहण 
समिति ((०णागां॥९४ ०7 $800728०); तथा (7) चावल प्रेपण समिति (0ण०॥- 
ग्रांध०6 ०॥ २०९ फीट) । प्रारम्मिक वर्षों में निगम का कार्यक्षेत्र दक्षिणी 
राज्यों तक ही सीमित था किन्तु पिछले कुछ वर्षों ये निगम ने अपना कार्यक्षेत्र 
सम्पूर्ण मारत में विस्तृत कर दिया । निगम केस्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के 
प्रतिनिधि (एजेण्ट) के रूप में कार्य करता है । निगम का प्रधान कार्य खाद्यान्नों (गेहैँ 
चावल, धान, आदि) को, सरकार द्वारा निश्चित मूल्य पर प्राप्त कर संग्रह्म करता है 
जिससे देश की आन्तरिक आवश्यकताओं की प्रू्ति हो सके तथा मुल्यों के उतार-चढ़ाव 
पर नियन्त्रण रह सके | इसके अतिरिक्त निगम अब निम्नाकित कार्य भी करना है: 
गेहूँ से खाद्य पदार्थ बनाना तथा उन्हें वितरित करना, स्कूल बच्चों के 'वालाहार' 
जैसे पुध्ट पदार्थ (0#7२४ के माध्यम से वितरण के लिए) का उत्पादन करना; तथा 


३. ॥॥ाव्र्द उ60एुणा भा ऐ९ट एमापाह़ / उिकाजाएंवों दावे एशहदालदयो 
एहब्रशाका:ऐहड, 4972-73, ४०, 7, छ. 786. 
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तैल, ज्वार, मक्का, आदि ये मूल्यों की गिरावट को रोके वे लिए अथवा स्थापारिक 
कारोबार ने रूप में उतका क्रय करना । 

अपने क्रय विक्रय वे कार्या से निगम पदार्थों दी क्षापूर्ति वे अतिरिक्त उनके 
मूत्य के उत्तार-घढ़ाव की गति एय मात्रा म कमी करके स्थिरता खाने का भी महर्व- 
पूर्ण पार्य दरता हैं। इससे एक ओर बुपव मूल्यों वे अधिक गिर जाने के प्रभाव से 
तथा दूसरी ओर उपभोक्ता उनके अधिक बढ़ जाते के दबाव से बचत जाते है! जब भी 
बाजार-पूल्य थे निगम द्वारा निर्धारित मूल्य रे नौचे गिरमे की राम्मावना होती है 
तिगम अपना क्रय-वार्यक्रम वढा देता है जिसतरे फ़्लस्वरूप ग्रूह्य वा गिरता रुक 
जाता है तथा उसमें स्थिरता आ जाती है। भरत भृपषक बाजार वी अम्थिरता दे 
फलस्वरुप सुल्यो ये उत्तार-चढ़ाव से बच जाते है तथा उनवा उचित प्रतिफल सुरक्षित 
रहता है । फसल तैयार होते पर प्राय मुल्य बिरने का मय रहता है बिन्‍्तु निगम से 
निदिचत भूल्य मिल्तने की निष्चिन्तता वे कारण इस संस भी थे विगम को अधिवा 
से अधिक पदार्थ देते वे लिए छच्यत रहते हैं। इस प्रकार निगम द्वारा दिया गया 
मूल्य रमन गृषि उत्पादन यदागे मे बडा सहायव सिद्ध हुआ है । इसी प्रयार मूल्यों 
बो गेढ़ये से रोफने मे भी विगम एक महृत्त्पू्ण भरूप्तिका निमा रहा है। १६९७२ के 
प्रा रम्मिव महीनो में ताद्याप्तो बे मूह्यों को बदने से रोकने रे” लिए निगम ने (राशन 
वी दुबानों को देने बे अतिरिक्त) घुते बाजार मे भी गेहे बेचना प्रार्म्म कर दिया है। 
इसके फल्रवरूप मूल्यों वा बढ़ना रफ गया । 

पाल से चावल मे उत्पादन मे वृद्धि वे उद्देश्य से निगम ने धान (तथा मवका) 
सुखाने ऐ यन्‍त्र तथा चावस मित्रो के निर्माण का पार्य भी अपने हाथ मे ते लिया 
है | दिराभ्वर १६६८ के पहले सरकार घाहर से आयात बिये गये अनाजो वो पठतर 
निगम वो दिया वरती थी किस्तु १६ दिशम्बर, १६६८ से परिचमी बन्दरगाहा को 
छोडबर सभी बदरगाही से अनाण उठात था काये नियम को सोप दिया यथा 
तथा ३ मार्च, १९६६ से पद्िचमी घन्दरगाहा। पर मी आयातित अनाजों को उठाने 
या भाये विगभ को हस्तातरित बर दिया गया । 

निगम मो आप्त अनाज वी छुल भागा तथा उसके क्रय विक्रय वी स्थिसि 
'निम्नागित सालिबा' से स्पष्ट होती है 

छिडल्ाब047$ 67004 (०क०:#ध०त ० ]90[4 
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विक्रय के दृष्टिकोण से १६६८ में भारतीय खाद्य निगम सम्पूर्ण भारतीय 
लोक उद्योगों में सर्वप्रथम रहा । निगम के क्रय-विक्रय की मात्रा में वृद्धि के साथ हो 
इसकी संग्रहण क्षमता में वृद्धि हुई है ।१६६७-६८ में निगम की स्वकीय तथा 
किराये पर प्राप्त कुल सप्रहण क्षमता १६७६ लास टन थी जो १६६८-६६ में वट्कर 
४७'७८ लाख टम हो गयी । 
भारतीय खाद्य निगम उन इने-गिने मारतीय लोक उद्योगों में एक है जो 
लगातार लाभ पर चल रहे हैं। १६६५-६६ से १६७२-७३ तक निगम के लाम को 
स्थिति निग्नाक्ति तालिका में दिखायी गयी है . 
(्प्फव्छ गए 7शत5) 
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(१३) हेदो इलक्ट्किल्स (इण्डिया) लि०, भोपाल 
[घदाएए ह्राध्टतांत्याह (परत) 70,, छ8॥05०] 
स्वातन्त्रोत्तर भारत में बढ़ती हुई विजली परियोजनाओं के लिए, विधुत- 
उत्पादन, संचारण एवं वितरण के लिए उपकरणों की जावश्यकता भ्रतीत हुई। ऐसे 
उपकरणों की आवश्यकता बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों को भी थी । इन उपकरणों को 
आवश्यकताओ की पूर्ति विदेशों से आयात करके को जाती थी। श६४४-५४ मे 
१५ करोड़ रु० तथा १६५५-५६ में २० करोड़ रु० के ऐसे उपकरणों का आयात 
किया गया । देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ऐसे उपकरणों 
32 है प्द्याक्कत०्ण: 60 पात्ियाभांमा, 4970, एए.. 58-59, 288 0709 
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के उत्पादन के लिए एक कारखाना स्थापित करने की सम्मावनता पर विचार करने 
के लिए भारत सरकार ने १६५४ में प३४७ हराध्णा7४श5 प्पृणफयल्य शण॑व्त 
एण्वणोए टमाय्मा।।८४ का गठन किया । इस समिति के सुझाव के फ़तस्वरूप 
द्रान्सफामं र, स्विचंगियर, मोटर, जेनरेटर तथा हाइड्रॉलिक ८र्वाइन, आदि भारी विद्युत 
उपकरण बनाने का निशवय किया गया । नवम्बर १६४४५ में लन्दन में प्रतिष्ठित 
प्रतिष्ठान एसोसियेटेड इलक्ट्रकल इण्डस्ट्रीज लि० (87) के साथ एक समझौता हुआ 
हुआ जिसके अनुसार इस प्रतिष्ठान को परामशंदाता नियुक्त किया गया । 
भारतीय कम्पनी अधिनियम, १६५६ के अन्तर्गत हेवी इलेक्ट्रिकल्स (प्रादवेट) 
लि०! का एक सरकारी कम्पनी के रूप में पजीयत किया गया। इसका पंजीकृत 
कार्यालय पिपलानी, भोपाल (मध्य प्रदेश ) में है । इस कम्पनी का उद्देश्य विधधुत- 
उत्पादन, संचारण एवं वितरण के लिए भारी विद्युत उपकरण (ट्रान्सफा्म सं, स्विच" 
गियर, हाइड्रॉलिक तथा स्टीम टर्बाइन्स, जेनरेटर्स, इण्डस्ट्रियल मोटर्स तथा कण्ट्रोल 
पियर, स्टैंटिक कंपैसिट्स, टेक्शन उपकरण, आदि) तैयार करना है । यह भारत में 
अपने तरह का पहला कारखाना है जो भारी विद्युत उपकरण तैयार करता है। 
विदेशी मुद्रा के सकट के कारण भारत सरकार ने इस पूरी परियोजना 
को तीन भागों में वाँठ दिया । निर्माण कार्य कार्यक्रम के अनुसार किया 
गया तथा जुलाई १६६० में संयन्त्र ने कार्य करना आरम्म कर दिया । 
'परामशंदाता (/7) के विस्तृत प्रतिवेदन के अनुसार इस कारखाने की वाधिक 
क्षमता १२५ करोड़ रु० के भारी विद्युत उपकरण तैयार करने की थी | ठृतीय 
तथा अन्य परचवर्षीय योजनाओं में विद्युत उपकरणों की बढती हुई आवश्यकताओं 
के दृष्टिकोण से भोपाल सयन्त्र का अनुकूलतम आकार तक विस्तार करने का 
निशचय किया गया । इसके फलस्वरूप १६७०-७१ तक इस संयन्त्र की वार्षिक क्षमता 
बढ़ाकर ५० करोड रु० के उपकरण तैयार करने का विचार किया गया | विस्तार 
योजना पूरी हो जाने पर इसको बापिक क्षमता ६२ करोड़ रु० तक ले जाने की 
भाशा है । चतुर्थ पचवर्षीय योजना में २०० करोड रु० का उपकरण तैयार करते की 
“कम्पनी की योजना है । तीन अन्य भारी विद्युत सयन्त्रो (त्रिचुरापल्‍ली, हरद्वार तथा 
हैदराबाद) के निर्माण तथा प्रवन्ध का कार्य आरम्भ में हेवी इलेंकिट्रकल्स (इण्डिया) 
लि० कोही सोपा गया। नवम्बर १६६४ में इन तीनों समन्‍त्रों के प्रवन्ध के लिए 
झुक नई कम्पनी 'मारत हेवी इलेक्ट्रकल्स लि०” बनाई गयी । 
पूँजी--हेवी इलेविद्रकल्स (इण्डिया) लि० का पंजीयन १६५६ में ३० करोड़ 
रु० की अधिकृत पूँजी से किया गया । इतकी प्रारम्मिक चुकता पूँजी २८ लाख ₹० 
थी । इस चुकता पूंजी में उत्तरो्तर वृद्धि हुई है। ३१ मा््च, (६६० को कम्पनी की 
चुकता पूँजी ११९२० करोड़ रु० तथा ३१ मार्च, १६७१ को ५० करोड़ रश थी। 
| बाद ६ इस कम्पनी का नाम घल्वा छाहलताव्०5 (779) 7.00, कर दिया 
गया है। 


युद्ध मारतीय प्रमुप लोर उपक्रम | १५५ 


३१ मां, १६७७ को भारत सरकार द्वारा वम्पनी को दिया गया ऋण ७३ ६३ बरोइद 
शपयां था | १६६६ ७९ में (६७२ ७३ तव वी वम्पती दी वित्तौय र्थिति निस्‍्ता« 
दित तातिताा मे दिणाई गयी है 


(दिपएव०5 था एाण65३) 
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प्रशति--रिविकगियर तथा द्रासप्रामंस मे निर्माण से बग्पती जे ह६६० मे 
छत्पादा गाय प्रारम्य विया। १६६३ मे ट्रैवशा मोटस तथा १६६५ मे दृष्दस्ट्रियल 
औओट्स वा उल्ादतर प्राराम हुआ ) हाइड्ों टर्यादिय एथा जारेटस वा भी उछ्यादन 
१६५४ प्र प्रारस्म हुआ? । पगी शमय पश्पती वी उत्पादन शमता! जिश्मे प्रकार है 
क्राध0(धा का रिशाह6 ०] 
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पिछले कुछ वर्षों का मोपाल संयन्त्र का उत्पादन निम्नाकित तातिका में 


दिखापा गया है : 
एःणा९० (॥ ररशा९५) ० घ्टि, 





र्ल्वा ४०४॥७४ 04 975॥60 #श०८९॥886 (।शाह6 
8०००5 (९४ (70:65) 0१हा ज़ाह्एव्तााह अच्या 
]968-69 20 95 5 
]969-70 ]7:35 +-7*2 
3970-77 £7028॥ 389 
97-72 35596 ज-30 4 
972-73 (शाह) 4]-30 न]48 





कम्पदी के विक्रर्यां में उतरोत्तर वृद्धि हुई है जिसका पता निम्नाकित तालिका 
पे लगता है 
5265 ण छ९्र७ ए0९तांस्य5 
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अपने स्थापत्य काल से १६७०-७१ तक कम्पनी घाटे पर ही चलती रही 
है । १६७०-७१ में घाटे की राशि ६:११ करोड़ ० थी। १६७१-७२ में कम्पनी ने 
अपने जीवनकाल में सर्वप्रथम लाम (८५ लाख रु०) कमाया । लोक क्षेत्र क्रियातन्त 
समिति (200॥० 8६९०० #०धंणा (०प्राण्मां(०६) के सुझाव के फलस्वरूप मारत हेवी 
इलेकिट्रकल्स लि० सम्पत्ति-दायित्व सहित हेवी इलेकिट्रकल्स को १-४-१६७३ से ले ले। 


3 (0९८९ कट्या ड०0: ० 28४० 5०८०, 7973-74, ७, 357. 
3 77, 9. 358. 


॥0 


लोक उद्यम कार्यालयों 
(एएफ्रा/ए एररयफऋप्रएर्माषफ़ फ्राए £60) 





स्थापना एवं संगठन 
([६5080]890स्‍७॥0 870 0ू०759॥07) 


भारत में बढ़ते हुए लोक उद्योगों के लिए एक ऐमे के द्रीय कार्यायय की आव- 
श्यवता हुई जो सभी लोद उद्योगों में समन्वय रुयापित करने का कार्य बरे तथा समय- 
समय पर उतकी समस्याओं हा अध्ययन करे एवं उतना संमांधांव के लिए आवेश्यता 
सुझाव दे। अनुमाद सप्रिति ने अपने ५२वें प्रतिवेदन (१६६३-६४) में एक ऐसा 
सार्यालिय स्थापित बरने वा सुझाब दिया । समिति ने यह अनुभव विया जि बडे बढ़े 
लोव उद्योगों ने तो औद्योगिक अमियन्त्रण विभाय झोठ रफ्ा है जो प्रमय-समय पर 
उनदवी व्यवस्था के सम्बन्ध में अध्ययन दरता है तथा आवश्यक परिवतंनों के लिए सुझाव 
देता है, रिग्तु छोटे लोक उद्योग ऐसा करते में अमर हैं। अत समिति का विचाद 
है वि भमी लोक उद्योग की व्यवस्था, श्रम-शव्ति सम्बन्धी समस्थाभों वे सम्रथ मगेये 
पर सोहेंश्य एवं विस्तृत अध्ययत के लिए एक बेन्दीय परामर्शदाता वार्यालय स्थापित 
बारना उपयोगी होगा । इत्पात उद्योग भन्त्रालय के सचिव भी इस राय से सहमत थे 
तथा उनेवा विचार था वि. लोक उद्योगों वे समव-समंय पर सूह्यावन वे लिए बेस्ट 
में एक निरीक्षणाल्रय खोसलना उपयोगी होगा | अत अनुमान समिति ने सुप्ताव दिया 
वि एक ऐसा वार्यलिय (997९०४) शीघ्र खोला जाय विन्‍्तु ध्यात रहे जि पह बहुत 
बोमित तथा पहिये का एक ओर दाता अथवा लोक उदोगों का सात आवोचक ने 
हो ज्ञाय । 

उपपुक्त सुझाव दे फलस्वरूप मारत सदबार ने १६६५ में 'लोक उद्यम 
कान! एएए७)४ सक्रलए्श/र मेपथ०ण) करी स्पा की २ ३ए करपएए के ऐक 
विमाग हैं: उत्पादत, वित्त, तिर्माण, सामान्य प्रबन्ध त्तथा सूचता एवं घोष | 


3. ॥कग्र्वाँ सिकुला ता हर ही िवाधाधिगह खाव॑ (0लमाहवा 
एडबशावो #ह5 ०/॥6 ( ०शआहाराप 6 ]वीक, 97223, शण ॥, ॥ 268. 


३५८ | भारत में तोक उद्योग 


कार्य एवं दायित्वां 
([सजाल0ा5 ज्ञात पिह5एछ०अछ।85) 

(१) संगठन प्राहप, प्रवन्ध के तरीके, कमंचारी नीतियाँ, सहयोग व्यवस्था, 
प्रशिक्षण कार्यक्रम, परियोजना नियोजन, आधिक, सामाजिक तथा वित्तीय नीतियों 
जैसे सामान्य हिंत के मामलों में विचार-विमर्श तथा उनके क्रियाव्वयन के लिए केद्वीय 
परामर्श स्थल प्रस्तुत करना; 

(२) विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं में परियोजनों की पूंजीगत (वस्तियों- 
सहित) लागतो की जाँच तथा विश्लेषण द्वारा उक्त लागतों के लिए अर्थव्यवस्था के 
सभी पसम्मव साधनों की प़्ोज करना; 

(३) आकडो के विश्लेषण द्वारा लोक उद्योगों के निष्पादन पर सतत समी- 
क्षात्मक हृष्टि रखकर लोक उपक्रमों की उत्पादकता तथा लामदेयता बढ़ाने के उपाय 
मालूम करना, 

(४) आवश्यकतानुसार लोक उपक्रमो के चुने हुए क्षेत्र अथवा व्यक्तिगत 
इकाइयों वे निप्पादन का समय-समय पर मूल्यांकन करना; 

(५) ससद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय सरकार के उपक्रमो की 
कार्यवाही पर प्रतिवेदन तैयार करना; ससद को समितियी द्वारा अथवा अन्य सरकारी 
एजेन्सियो द्वारा माँगे जाने पर ऐसे अन्य प्रतिवेदन तैयार करना । 

(६) व्यवहायंता विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों की अधिक विशिष्ट जांच एवं 
मूल्याकन करने में सम्बन्धित मन्त्रालयों तथा वित्त मण्जालय की यथासाध्य सहायता 
करना; 

(७) श्रमिकों को प्रदत्त सुविधाओ में एकरूपता लाने के उद्देश्य से, वरिष्ठ 
अधिकारियों के आवासो सहित आवासीय तथा प्रशासनिक भवनों, बस्तियों तथा 
अन्य सुविधाओं पर किये गये व्ययो पर नियन्त्रण करते में मन्त्रालयों की सहायता 
करना; 

(८) कर्मचारियों की सेवा शर्तों से सम्बन्धित सूचनाएँ एकत्र करना तथा 
इन मामलो में समुचित एकरूरता रखने के लिए लोक उपक्रमों को सलाह देना; 

(६) सामान्य-हित के महत्त्वपूर्ण मामलों (विश्व के अन्य देशों के लोक क्षेत्र 
के उपक्रमों क॑ सगठन ढाँचा तथा मूल्य नीतियों के सम्बन्ध में सूचनाओं सहित) की 
सूचना के सम्बन्ध में समाझोघत गृह तथा आँकड़ो के वँक के रूप में कार्ये करना; 

(१०) लोक उपक्रमो की कार्यवाही पर संसद तथा सरकार के समक्ष आवर्ती 

(7५7००४०॥!) प्रतिवेदन प्रस्तुत करना; 

(११) सप्तदीय समितियों द्वारा लोक उपक्रमो की जाँच से सम्बन्धित कार्यों 

में समन्वय स्थापित करना; 


१ क्रमाक १-४ कार्य एवं दायित्व ब्यूरो को प्रारम्भ में सौपे गये थे; शेप प्रशासनिक 
सुधार आयोग के सुझाव के फलस्वरूप १६६६ में बढ़ाये गये । 


लोक उद्यम कार्यालय | ३५६ 


(१२) कार्य-अध्ययत, परिचालद शझोधकार्य एवं उन्नत प्रतिवेदन पद्धत्ियो जैसे 
भामलो में प्रश्नातवीय सुधार विमाग से सम्पर्क स्थापित करना, तथा प्रबन्ध स्तर 
पर क्मंत्रारियों को उत्पादन बोनस देने के लिए मारत दया विदेशों में उत्मेरक 
थोजताओ वा अध्ययन करना, 

(१३) लोक उपक्रमो के सचाल्क मण्डल में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों कौ 
नाम सूची रखसा तथा नियमों के वरिय्ठ यदो के लिए परामर्द् देता, 

(१४) पूछे गये मामलो पर लोक उपक्रमो को सलाह देना । 


कार्य सपादन तथा दायित्व निर्वाह के लिए सियेगये कदम 
(50695 रपट क्‍0 ?९76007 १06 सैप्ाए0ा5 बाव 702 00206 ऐड 
६९५७० ध्र065) 

(१) ब्यूरो ने निम्तारित क्षेत्रों भे कार्य आरम्भ गिया है 

(भ) विगमित प्रबन्ध (07००० )(9॥980700), 

(ब) प्रवन्ध विकास एवं प्रशिक्षण (#०००8७॥४प४ 00१60७॥60॥ धाएँ. 
पश्णकताह), 

(स) नयी प्रवन्धकीय तकनीजों का लगाना [वरिध०तंचतणा 0 'र९णछ 
१७74 ७॥6॥0 [६०॥०]५०८$), 

(4) प्रवन्धकीय यूचना (१४४४०82ए९6०॥ शाशिखाकाणा), 

(य) बरुछ विशेष क्षेत्रो मे घोष कार्य (९९५८४०णी का ऐटाधआ॥ 506णशान 
3९0 श्ा69$), 

(र) उपकरणों का अनुरक्षण ()शाशाआ०४ ण 800]900॥), 

(ल) अनुषगी उद्योगों का विकास (ए>०४ढं०्फमाशा। 6" #7एत09 
]740800०3), 

(व) सामग्री प्रबन्ध (वैड/ध्या95 शा :याक्ा।), 

(श) आयहत प्रतिस्थापत ([777077 8०880/00०7), 

(प) मूल्य नौति (श।०08 9०७४), 

(भ) लोक उद्योगों का समाहित परिप्रेष्य (0स5ण04०० #८5ए6८४६८ 
एछी॥06 7200॥0 ह8॥८7॥5८5$) 

(ह) पूजी प्रारूप (८७७६४ 507८४०४८), 

(था) लोड उद्योग ४ आत्तरिक साधत (7एल्‍702) ॥९5०0706$ 04 ?फ%:९ 
पराध्फा४०$), 

(त्र) मूटय हास नीति, लामाश नीति, कार्य याक्ति पूँजी के लिएविस 
व्यवस्था जैसे मामला पर सामान्य वित्तीय सिद्दालों एवं नोवियों का विकाम (559- 
[॥09 एा 5लाहायों 0009 शाएएाल् शाएं 7णल5०5 66 0:एाल्दाजाता 
एगा५), एऐफकलाब 00॥9, रिश्य्यद्याड जे ध०घेकाड 0०7४०, ८०) 
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(२) ध्यवहायंता अध्ययन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का संवीक्षण सथा 
मुल्यांकत (इलाज शव डिश्शुएबरांगा रण झल्मभंजवए $00०065, ए8शथ6एं 
70०८॥ १६$ण०5)-- उत्पादन तथा वित्तीय दोनों पक्षों का संवीक्षण किया जाता 
है। उत्पादन की ओर से इस संवीक्षण के अन्तर्गत माँग, क्षमता का विवेकीकरण, उत्पा- 
दन थोजना, उपकरण तथा अनुषगी उद्योगों के संस्थापन के अवसर, आदि प्रश्न आते 
हैं। वित्तीय पक्ष से प्रस्तावित विनियोग, उत्पादन लागत, विक्रय मूल्य, लाभदेयता, 
निर्देशांकों, आदि का विस्तृत एवं व्यावहारिक मूल्यकेन किया जाता है। निर्माण 
लागत का भी विस्तृत सवीक्षण किया जाता है बयोकि यह कुल विनियोग का लगभग 
३०% से ४०%, तक होता है| पिछले कुछ वर्षों के संवीक्षण के फलस्वरूप पूंजीगत 
सराग्रत भें सगमग ६० करोड़ रपये की वचत हुई थी । 

(३) वित्तीय सिद्धान्तों एवं ब्यवहारों में सलाह (84४०८ णा िगशालं१] 
एगालं0०5 थ्ाव ए77०00०४३)--जहाँ_यथोचित अल्पकाल में उपक्रमों की वित्तीय 
स्थिति सुहृढ़ करने के लिए पूंजी के पुनर्गठन की आवश्यकता होती है वहाँ पूँजी के 
पुनर्गठन के लिए ब्यूरो ने कुछ सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है । 

अन्य बातो के साथ ही ब्यूरो मे निम्नाकित बातों पर मार्ग निर्देशन दिया है : 

(भ) उपपुक्त मृल्य-हास नीति; 

(आ) सुहृद लागत लेघा पद्धति का लगाता; 

(४६) निष्पादन बजट तैयार करना; 

(६) कार्यशील पूँजी की वित्त-व्यवस्था; 

(उ) विमिन्न उपक्रमो के भुगतान की अवधि एवं शर्तों में एकरूपता लाता; 

(ऊ) लोक उद्योगों के संचालक मण्डलों के वित्तीय अधिकारों का अन्तरण; 

(९) पर्याप्त संचय करते हुए अश पूंजी पर उचित लाभांश नीति; 

(ऐ) विस्तृत एवं प्रभावषर्ण आन्तरिक अकरेक्षण को विधि अपनाना | 

योजना आयोग के सहयोग से ब्यूरो योजनाकाल में प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाले 
आल्तरिक साधनों का एक अनुमान तैयार करता है। लोक क्षेत्र के लिए ब्यूरों ने 
एक यूल्य नीति भी तैयार की है। 

(४) सामान-सूचो नियसत्रण (एए८्य/ण७ 0०४7०)--लोक उद्योगों में 
सामग्री श्ंबन्ध मे सुधार लाने के लिए ब्यूरो ने निम्नांकित कदम उठाया है £ 

इसने 0ण॑ंवंधग्रा८४ था 'क्षत्षांग (गा०ह॒धाथा। के शीपंक से एक 
पुस्तिका जारी को है जिससे समी आधुनिकतम सामग्री प्रवन्ध तकनीकों का समविश 
है । इनवेण्ट्री ्रवन्ध में प्रतिविदय पद्धति (7९9०४78 598८४) लगाई गयी है 
तथा प्राप्त प्रतिवेदनो का विस्तृत विश्लेषण किया जाता है | दोषो अथवा कमियो को 
प्रधान अधिकारी तथा प्रशासनिक मन्त्रालयों की जानकारी में लाया णाता है। अपने- 
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अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों एवं ध्यूंदों ने प्रतिनिधियों दो सिताकवर हनवेष्द्री नियन्त्रण 
समिनियाँ बनाई गयी हैं तथा इन समितियों ने अब ठ लगभग १७ उपक्मोंवा 
विस्तृत अध्ययन किया है । इन उपक्रमों में इनवैष्ट्री प्रबन्ध में सुघार हेतु दिये गये 
मुशाव तथा सामान्य उपयोगिता ने सिद्धान्त समो सम्बन्धित उपक्रमो वो बता दिये 
गये हैं। ये सशोधित "सामग्री प्रवन्ध मेनुअल” में भी जोड़ दिये गयें हैं। सरवीवृतत 
मिद्धान्तों बे संदर्भ में प्रतिवर्ष इनवेष्ट्री की मात्रा की समीक्षा वी जाती है. तथा उसे 
मत्त्रिमण्डल वे सम्रक्ष प्रहहुत किया जाता है । ब्यूरो द्वारा किये गये इन प्रयासों के 
परिणामस्वरप धोक छ्ोत्र को श्तवेण्द्री की मात्रा में कमी हुई है । 

(५) बरितियों के निर्माण एवं श्रमिकों को सुविधाओं की द्यवत्या चर 
सलाह--वा रसाना एवं बस्तियों वे निर्माण वे विभिन्न बहलुओं ने सम्दन्ध में सिद्धान्त 
बताते हुए ब्यूरों ने मार्गदर्शन जारी विया है / उतमे से कुछ प्रमुख इम प्रकार हैं 

(थ) लोक उद्योगों को उनके निर्माण यार्यद्रम को उचित सत्र चरण में 
बॉटने वी सलाह दी गयी है जिससे स्टाफ विक्राम इचि के आपार पर वास्तविक 
आवश्यक ता पूरा क रे वे लिए भ्ावासीय एवं सामुदामिर सुविधाओों यो विशाल 
किया जा सके । 

(आ) बरितयों वे निर्माण वार्दक्रम के लिए आवश्यक मार्ग निर्देशन दिये 
गये हैं डिसते जमीन का अधियतम उपयोग हो सरे ॥ 

(६) वरादरों को श्रेणियों वी सख्या को ६ से ४ करते टुए क्ावाभीय भवनों 
के लिए निवास होत्र (/०९०७॥॥००७७णा) वा सशोधित स्तर निर्धारित विया 
गया है । 

(६) विभिन्न स्तरों पर इस्पोत उपयोग में कम्ती लाने वे! लिए लोव उद्योगों 
को सलाह दी गयी है । 

(उ) भवन निर्माण बाय के लिए नमूने के स्टंप्डड कान्ट्रेडट फार्म बनाये गये 
हैं तथा उनको प्रणारित विया गया है) 

(ऊ) नेशनल बिहिडिग आर्गदाइजेशन से दयी सामग्री एवं डिजाइन वे जाँच 
एव प्रयोग हैतु प्राप्ठ होते दाली सहायता के विभिन्न रूपो मे बारे में उपत्रमों को 
सूचना दी जा बुी है ) 

घ्यूरों में एव रामिति का भी गठत हुआ है जिसमे विभिन्न झोप सगयतों जैसे-- 

'शनस विल्टिंग आगंताइजेशन, सट्रक्चरल इत्जीनियरिंग रिसर्च सेण्टर, सेष्ट्रल रोड 
रिसर्च इल्टीट्यूट थे शुछ चुने हुए प्रतिविधि हैं / इस समिति वे कांये के परिषाम« 
स्वरुष स्थूरों ने सोर' उपक्रमों को, निर्माण लागत में मितव्यंयिता खाने के उद्देश्य मे, 
विभिन्न नयी सामग्री तथा विर्माण तरतौकं बे शुयाग दे लिए ससाहदी है बुद्ध 
उदाहरण इस ग्गार हैं-- 

(अ) पसाई ऐश के एयोग से सीमेश्ट झा उपमोग २०१८ कम हो सकेगा ) 
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(आ) हाई स्ट्रेन्य डिफाम्ड छड़ के प्रयोग से इस्पात के उपयोग में ३०% की 
कमी होगी । 

(इ) सो० बी० आर० आई० द्वारा प्रतिपादित परिप्कृत निर्माण तकनोकों 
जैसे इंट रखमे का एक परिष्कृत तरीका, घिन प्रीकास्ट आर० सी० सो० लिण्टेल, 
प्रीकास्ट कान्क्रोट रूफोग यूनिट्स, इत्यादि का प्रयोग । 

(६) कर्मचारियों के पारितोषिक एवं सेवा शर्तों पर सलाह--विभिन्न लोक 
उद्योगों में सेवारत कमंचारियों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में ब्यूरो ने सूचना एकत्र 
की है। लोक क्षेत्र के विभिन्न उपकृमों मे कर्मचारियों के पारितोषिक तया उनकी 
सेवा धर्तों मे एकरूपता रखने के लिए ब्यूरो ने निम्नाकित पर निर्देशन दिया है : 

(अ) कर्मचारियों का पारितोपिक; 

(आ) वरिष्ठ स्थानों पर आने वालो का पारिश्रमिक: 

(इ) प्रेच्युइटी योजनाएँ तथा 

(ई) समूह बीमा मोजनाएँ । 

ब्यूरो ने यात्रा-मत्ता, महँगाई-मत्ता, सवारी-मत्ता, मकान किराया भत्ता, आदि 
के लिए भी मार्ग निर्देशन दिया है । 

जहाँ कही भो कर्मचारियों को सेवा शर्तों में संशोघन का प्रस्ताव सरकार के 
अनुमोदन के लिए आता है, ब्यूरो वित्त मन्त्रालय के व्यय विमाग (&0०0भएण: 
70शंश्००) को सलाह देता है । ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे अन्य उपक्रमों 
पर इसका प्रतिकूल प्रमाव न पड़े तथा कोई एक इकाई अन्य लोक उपक्रमो से गम्भीर 
रूप से अलग दिल्ला मे न हो जाय । 

(७) नियुक्ति, प्रबन्ध विकास एवं प्रशिक्षण पर सलाह--वरिष्ठ स्थानों के 
श्रेणीयन तथा इन पर आते वालो के पारिश्रमिक के लिए ब्यूरो वित्त मन्त्रालय के 
व्यय विभाग को सलाह देता है। लोक उद्योग की सेवाओं में अनुसूचित जाति+ 
अनुसूचित जन जाति तथा सेना से अवकाशप्राप्त व्यक्तियों को पर्याप्त स्थान दिलाने 
में ब्यूरो ने सक्रिय भूमिका निभाई है। इसने इन योजवाओं के कार्यान्वयन पर 
नजर रसने के लिए एक सुयोग्य प्रतिवेदन पद्धति को भी व्यवस्था की है । ब्यूरों ने 
एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज, इन्स्टोट्यूट ऑफ मैनेजमेण्ट जैसे कुछ प्रमुख प्रशिक्षण 
संस्थानों के सहयोग से प्रवन्ध विकास आवश्यकता (2४३०38:/ 0 चपथ्मा।ंगड 
वेर०४प५, 27 हटाथा। 020९00फशाध्य ।३९९०५) का अध्ययन किया है। 

लोक क्षेत्र के उपक्रमो मे प्रवन्धकोय वर्ग के लोगों की नियुक्ति के लिए 
सरकारी नीति के प्रतिपादन का श्रेय भी ब्यूरो को हो है। परिणामस्वरूप दूसरी 
सेवाओं से प्रतिनियुक्ति (0०90:»0०॥) अब नहीं होती है । प्रतिनियुक्ति पर आये 
हुए लोगों को लोक उद्योगों में स्थायी रूप से सेवा का विकल्प दिया गया जिससे 
उनके मन में लोक उद्योगों से स्थायी लगाव का भाव उत्पन्न हो सके । उपक्रम के ही 
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मरदर से प्रयस्थधवीय वर्ग का तिर्माण बरते की आवश्यकता पर भी हसने कल 
दिया है । 

(८) अत्य प्रबन्ध समस्याओं एवं नयी प्रदन्‍्य तक्नोकों पर सताह--[अ) 
झ्यूरों लगभग ५६० उपक्रमों के निष्पादन पी समीक्षा करता है तथा उनके असन्तोपजवक 
निष्पादन वे बारणों पर प्रकाश डावतां है। जब कमी इस मासिक समोक्षाओं से 
सतव्‌ रूप में कम उत्पादन एव कम लाम का प्रा घतता है, ब्यूरो कमजोरी वा 
ठीव पता लगाने एवं उनते सुधार वे उपायो थे सुझाव हेतु विस्तृत जाँच घरता है । 

(आं) इन अध्ययनों ने परिचालन सम्बन्धी गुछ गम्भीर परम्रियों पर प्रवाश 
डाला है, जैसे, उत्पादन तरनीक, उपकरणों मे रफ़्राव, दिजाइन एवं विकाप्त, 
सामप्री प्रबन्ध, विषणन, आदि । 

तबनीवी सेवाओ मे सगठन एवं कर्मचारी सम्बन्धी श्रुटियाँ, प्रेरण की कमी, 
प्रशिक्षण एवं विकास मे वमजोरी, उत्पादत योजना एवं नियत्भ्रण लागत तथा बही 
पाता पद्धति की पर्याप्त व्यवस्था की अनुपस्थिति भी कमर उत्पादवशा एवं कम 
लामदेवता व बारण रहे हैं। रतिप्र उदाहरणों में उत्पाद-मिश्र एवं यम्मीर 
विविधता प्रयास के लिए पुनर्विचार की आवश्यरुत! बताई गयी है । 

(६) सोक क्षेत्र बे ओयोगिव इंजीनियरिंग लप्ययन की विस्तृत जाँच वी गयी 
है सथा उद्योगों के औद्योगिक इजीतियरिय विमाग के पुतर्यंडन शव उनमे प्रशिक्षित 
क्मेचारियों की विय्ुक्ति म॑ सहायता हेतु कदम उठाय जा चुके हैं । 

(ई) वित्तीय प्रबन्ध, उत्पादन प्रबंध आदि जँस क्रियात्मक पहुलु पर अध्ययन 
संगठित बरने ये अतिरिक्त ब्यूरो न लोर उद्योगो वे प्रवन्धका को परित्तालन, शोष 
गाय॑, सोद्देश्य पति (एाशाउट्ल्वाता( 8७५ 00|200५४ 5/घ४०॥) भादि जैसे 
आधुनित्र प्रवन्धकीय तवनीकों से अवगत बरान वे लिए गोप्ठी का आयोजन हिया है । 

(3) ग्यूदो में. हधाण१८ गध्काशावए०5 तथा निर्माण प्रगति सूचना पर 
भी मार्ग निर्देधश जारी किया है ) 

(ऊ) सब्यूरो ने भारतीय तल निगम म श्रबंधवीय प्रतिवेदन पद्धति से 
शर्म्बान्धित एवं अध्ययन प्रवध-गरथान (्द्चञापा४ एी गाउहुटादा। म बछात्ता 
से बरवाया था। ब्यूरो द्वारा स्थावित (१४०४थ08 870५9) सरवादी स्तर पर 
आवश्यत' प्रतिवेदद एवं नियरत्रण पडति ब॑ विवशीव रण पर शाय कर रहा है । 

(ए) मारत के सोक क्षत्र के विभिन्न उपफ्मो में प्रचतित उत्पेरक' गोजनाओं 
तथा उतोें भस्प उपह्मों में लगाये जात के औचित्य पर सर्वेदण किया गया हैं ! 
हुराका एक सक्षिप्त विवरण प्रशासनित सुधार विमाग को भेज दिया गया है । 

(ऐ) म्यूरो ढ्रारा किय गय बुद्ध चुन हुए अध्ययनों से मह पता चलता है कि 
रापरत्रा एवं उपवरणा वी अधिक देंत-रेश वी आवश्यकता है। उपव्णामे रस« 
शुगाव पर एवं सावधिक प्रतिवेदन भी जारी वरन दी व्यवत्या बी गयी है। इसरे 
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अतिरिक्त इस विषय पर एक मैनुअल तैयार किया गया है जिसे सभी उपक्रमों में भेज 
दिया गया है । 

(ओ) ब्यूरो लोक उद्योगो को आयात प्रतिस्थापन पर अधिक बल देने के 
लिए तथा इस कायें हेतु वरिप्ठ अधिकारियों के स्तर पर एक अलग विमाग बनाने 
का सुझाव देता रहा है । बड़े उपक्रमो ने ऐसे अलग विभाग स्थापित कर लिये हैं जो 
इस दिश्या मे समुचित प्रगति कर रहे हैं । £ 

(औ) आयात प्रणाली को सरल और कारगर बनाने के सम्बन्ध में ब्यूरो ने 
अध्ययन किया है तथा कतिपय सुझाव दिये हैं । 

(अ) मल्क्रिमण्डल के पहल पर ब्यूरो ने लोकक्षेत्रीय विभागीय उपत्रमों मे 
अनुपगी (ध॥०॥।४9) उद्योगों को स्थापना के लिए मार निर्देशन जारी किया है एवं 
उनके कार्यान्वयन पर भी नजर रख रहा है । 

(६) ल्लोक-क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यवाहों पर संसद के समक्ष प्रतिवेदन-- 
ब्यूरो एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करता है जिसमें केन्द्रीय सरकार के समी 
उपत्रमो के निष्पादन का भूल्यांक्न रहता है। प्रतिवेदन में समग्र रूप में क्षेत्रीय 
निष्पादन, उत्पादन तथा क्षमता का उपयोग, संयन्त्र तथा भशीनों को दक्षा, कार्यशील 
पूंजी एवं सामान-सूची (!7६८7४०७), आन्तरिक साधनों का प्रजनन एवं उनके 
उपयोग, लाभदेयता, निर्यात एवं विदेशी विनिमय से आय, रोजगार, वस्तियाँ तथा 

सामाजिक व्यय जैसे पहलुओं का विवरण रहता है। यह प्रतिवेदन वर्ष के अन्त मे 
ससद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है । 

(१०) लोक क्षेत्रीय उपक्रमों पर सरकार को प्रतिवेदन--(अ) ब्यूरो सभी 
चालू उपक्रमो के तिष्पादन की भैमासिक समोक्षा करता है। विश्येप रूप से उन रे५ 
बड़े उपक्रमो की विस्तृत समीक्षा की जाती है जिनमे लोक क्षेत्र में लगी झुल पूँजी का 
लगभग ६० प्रतिशत विनियोजित है 4 

(भा) इसके अतिरिक्त सतत्‌ असनन्‍्तोपश्रद ७ विशालकाय लोक उपक्रमों की 
छमाही विस्तृत समीक्षा की जाती है तथा इसे मन्त्रिमण्डल की समन्वय समिति के समक्ष 
प्रस्तुत किया जाता है ॥ 

(इ) सम्बद्ध मस्प्रालयों द्वारा लोक उद्योगों के निष्पादन की सावधिक समीक्षा 
को जाती है । इसमें मो ब्यूरो का सक्रिय सहयोग रहता है । 

(६) वापिक प्रतिवेदन समग्र रूप में लोक उपक्रमों के वास्तविक निष्पादन 
की रूपरेखा प्रस्तुत करता है । इसके अतिरिक्त ब्यूरो सरकार के लिए लोक उद्योगों 
द्वारा प्रत्येक वजट वर्ष मे होने वाले निष्पादन की रूपरेखा तैयार करता है तथा इस 
आधार पर निष्पादन का सुल्यांकन किया जाता है । 

(११) संसदोय समितियों द्वारा लोक उपकमों के मूल्यांकन से सम्बन्धित कार्य” 
लोक उपक्रमों के सामान्य पहलुओं से सबन्धित संसदीय समितियों द्वारा जाँच के कार्ये 
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को स्पूरों के त््वीय रूप से समस्वित करता है तथा सासान्य उपयोग के सुझावों का 
संसाधन [००८४घ४४) करता है! 

(१२) घूचता एवं श्रोषकार्द--(अ) मार्च १६६७ से ब्यूरो 'नोक उद्योग' नामव 
एक साध्तिक पत्रिका प्रकाशित करता है। इस पत्रिदा में प्रवर्धवीय, तवतीरी तथा 
अन्य समस्याओं पर खोजपूर्ण एव विचारणीय सेय प्रकाशित होते हैं । इसरे माध्यम से 
सोय उपक्षमा थी उपलब्धिया पर प्रकाश पडता है। साथ ही यह सोक उपकृमों ने 
सामान्य हित के विषया पर अभिव्यक्ति का एक मा्यम है। इसम प्राय पेशेवर 
प्रबन्धकों, अध्यापकों तथा विशेषज्ञों बे' लेख प्रवाशित होते हैं । इस पत्रिका की लोक 
प्रियता बढ़ रही है । 

(आ) ग्यूरों 6 प्रच709०० रण र्शागाता णा ग४०॥० एऐशलन 
8529 नामव' सावधिव पंवाशत करता है । 

(६) निम्ताशित महत्वपूर्ण क्षेत्रो में ब्यूयों ने शोधकारये प्रारम्म किया है: 

(!) शहा तक्‍तीयी विशेषज्ञों के सहयोग से इस्मीविपरिण डिजाइव सगदनो 
का अध्यमत, 

(०) उपक्रमों वे अन्तर्गत अधिवारों का अन्तर्ण, 

(0) घोक उद्योगों के लिए राष्ट्रीय उद्देश्य ) 

(ई$) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (४९८) थी सहायता तै स्यूरो ते उर्वरवा 
उदधोग मे अस्तर-उपत्रम तुलता के लिए एक अध्ययन प्रारम्म किया हैं । 

(8) छोक उपत्रप्रों के पार्पद एवं सीमा अन्तर्तिषणो, आन्‍्तरिव अधिकार 
अन्तरण, नियुक्ति एवं पदोन्नति नियमों तथा उपवरणों के रखरखाव पर, ब्यूरो एक 
आँकड़ा बैव (03 09) वे रूप में कार्य करता है| ब्यूरो मशीन एवं सपर्त वी 
उपलब्धता एवं उसने उपयोग, निष्पादन सूंचव' तपा सामप्री-उपयोग पर भी आँवडो 
रपता है । 
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एिक्ला|जव५5 (२४ए39 023). हि, मातुब- आशा 


परीक्षोपयोगी प्रश्न 





लोक उद्योग' से आप क्या तात्ययं समझते हैं ? इसकी विशेषताओं का विवेचन 
बीजिए । 

जाकर 20 ३०प ग्राल्आ ऐड ऐप शा।हाफ़ाबट ? ॥)500% 5 
परशा906500 [62 प्राट5 

लोक उद्योग से आप क्या समझते हैं ? मारत के आरापिक विकास मे इसके 
महत्व की व्याख्या कीजिए । 

जब 3० ॥०य गाब्मा 09 ०७७० 87067फट56" ? 705005$  ॥(05 


3ए09ण:7(9॥०0 ता (88 ६७०॥०७॥७ (6४६/०.७तध7 ०( [708 
(6कबा/फ्पा, 7 ८०क , 93) 


लोक उद्योग मे आप वया तात्पयं समझते हैं ? ऐसा मावा जाता है कि राष्ट्रीय 
अर्थ व्पवत्वा के वीश्वएति वे! विकास के प्लिए यही एक रास्ता है। क्या भाप 
इस पक्ति से सहमत हैं २ 

ज्०४ 0० ४०० प्र70ल्लडांव॥0 ०५ एप0०॥० (एशाध्यफ्रा5०'? 4 /5 5॥7फ०5८वैं 
(० 96 शी ए ४३४ ०प्र॥ (0 सो 7890 तटरट्रा0एतशा। 0 वशााणाए 
&६००॥0०0५ 00 ४०४ 88766 970 ॥0$ 8807700 7 


(#व४ 8 (एक, #ग5 , 963 & # 0०, 8 (७0 #/ण5 9735) 
भारत में लोक उद्योगों के श्दर्म में लोक उद्योगों के प्रमुख उद्देश्यों की व्याध्या 
कीजिए । 

]95605 06 घागए ए६०४६५ ० 9ए०॥0 हगाह 9/4:5 "यारा 5फष्एवो 
एदट्टिदा०४ (0 900॥6 ढ६7एा963 ॥7 [073 

लोक उद्योगा के उद्देश्य वया हैं ? कया भारत में लोक उद्योगों ने अपने उद्देषयों 
की पूतिकी है? 

५॥७॥ 372 ॥6 50)6८0४८$ ० 906॥० छत८/क565 ? 3५६ (6 509॥6 


इपच(एप/पइएड स्व रेबचीदश 20१एए सटजर उरेएरसपथा 2 
(छ/229, 2 (०७ मऊ , 97]) 


आरत की वर्तमान अप स्यवस्था के अन्तर्गत सार्वजतिर क्षेवर के सामाजिक तथा 


आधिक दायित्वों वा विवेचन कीजिए । 
की50 प5३ पद 5०टादी व 2८0चणता।6 08843१075$ 0 क््प्ती॥2उल्साक एप 
प्राहहटए। पै39 काहाओ एल्‍णाणा़ (एफ, कै (एक | [977) 


३६२ 


७. 


श् 


१० 


११ 


श्र 


१३. 


| भारत में लोक उद्योग 


आधिक क्रियाओ में राज्यन्महमागिता के आधथिक, सामाजिक तथा राजनीतिक 
कारणों का विवेचन कीजिए । * 
5९055 ह॥8 €९णाणांल, 5009) गाव छ 64] 2३ प5९5 धीक्ष गवर्त हि 
80 शाह ४96 छा धंलंएथा।णा! ॥ 2९००70॥70 80४65, 
(+#, ए., 8, ८०99., म०75., 969 & 974) 

“हम तीन कारणों से लोक क्षेत्र का समर्थन करते हैँ : अर्थव्यवस्था की नियस्त्रक 
ऊँचाइयों पर नियन्त्रण करना, मौद्विक लाम की तुलना मे सामाजिक लाम या 
मीति महत्त्व के सनन्‍्दर्म में विकास कार्यों को प्रोत्साहित करना तथा अधिक 
आधिक विकास की वित्त व्यवस्था के लिए वाणिज्यिक अतिरेक प्राप्त करता ।/ 
व्यास्या कीजिए । 
+#ए़६ 3690०9४९ 8 एपणा० 5६०७० णि एंध०३ 70450॥$ ; $0 हुथी। ९०४० 
70] 9 छा ०णाध्रधािहा)ह 708॥/5 0 6 ९९०0०॥079, ॥0 फाणाए6 
ाधधंल्वी व९ए९/०फागला। ग #िवा$ णी 5०९9) 84 00 ५786800 ४6 
एवहए ता जवधशीए़ था एगाज्रातंशवाणा ता छएा0णी, शा (0 90- 
आ06 ०णाधधरालंशा इपफापए5० छाती छाटा (0 शिक्षाटह पवितील 
९९0॥0770 06९५९७॥०गल्या ” 050055 (4874, 24. ('0#., 974) 
एक विकासशील अर्थ-व्यवस्था भें लोक भैन्न वेः उद्योगों की भूमिका की आलो- 
अनात्मक परीक्षा कीजिए । 
(70०४ छषब्रा॥6 8 7008 00 900॥0 5९९०० ए्ात॑श्ाशेताह85 | 2 
66४९० फतह ९०णाणाा५. 

(#क्राए7/, 2, 4., 968/ व, 2. 2008., 973) 
जारतीय अर्थ-व्यवस्या मे लोक उद्योगो के क्षेत्र एवं उनके महत्त्व की विवेचता 
कीजिए । 


]0]5605$5 (6 50०96 8॥0 0९ ० ?॥9॥6 ा।हए505 ॥ धो वापीश 
९०079. 


भारतीय आध्िक नियोजन मे लोक क्षेत्र की भूमिका का विवेचन कीजिए । 
[05005६ धा6 706 ०६ ए0७॥0 ९०७०४ 08 4964990 €९0॥9॥90 फ़ॉशाएए8- 
हि (2॥48., 2. ८०क., झभा३,, 797) 
भारत के औद्योगिक ढाँचे में लोक-उद्योग क्षेत्र के स्थान की विवेचना कीजिए । 
[050055 (6 छ9808 07 छप9॥6 5९९४०४ ॥7 [6 [#6प्रश्रांव। 5टनएए, 
(99वपफ्राक, ते, (०४, 974) 
“सार्वजनिक उपक्रमों का महत्त्व न तो उनके वृहत्‌ विनियोग भें और न उनके 
प्रशस्त कार्यक्षेत्र मे ही निहित है ।” भारतीय अथं-व्यवस्था में सावंजनिक उप- 
क्रमों की मूमिका की विवेचना कीजिए । 


#बचवाएण[4॥06 ० एपल्‍0॥0 छताह/फ़रं5८५ [65 7लंतिद्य के तीढए ग086 
[ए६४९०($ ॥077 एशा' #(९११९0० 695 6 02407." [950055 
76 7006 रण एफ) धाहिए।505 व वातीका एट08ण79. 


(8. 0., 8, ८०७ 973५) 


श्र 


१५ 


१६ 


१७ 


कि 


१६ 


२१ 


र्र 


परीक्षोवयोगी #श्न | ३६३ 


व्यवम्राय तथा उद्योग के सरकारी नियमन के प्रघात कारण बताइए । 
946 06 प्रह्ता हाएगा 0ि 00ए:ातप्रादए ए९89|00॥ 0 909655 
बत॑ पातप्ञा ० (+ ०, 89 (कक, खााठ, 97) 
“राजकीय उपक्रम और क्षेत्रीय विकास पर एक निवन्ध लिखिए ) 
'एशत[6 80 ९६३३४ जा *?४0॥6 धाहराएा$6' शाप॑ "रह्ष्टराजाओं 05एश0०फछ- 
।/ 2 /) 4 

(#व48 , 2 एक , म्गछ5छ , & # ए, 8 टकरा, सम , क्‍9]) 
'लोक उद्योग तथा विज्ञी उद्योग कौ तुलता कीजिए तथा उसकी विशेषताओं 
को स्एष्ट कोजिए । 
(०४४३78 +?४9॥0 छगाशिफराा८ छा 'फि॥96 एश[ज)58" 9॥0 
छाए ०प पाला (5धाराएट रिदतएाट$ड 
“श्रद्यपि सरकारी तथा गर-सरकारी संगठनों मे, प्राय जैसी मान्यता है उससे 
अधिक घमानता है फिर भी उनमे अन्तर हैं।” (साइमन) लोक तथा निजी 
ब्यावमायिक समठतों में समानता तथा अन्तर बतादे हुए इस कथन की 
व्याख्या कीजिए ! 


5६ १५॥॥४ 4॥8 3793॥88८5 #९॥५९९॥ 80५९79772998] 890 0907 80५6॥7< 
चलाएव 075854007$. 86 हा।€3(८९ (ऐशव॥ 5 हशाट74॥४ 5५9908८0, 
50॥06 ऐ)शि0्छा०2४ 7९५६४92)९55 €९:58 ”_ ($॥907) #]004086 ॥॥5 
इशारा टाफ़ॉगाध्रीाष्र आग्रशागावाटड दा0 दींदे/्डाए्टड ऐशफर्हा) 
[000 400 [03५86 0057055 0788॥95000॥5 


(.परटाजा0॥, कै (00) 

“लोक क्षेत्र और निजी क्षेत्र एक साथ नही रह सकते । इनमें से एक दूसरे को 
थवश्य निगल जायेगा ।” हमारी औद्योगिक सीति एवं वर्तेमान विद्नास के सन्दर्भ 
मे इस कथन का परीक्षण कौजिए । (4870, जै४ (०७, 974) 
“सरकार को लोक उद्योगों का मित्र, दार्शनिक तथा पथ-प्रदर्धश होवा चाहिए 7” 
व्याख्या कौजिए ? 

"5026 ॥श0ए०७ 98 2 घिशाए, ए्005०ल्‍ 6 804 हएाए8 छा ए७।।९ 
एवाशिफ्08८5 ” [0।$0055 (8876 , 8 शा _अगभाड , 4969) 
भोरत जैसे अद्ध-विकन्तित दे के आधिक विकास थे श्वरकार की भूमिका का 
परीक्षण कीजिए । 
फएजशायार (6 70[6 00 (06 ४36 था ९९०॥०णा९ तहए्शणाणाएशा वी 8॥ 
प्रातट०-०८४८४७०७/८७ ८०घच7०७ ८ [075 (#बा३॥/ ॥/ 4 ३97) 
मारत मे लोक उद्योगों की विशेषताओं कौ व्याएया फोजिए । 


एड६एडड धाढ लोगाइलंथाउइएट डिक्‍/एाटड ता छाछार ९१क्‍९फ/5८5 ॥6 
7889 


आरत से ज्लोक उद्योगो के उद्गम एवं विक्रास पर एक सक्षिप्त निवन्ध 
विफिए । 


ज़ा॥६ 8 0० ६५५३५ था धी६ णाहइग क्ाएं ह्रा०एशॉ) एॉ फएणणी6 हा।ध- 
फाइद$३ ॥7 वादा 


३६४ | भारत में लोक उद्योग 


र्३े 


श्र 


२५. 


र्प- 


२६, 


उत्पादक कार्यकुशलता के हृष्टिकोण से उद्योगों के लोक तथा निजी प्रचालन 
की तुलना कीजिए । मारत सरकार की ओद्योगिक नीति के सन्दर्भ मे भारतीय 
उदाहदण दीजिए ।' 

(एणाफुश्ल० एफ!।ए 09झआगांत्व तीव्र जोंग छा४376 0एश9 - 
पंणा गा चाह अधातवकफृणंगा 00 जाग्वालांए्ट गीहांधारटए,... 076 
पाता छभााएी6 यंत्र इछवटाक वर्शहिला०४४ 0 770050765 9007 
006 5०0एं ० ॥॥08. (4874, 24. 4., 958) 
भारत सरकार की १६५६ की औद्योगिक नीति की प्रधान विशेषताओं को 
बताइए तथा यह भी बताइए कि १६४८ में घोषित नीति पर यह किस प्रकार 
सुधार है ? 

0ए6 धह घाव 8७65 0 (6 93एटगगओं णी वात! [7075४ 
छ90॥09 ० 956 बगात ज्ञाण्क वी0ज्ष 7 छव5 वा। गाएा०शथायाशा। ० (6 
एणाएए 85 5६80८७ ॥ 948 ? (#क्राएप्म, )/. 4., 97) 
भारत सरकार की १६५६ की औद्योगिक नीति की विश्येपताओं की व्याख्या 
कीजिए । क्या आप देश के तीव्र औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र की 
व्यवस्था करके नीति में परिवर्तन का सुझाव देंगे । 

9080755$ #06 गरा्था॥ €ि&0065 0 ॥6 050एथशशपिशा। 00 ताता॥/5 005- 


धाब 0009 ० 956. खतठ्णव ॥0०पए 5ए886४ 8 0॥886 |॥ ३ 0 
छाएशव& गिर 4 [जा 5६०० णि 6 7897 ॥0758] 0९ए९)०क्ाशा। 


04 06 ९0ए779 ? (6गबडाफ्र॥ा, 27. (०7,, 973) 
भारत सरकार की फरवरी १६७३ की औद्योगिक नीति पर एक संक्षिप्त 
टिप्पणी लिखिए । 


'(एवा6 8 छाल ॥06 णा ॥ल 000. 0809/5 [000509] 9067 ० 
(60, 973. 


उत्तर स्वातन्ध्य औद्योगिक नीति के प्रकाश में मारत में लोक उद्योग के विकास 
का संक्षेप में वर्णन कीजिए । 

[हठा०॥6 छागंधीए पा हा० छा जी एफ्णा० लाद्राए756 |7 [008 ॥ 6 
शी णी ए0च-60छशातशारए४ 40005078] 90॥09. 

(70, ए., 8. 4., म०४5., 962) 
मिश्रित अर्थव्यवस्था-विचारधारा की संक्षेप में व्याख्या कीजिए तथा योजना 
अवधि में मारतीय औद्योगिक विकास में लोक क्षैत्र के योगदान का मूल्यांकन 
कीजिए । 
फ्रफ़ांभा छल (६ ००॥००७६ ० ग्रांज००. €००7079 0 8 85255 ॥॥6 
€णा(70प्रांणा ०0 एफ)][6 इशट० वा हाल वतएरडा।4ा 06एश०एएणशा[ रण 


पवां॥ वाह (06 छॉँथ 9०४00. (60/बॉंपीफृमा, 7. 4. 970) 
नियोजन को अवधि में भारत के आथिक विकास में लोक क्षेत्र की देन का 
निर्धारण कीजिए । 


(55655 (॥6 ००गतं5फ्रांगा त एच 5०० वश 4८एटॉ००- 
ग्रह वात वैध 6 ए99॥-9९८४00. के; 
(8. ए., #, (0ल., सॉगिडज 974) 


३०५ 


श१ 


ब्र 


ख्ज 
््फ 


३४ 


शेर 


३६ 


परोक्षोफ्योगी भरत | ३६५ 


ओद्योगिव विश्ास को बढ़ाने वे लिए भारत सरकार की औद्योगिक नीति में 
उपयुक्त परिवर्तता वे लिए सुआव दीजिए । 
8॥82%४ 59॥(4 06 ०॥8॥265 ॥ [॥6 ॥06095079 [७0५ 0०(॥6 00:ल्‍7- 
ज़ला। 0 4॥400 0 8९४6 ॥॥40शघ9| 36९६0फाएश॥)। 

(चाप, #ऑ 4, 97) 
'मारत मे सगठन के किन प्रधान प्रह्पो में छोक उद्योग स्कपरित वशिशेशये 
हैं ? आप कौन प्राषपए पसन्द करते हैं और क्यो ? 
गत बा6 एह परादात णिवा$ तंगह्ववाइडध07: पकठ॑ंल पाली एफ 
६गराद्र90505 78४8 08७ ३०४ एफ ॥7 08 ?. जाली 07 00 ०७ 
फार्शश 7 ज्रत ? (अर्टज0७, 2 (का ) 
लोक उद्योगो दा प्रबन्ध एक देदा मे प्राय विस प्रवार से दह्वोता है ? भारत में 
इस सन्दर्भ मे प्रधानत कौतसी रीतियाँ अपनायी गई हैं और क्यों २ 
प्र०ए 878 ?४७॥० एजाशफााड७ ह67870॥9 7979260 77 38 0०9)॥79 7 
१७॥॥॥ 70000$ ॥989०6 9९९॥ 9774779 800960 67 ॥॥॥5 छ॥7१0$९ ॥॥ 


[0॥9 थाते छ॥५ ? (6कवडफ़पह शा (० , 93) 
खोज एचीग क्या है ? संजक्रीय 3९/मो 7 अकध भी सागात्य एद्धत्िरों का 
विवेघन कीजिए । 


७४४४६ ॥६४ 0ए७॥९ फताश/एा52 2? 7080७४४ (॥९ छल्ल॥005 हष॥हशए 
॥809/00 0 6 काथ29 80॥87ै व 5406 शाशहा[358 
की (/, 8 (०0 , /णा5 9]) 
लोक उयोगों वे! प्रबन्ध ये लिए संगठत के विभिन्न प्रारुपों को ध्यानपूर्वक 
विवेचन कीजिए । प्रत्पेष के गुण-अवगुण का सल्तेप में विवरण बीगिए | 
))52985 0१९क्‍9]9 ॥6 6।]0ष600 0079$ ठी 0 हग।ा 0 एफ: 
लि. ॥#6 हशाइहुक्ाशा। 0766 [शाक्षक्राषऑट ? 8८055 कली ५ 6 
गाला($ ज्ञात वैलालए2३ ठ॑ी रक्या 
(96 , 9 ८छक्ा राठग्य5, 4958, 70 & /॥#4०/०, (973] 
भारत में संगठन व जिन प्रधान प्राहृपो पे लोक उद्योगों को स्थापित दिया 
गया ऐ उनकी रिवेचना कीमिए । आप संगठन ने रिस प्रारूप को लोत उद्योगों 
वे जिए श़यसे अच्छा गमझते हैं ? तर्बा दीजिए । 
[95095$ ॥6 ॥900 075 0 ठ890रषछा0) एटा छक्तारी 090७०॥९ 
६॥ट7[7505 3ए6 0८८१ ८डा40॥टए था िए8. एक्राए। ए360प्रीता 
(ण॥05$ 907ह9ग्राधइ(0॥  छ0परांत एज व्याक्‍्नएट: ॥0 छढ 0१९ एल८४१ जि 
पाए ९/८८ए56१ ?.__ 026 ॥६9507$ 
(एक्रव7/फआा #/ (99, 4974) 
संगठा वे विन प्राण में सारी औद्योगिश उपत्यों गा शमंदना एवं प्रक्‍त्ध 
प्रिया जाता है ?ै अपने अधिकाश उपजत्रमो के शम्बन्ध ये लिए राखार ने 


यक्पनी प्रारूप को क्यो चुना है ?ै 

जहा तार वोट ध्तााएप्फ गिवा$ ती ताएदाइबााणा पगऐटा रोकता 
शतश्टागागदा। फर्क) ए॥ए४॥,॥085 26 छणहवगरा5प 36 
99१80 0 ए३ ॥१5 ह6 एणाएशएच्र छिए रत गहबशाइवाफा फैेटटशा 
अतजएव 09 पाट 50एव्ताशला। ठि हल शाउचबएूटतालव! 0 द20079 
की 5 पततेटातो ताह$ ? (8०, 2/ (०७ , 4970) 


३६६ | मारत में लोक उद्योग 


३७. 


३८. 


३६. 


४१. 


लोक उद्योग संगठन के विभिन्न प्रार्पों की व्याख्या कीजिए॥ संगठन का 


कम्पती प्रारूप मारत में क्यों अधिक प्रचलित है ? 

फजाभा 6 कालिया। गिा5॥॥ छाल एफआआए शा।दिफातंट5 ००च्त 
॥#6 गह्वांइ०0,.. १४॥9 75 78 ०0॥एशशए (00॥ जी णहुव्ग[डद्वांणर ह/06 
एकूणेश व ॥008 (के, ए., 8. ८०क., झ०75., 969) 


“औद्योगिक क्षेत्र में लोक उद्योग तीन प्रारूपों में संगठित किये गये हैं ।” वे 
तीन प्रारूप क्या हैं । उनमे से किसी का सविस्तार विवेचन कीजिए । 


*एएए6 फ्राश[7525 0 6 गराब्गविटप्रा)३ ॥600 89५6 9ल्‍शा 089- 
प्राइषत व 6 0775.7.. जाओ 276 (058 [0768 075 ? 700$९0755$ 
89 जा€ ० ताल्या वी तलाश) (हकाफ़प्ण, 27. 4., 969) 


भारत में प्रचलित सावंजनिक उपक्रमो के निम्न तीन रूपों का आलोचनात्मक 


विवरण दीजिए 
(अ) केन्द्रीय या राजकीय सार्वजनिक उपक्रम, 
(ब) लोक निगम, 
(स) 'लोक' या 'अलोक सयुक्त स्कन्ध कम्पनी ! 
7050प5५४४ एारधर३ी9 ऐह गि०जा॥8 धधरलट छिा$ ० एप्णा० शाधि- 
ए75825 .ाध्प0क व॥ [॥078 : 
(9) एग्राणा ण. 50806 2पण॥८ एत्राश एछ565. 
(9) एकल (0फणथ्यांणा$. 
(०) '?प्श० व 4श5घ३6 उ0ंतरा $5800९ (०णफएवा65, 
(ध्रपब्क, 2५ (०का., 4963) 


लोक उद्योगों के निम्नांकित तोन अश्रारूपों के गुण एवं दोपों मे ध्यानपूर्वक 


सापेक्ष अन्तर बताइए : 
(अ) सरकारी विमाग के रूप में स्थापित केन्द्रीय अथवा राज्य लोक उद्योग, 
(व) लोक निगम, * * 
(स) 'सार्वजनिक” अथवा 'निजी' संयुक्त स्कन्ध प्रमण्डल । 
एचाहएांशा ट्वार्टाणाए धार वलांबारट प्रद्याड 20 ततााटां(5 ०8072 
गि]0शाग्र धःरह णिगा$ एण एए09॥0० परातदानताए5 घर वापीय : 
(8). एगरंणा 67 गांड एचए॥० लाधिफांल 5९ एफ 38 90एशक्‍रगधा। 
ठ69गाधिशा5, 
(0) एफ७छा४८ (०07फ॒ुण7थांगा$, 
(०) '९ए्ांए 0 *एरचा6' वणग 800 ९ए०॥रफ॒धा65. 
(#क्काफ॒प्ए, 77. 4., 968) 

“यद्यपि विमागीय प्रबन्ध से अधिकतम सरकारी नियन्त्रण सम्भव होता है 
किन्तु यह पहल तथा लोच के लिए सहायक नही है ।/” विवेचन कीजिए । 
"ग्जाह ध6 00एअपाधाओ (५९ ण माशा86ाव्या ट5प7ा05. पा 
जाप 6९2८ 0० ०णाए०] 5७४ 0075., ॥ ३5 ॥0 '€ग्रावप्रशंशठ 00 
उफश५९ 3200 वश्याआ9,"7? 50955. 

(सा०ड., 8, (०. मेगछ,, ॥भरा, #. ए., 8. ८०क्क, झगाड 79)) 


डर 


४३ 


ड५्‌ 


हि 


४७ 


१40] 


| 


परीक्षोपयोगी प्रश्न | ३६७ 


लोक उद्यमा में विभागीय रूप के गुणा तथा अवशुणा वा परीक्षण कीजिए $ 
उऊभाारह फष करश॥5 290 900075 छा 8 3297760!4] 49फ6 | 
शएिकं॥ट का(हापृए5९5 (एवबाड्फ, 87 ८०# , 97) 
निगम वी अपेक्षा प्रिमागीय झुप में लोक उद्योगा वो चत़ान के पद्षा में कर्क 
दीजिए । भारतीय स्थितिया स उदाहरण दीजिए । 
596 6 एप02८0॥5 0ि उम्रत0798 3 979॥7 धण/श 756 258 
पैटशशााएला। एाएंटाइ/त7ह8 बऐदा (हा 3 00ए0ण4॥णा ॥॥0503९ 
॥07) ॥॥2 ]7998॥ 0090॥9075., (#कऋए॥7 4 ॥, 97) 
क्या आप लोक उद्योगा का अवोक प्रमण्डला के रूप मे चलाया जाता पसतद 
करते हैं ? स्पध्ट रूप से समझाइए 
स्‍00 ४०७ ॥066 ए0ए॥९ ह #(ह7एश३८३ 00 ऐट पा व6 (हे ठ0ित4ा 0709९ 
(09रए29008 ? [३१959 टॉ९्ड]9 ([एबक;४7४ ॥/ ८०७७ 97) 
“भारत में सा्दंजतिक उप्र शा वे लिए बेम्पनी से रूप वो अपनाया गया है !' 
इस कथन दे सनन्‍्दर्म मे कम्पनी प्रवन्ध म॑ छामा पर प्रकाश डाजिए । 
+जुााढ (०त्रएढ9 (077 ॥85 (९॥ए८व (0 0८0०706 (॥6 8४0८८३७:८ए लिया 
0[॥098॥90९0॥॥6॥) 0 7009|/0 िल्‍7975$ ॥॥ [0॥9 " ह39एवि॥ ॥॥6 
॥088 04 (7०॥एच# गिये ०ग्रेवा28९॥थ ॥7 76. #ह॥ ०! 
300५0 $8(ट्रागट्रा( (8०8 , 8 (०७॥ 7०08, 92] 
लोक निगभो के प्रधान छलणा का विवेधन कीजिए । 
ए॥5005$ (6 बह थौव90६50$ 04 9006 ६090790॥5 
(काबह , # €कका , 4963 & 77 ०, 2 ८०#_ , 974) 
स्वायत्त खोर निगम व सक्षणा वा विवेचन वीजिए | 
]95005$ ीह शीशाइचाथाहाए5 ता जा 800.07005 शि0॥0 (07099- 
8९07 (एब2फ्मर औ/ (०४7, 4977) 
लोव' निगम वी स्वायत्तता पर एवं सक्षिप्त टिप्पणी विसिए | 
९७७ 9 ए॥ट]006 9॥ एाट 87 (जराठवा9 66 कृप्|े।ट 00कुठ005 
(2028, 2 (०४, २/०४०, 2968) 
लाव' निगस वी यरिमावा दीजिए । द्सक' विशय क्क्षण बताइए तथा संबुत्त 
स्वग्प प्रमण्डल से हसवी छुतना वी जिए । 
छशी6 7) (ए/एठाबाणरा. #ग्राई 040 75 5फ९ट८ावो टि8(ए7९5 800 
€््ाएचा6 70 व 30 59९९ (०फ्रका३़ 
(##०8 , 8 ८०# , 2/905, 969) 


दया आपने विचार में सोत विगस विशागोय उपह्तम की अपेक्षा वारतविज 
हप से अधिह प्रभावी सिद्ध हो यरवा है ? स्पष्ट रूप से समझाइए । 


[00 १00 छोताडे 03 3 पार €ठाक्राउएजा ८या ९4॥% ऐट धा0/९ 
लील0।ए६ गीजा 8 च्रैच्फुम्शाएला।ब। एार्चशाबप्रष् 7 छा एट्ड9 
(हबकाओबा, है ८00 , 969) 


शे्द 
५१. 


भर 


५३. 


भ््ड, 


५५६ 


५६० 


५७ 


| भारत में लोक उद्योग 


“लोक उद्योग संगठन के विभिन्न प्राहपों में लोक निगम सर्वोत्तम है ।” इस 
कथन का परीक्षण कीजिए । 
*09ा त धार कॉहिलाई तिगाड$ ०07 ञहवा$0ा तीएपएञा० क्ाहा- 
जञा5९ए, एफ्॥० (0फ्र॒णक्शाणा णिया 55 पी 9८४... इ़श्या।76 ]6 
इॉशाशाएा, 

(वह 2. दशक , झ०छ5., 9, #. छ., 2, ८०४, सगभए., 2970) 
“लोक निग्रमों में सयोग से सामाजिक ध्येय तथा वाणिज्यिक कार्यकुशलता का 


सम्मिश्रण है ।” विवेचन कीजिए । 

+एए0॥6 00फ्रणगातगा$ 89छा9 ००प्रण76 5००७) 686८४९$ ७ए 
एण्ागररदाएईंं दीलंटाए५.”. 050055. (शब्काव, 2 ८०का,, 4964) 
भारत में लोक निगमों के कुछ उदाहरण दीजिए तथा इस कथन का सत्यापन 
कीजिए कि “लोक निगम युक्ति, लोक नियन्त्रण तथा निजी व्यवसाय कार्यकरुशलता 
का एक सुखद समझौता है ॥” ' 

(स्‍ए४6 इणालह रागाएा5 06 एप्रणा० 007ए0ा४05 गा [गती३ 70 
पशाणा$0(९ (06 एए॥ ० थी लाला! ता, *7०00॥0 एणएगव- 
पा १९०७ 4$ 8 ॥899५ ००॥7पा०786- छलजलला एफा।ए. व्णाएए0 
2870 ७97५8॥6 905॥65$ टिट्रंधाटए.”. (8. ए., 2. 4., म्रणभा४,, 959) 
“एक लोक निगम को स्वतन्ध्र एवं लोक हिसाव-देयता का सुन्दर सम्मिश्रण 
होना चाहिए ।” विवेचन कीजिए । 

+0 एच्0 ०070०23707 590090 96 8 0606 )रांजप्रा6 0 08 00% 
ए58 ते छ79॥0 8०९००७॥/४७0॥॥9.”.. 0$2055. 

(70, 0., #. 4., ०75 , 96) 
“आधिक संगठन के प्रारूप के रूप से लोक नियमों का समर्थ हुआ है क्योकि 
उनमे नौकरशाही की हृढता के बिना सामाजिक उद्देह्य की पूर्ति की आशा 
निहित है ।” इस कथन की विस्तृत व्याख्या कीजिए । 
+क्रप्णार ९0एण9०१, 85 8 0िग ०6९९0790णा0 08शभ7॥95900॥, ॥9५6 
6006 [0 87007 0दटक३७5९ व ला 45 तीर वाले छाणा56 ० 
ईपग[त60( 08 ४0००३) एप/ए056 ज्ञांतिण्या 6 ॥्वा0089 04 007690- 
छ्ञां6 ग्रांष्ठापाए #आएा५ि ॥8 5६४/थारा।, 

(ऊ., ए., 8. ८७#, म०७5., 969) 
क्षाघुनिक युग में लोक निगमो की ख्याति के क्या कारण हैं। लोक निगमो 
के सम्वन्ध में मारत सरकार की नीति का संक्षेप में विवेचत कीजिए । 
सु०9 60 ४०0७ 8०८०७ णि धाढ 909049 ए एप0॥6 ९०790००४05 
47 700007 87065? 7052055 #घथीए धर एगींवए थी 00धफप्रध्य 
07 9॥4 जाप क्‍ह8200 40 एप्णां४ 00एणश।०5. 

(8. 0., 8, 4., म०ण5., 4957) 
लोक उद्योगों के संगठन के प्रारूप के रूप में लोक निगमों के बढ़ते हुए महत्त्व 
का कारण बताइए । भारत मे लोक निग्मों की मुल्य-नीति क्या है ? 
2०००७ लि. (6 ग्रटाट्वआआए ग्रएण॥706 ण एफ (0फ07075 
बड 2 ठिता ० शइक्षा।बदगा 07 (86 छप्ार सला(हाए।565.. ऐिं।आ/ 5 
॥€ ज़ाए४ 906७ ० एफए॥८ ए०0:एणब्बाणाड था 04 ? 

(8/42., 26. (.0., 967) 


श्८ 


भ्€्‌ 


६० 


६१ 


5२ 


६३. 


ख््ण 


परीक्षोपयोगी प्रष्न | ३६६ 


लोक लिगमो वे बया विशेष लक्षण हैं ? भारत से लोक उद्योगों को स्थापित 
बरने मे इनके सीमित प्रयोग वे कारण वताइए॥ 
शा३६ 878 (6 5#ल्लबो व्विटए/टड४ 000७6 (007998॥05 ? #९००प्रा। 
कि 989 997६४ ॥59 ॥7 ]79॥4 0ि ३६98 एए एए।९ €आ0./7565 

(एणवबाएफुफए, ॥7 (0ज , 4973) 
आप मिश्रित रवामित्व वाले निगम से वया समझते हैं ? इस प्रकार वे मिग्म) 
की उपयोगिता १९ अपने विचा€ भ्रकेट कीजिए । 
जब 00 ॥०0 फ्राठेलइ(बगद 09 घाएलत ठस्तालकफु <णए040005 ? 
05४७ ४0४ एश$०79] ए९ज ॥०्हुबआाता॥ड 06 प्रताए 650 ०एतफ0०- 
480॥5 
(कवर , # €कक समा 3908, 70, क 0, 8 (0७8 सर , 97) 
मारत में सोक निगसों वे कार्यरलाप में आप क्‍या शुटियाँ पाते हैं ? इन्हे 
सुधारने के लिए सुभाव दीजिए । 
जाए (९९०५६ (० ५0०0 ॥णाए6 ॥0 शीढ ४०7३ ० एप०॥९ ०णएण- 
8(0॥8 ॥7 [॥08 ? 58868 हाट4507९5 00 इश॥0४6 हद 

(9026 , 2 ८०७ , 966) 

लोवतस्त्रीय समाज को जागे बढ़ाने के लिए लोक उद्योगों का गठन तथा 
प्रबन्ध विस प्रकाद का होता चाहिए ? बुद्ध उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत बीजिए । 
प्र शा0प्रा छ00॥0 हांहाए7$८४ 06 जएगा5९तं घाव ताआ382८6 50 85 
१0 [70गा068 08॥009976 $0079]95%9 ? ॥2॥ 09770 5०96 809 906 
॥0$800॥5 (एक्थाफ्प7, # (ए०/ , 497]) 
बमी यह वहा गया है ति चूँकि निजी उद्योग वे सचालव भण्डक्ष के नीति 
निर्धारण वा प्रधान कार्य लोक उद्योगी में मन्त्री स्वयं करता है ( अत लोक 
उद्योगा मे सचालव-सण्दल नियुक्त बरने वी आवश्यकता बही है। या आप 
इस विचार से सहमत हैं ? आपके विचार में घोर उद्योग के सघानक-मण्डल 
के क्या पाये हैं २ 


] )85 5ए॥6॥97605 फटा 580 ॥8॥ 52 ६86 00/6/909),38 ७॥।एगी 
॥$ (ँ6 दडा्टए ए०ादटएा 9 हाट 2०29 567 2:८6 का ॥ शिश्य6 
हटा फुताइ९, ॥5 दणा€ 09 0९ ीफशइल्क वााडटा 50 फटाह ॥$ 86 
कटटत 0 ४७0 9 छ094 छा फए्ार्एण5 ॥ 8 79छ॥0 ६0(09056 
72०0 १०प 2ह72०_ छा ॥075 909 7. शक 0 ॥०0 कगह 270 ॥6 
बाए।00$ 06 ठि0400 0 वभाध्एणड का 8 798॥6 सवाधाएा5ट 
हुएप्रदव9४, #. (0ण ) 


राजबीय उद्योगो को दुध्चलतापूर्वक कार्य करने के लिए उनके सचालक-मण्डल 


के गठन, बार्य पा अधिवार बया होता चाहिए ? 

जश5 हा०प्रॉए 0८ पौद तणात्र॒एच्ञाणा, प्रिद्वंगार साव [कृछदाई रण 

फ०्या५ ० फिाल्जण$ ॥0 $७८९८८४४७)। ०908 ण॑ शव्व6 धा(टाफाग5 7 
(#वह, 2 एका , लि , 490 6 # 0, 82 ८ठक् झठह , 99) 


४०० | भारत में लोक उद्योग 


६४. लोक उद्योगो के प्रवन्धकीय मण्डलों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है ? 
आप लोक उद्योगों के कुशल प्रवन्ध के लिए किस प्रकार के प्रबन्धकीय बोर्ड 
को उचित ठहरायेंगे ? विस्तार में लिखिए । 
क्‍ठए डा 808795 ता १व३॥3ह8ट0200 ०0ा5009(टवे छि एफ्ए कालि- 
छएत5९5 ? "एश850 7एए़ढ ० 80579 6 फैक्षाबहटाला( त6 ए0ए €णाह्मपंश 
एक्ट 07 हल लीला गराडाउट्टव्याला। 9 एच धा।शझञा८5 ? 

(60कोपए्पा, व. (0॥., 973) 

६५. सरकारी कम्पनियों के सचालक बोर्ड कौ सरचना के लिए उपयुक्त योजना 
प्रस्तुत कीजिए । 
$50788९$0 3 5प(90॥८ $ञोीशार ण 6 ०णाएण्शाणा ठाी 'छठ20 ण 
ए9फ0८/075 04 ह0०ए८7ल्य। ९0णगाए३॥65५ 

(7. एछ., 3. (०४., 47005., 973 & #8/26., 2. (००७., 2005. 969) 

६६. “ध्यान मे रखने की महत्त्वपूर्ण बात यह है कि संचालन मण्डल विभिन्‍न विभागों 
के अध्यक्षों का एकश्रीकरण नहीं, बल्कि यह एक सुसंगठित दल है जिसके 
सामूहिक विचार का प्रभाव समी नीति प्रदनों पर पड़ता है ।” . (रॉदसन) 
इस कथन का परीक्षण कीजिए । 


+"॥6 ॥97909877 900 40 5८ 9098 श॥ गरं00 35 098 9. 80४श7779 
#04 श/000. 930 9७6 8 ००)०८३०॥ ० कथा गराएश86 0 08(0॥- 
906॥॥$, ४च्रा 8 0052४ 09॥ 69॥ छागह्ठाणड गव॥ ९०0०६९८॥४६ ]0085- 
शाध्या 40 एथवा 00 शी 6 )॥26 पृषव्च्रांणा$ ती फणीं९४./.. (#०05०7) 
फरशायंं 08 5 हशिश्ययट्गा। (4ाम, 2ै[, (०07., 974) 


६७. लोक उद्योगों के प्रवन्धकीय मण्डल के कार्यों एवं दायित्वों का परीक्षण 
कीजिए । ये किस प्रकार गठित किये जाते हैं ? 

एछडकापांग० 6 चिलीण शाएं 7६एणा्ंजा।पंद४ ० (6 338 

छ0४0 गज एल शा(शिफ्रा$5९5.,.. व्र०छ शाढ पार एणा5ताए।वव ? 

(#क्ाफमा, 2. 4., 968) 

६४. मारतीय लोक उद्योगों के प्रबन्ध मण्डलों के स्वरूप, कार्य तथा दायित्वों का 

परीक्षण कीजिए । उनकी कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए कौन-से कदम 
उठाये जा रहे हैं ? संक्षेप भें विवेचन कोजिए । 

फक्षावार पीट वाव(पाढ, णिाटपगाड आते ॥259059ग05 णी 706 

कधाइहटाला। 980भ05 जी ?प्छांए सा(ला[गग525 गर 2749. ऊाम 

इल्फ खाद फैलचंएड सी क्‍0 इंधएौ/0एट ऐलर ऋ्रणगएंगह २ 7050055 

१० ० 0॥ (एशगपहपए, या ५०१४., 974) 

६६. “एक सरकारी उद्योग के कुशलतापूर्वक कार्य करने की कुँजी भ्रदन्धकीय 


मण्डल की संरचना है ।" इस कथन का विवेचन कीजिए । 

5५8 ॥९५0 06 ४0००७ छणपंगरड़ थ॑ ७ .0१शगशला एप 
फीपाए ]65  ॥6 ए०७७०५70॥ ०॥#8 छ090 ० १४४७०६८शशा[. 
ए5$0०६५ पा हाध्णला।, 


७ 


छ्र्‌ 


७३, 


छ४ 


3] 


७६ 


७७ 


प्रोक्षोप्योगी प्रश्त डर 


विकेस्रीकरण” और “अधिकार-अन्दरण में अन्तर वतलांइए और दोनो व' 
लागों को बतलाइए। 
फिजआाहपाशी फएडफएलडए. 0०एचाएडीइब(णा' क्रात॑ वलेलुवााणा णी 
क0श079' शाएं €९एॉका। (6 80४यग92९$ 0 9060 

(7 ए 28 र€छक्ा झगछ, 970 & 974) 


सरबवारी उद्यम वे सन्दर्भ मे विवेन्द्रीररण के महृत््व का परीक्षण कौजिए । 
अनुयूलतम नियन्त्रण बित्तार बा आप किस प्रवार पता लगायेंगे ? 

ऊेंडयाशात चाह परहधीरकार8 कई उहल्टयास्ववपएत का ऐ6 [त्माहर! की 
एप्णाए दा(हए5६.. स०छ ज्ञा एण गि6त 50 ५6 69070श छा 
076०॥70] १ (मदग्फऋ्ायए 3 (७७ 959) 
एबव' बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठाब में अधिकारों हे अन्तरण की मिलन मिलन पद्धतियों 
वा आलोचनात्मर परीक्षण कीजिए। कुशल अधिकार-अन्तरण के लिए 
श्ावश्यक तत्वों की विवेचना मी कीजिए । 

एचाएगए लजाताह 8 इजा005 प्रह्ञी055 ता त९66500॥ ए 
शएग0ए शा १ 788 सावएएसशए/एगाह एए०टाए. 050 ह्शजशैेशए 76 
ए४४९ा[3।| छुगाला(5 ए लीढलाए 0ल९७एछए॥णा 


*अधिवार अन्तरण दावित्व से मुक्त नही है, वल्कि यह उसका विस्तार है ।" 

-एपिल्बो 
अललहुबाणा ॥६$ ॥०  बकटशचता 070फ978)॥7. एएश ॥! ।5 कप 
दातवाएशाशा, ० व +>#](/९6097 


(4हाप औ४ (७४ 2974) 


भारत में लोर उद्योगों के कित्त-प्रवत्य पर एक वियच्ध लिसिए ) 
२४०6 १ ९5५७५ 00 ही९ विज्षाध॥ह ण' एंजीए दाह ए7$25 ॥ व0॥9 
(8॥456 2 €०# गरला# 968) 


लोक उथोग वे' वित्त स्वरूप वा विवेचन वीजिए। भारत मे सोत' उद्योग किस 


प्रधान सोतों से अपनो वित्त व्यवस्था बरते हैं ? 
0$095$ (॥० 7278 ० ?॥ 9)० 5॥879:558 94726. '१॥१॥ 370 ॥08 
बगा। 80970९5 (शिठप्रझ तारों धार है ४0॥९ ला(87फएत56- (ताल दौसा? 
ग्ीषा९९६॥॥ वीतीव4 ? 
भरत मे लोत क्षेत्र मे औद्योगिव तथा व्यापारिक उपक्रमा के संगठन के 
विभिन्‍न रूपा वे सइम में उनें वित्तीय स्रोता वी विवेचना बीजिए | 
स्‍08९0055 पट ६5007०९5.. ७ विजदत्ट जि हाउग्रश्चतदा द्ाव <०काप्रटदाएओं 
ला(श]व525 ॥0 (2 0७0॥९ 52९७० वा 004 णाएंद एदिधा: णिता$ 
0॥089॥53॥0॥ (99०97. ४४ "७का 94) 
भारत हे सार्देजनिक क्षेत्र के ओद्योगिक एंव व्याधारिक उपहृमी थे लिए पूंजी 
प्राप्प करने बे विभिन सोठा बी विदेचना बीजिए । 
[08४055 ऐ९ १90७5 इएपाएट5 त गिवगए6 07 (तट गाएंपचञाजों दापँ 
#0॥97960॥7] ॥९]7565 ता कृपा 5९९०४ 49 ॥03:3 

(ह#एरट, 4 ८एश. 493) 


४०२ 


जप. 


७६. 


झ् 


करे. 


ज्प३े, 


3. 


भारत में लोक उद्योग 


लोक उद्योग किन ख्रोतो से वित्त सग्रह करते हैं? उनकी स्वायत्तता एवं 
हिसाव-देयता की इस सन्दर्भ में व्यास्या कीजिए । 
प्रएछ 00 एच हा।टिफ़पं5९४ इ958 विज्वाप्ड  ॥704 ? [05005508 
एछा०ांशा त॑ एालंत उपरणाणा३ 3॥0 ४९००ए77३आणा।॥ह वा परं5 ००्ग्राध्ा, 

(69०ांफपा, 2 (00 , 34973) 
बया आप लोक निकाय उद्योगों में निजी अंशधारियों की सहभागिता कौ 
सिफारिश करेंगे ? ऐसे प्रस्ताव के गुण व दोषों का विवेचन कीजिए । 
'"४०एात ४०७ 72९णागालाव फव( फणए6 00फणवाल ट्वांटट90525 5076 
॥4ए९ फ़्वाधालाएशाता त जाया आश्ाली0णतधा5 0050 ? 7050055 ॥6 
वगाशा।5 जाते वल्याश्याा5 059९० 9 ए70905० 
भारत के लोक उद्योगों में पूँजी-निर्माण में रक्षित लाभ की भूमिका का 
विवेचन कीजिए । 
फ5055 पढ़ काट थी एटवस्‍ाटव ए05 व टांग तित्याववांण वि 
छ979]0 €/0४१07505 9] 00॥9. 
लोक नियन्व्रण' से आप क्‍या तात्पयं समझते हैं ? लोक उद्योगों पर लोक 
नियन्त्रण की आवश्यकता का विवेचन कीजिए । 
३६ 60 ए०प ग्शा 99 'एप०॥० 00700' ? 70:50055 ॥॥8 ॥९९४ 0ि7 
एपण॥6 ०णापण ०४९० ?प9॥0० पपाटाफ़ा5९४. 
किसी लोक उद्योग में स्वायत्तता तथा नियन्त्रण में किस प्रकार सन्तुलन रखा 
जा सकता है ? इस सन्दर्भ में कुछ अन्य देशों के लोक उद्योगों के अनुमवों, 
जिनसे आप परिचित हों, का विवेचत कीजिए । 
झतठज रा 8 9क्वैग्वाए० 06 5०९०८ एटाफ़ल्शा 90707 ग्रात॑ एणाएठ 
वा धा6 ९३६६ 06 8 90७90 शा|लाए056 ?_ [950055 खह सा एणालएा०7 
गर6 €हए०ाग९८ ० छणोत्॑ण०३ ण॑ एप्णए ध्वाटाए505 9 500० 00०7 
€०पा०5 रंग ए्मांगा एप काठ कियवा,.. (-बलेामा,, जे, (00) 
क्या यह कहना ठीक होगा कि “स्वायत्तता की जितनी अधिक हम चर्चा करते 
हैं, उच्चको प्राप्त करने की उतनी ही कम सम्भावना रह जाती है ? स्पष्ट 
रूप से समझाइए । 
8$॥ ७णाल्ए 40 5३७ बा *वा।€ गरा07० छ6 थी0 00 ३ण॑जाणाए, ॥068 
]९55 बा ९९ [06७9 (0 ह4ए८ ३ 2". छफ़ाशा ०६७7४. 

(एबवा7प्क, 327. ८क., 97) 

“हिसाव-देयता' से आप क्‍या तात्पयं समझते हैं ? व्यावसायिक लोच एवं लोक 
नियन्त्रण दोनों की ही एक साथ प्राप्ति के लिए किये गये अयासों के फलस्वरूप 
“उत्पन्न समस्याओं का विवेचन कोजिए । 


'जाण 8००5 पाल (दाता *8९०८०07व59 आल्शा ? [950७5५ धौढ ए70- 
फछागा$ पड था5९ शिणा। टीए०ा5१0 23४४६ 0०) फन्ञा65५ वि०30- 
गाज बात 7प्रणांठ 82९०00्जावांसाए, (मोबड | कै. ८०का.. सताऊ,, 397) 


प५, 


दर 


प्र७. 


ष५८, 


प्र. 


६०. 


६१५ 


परोक्षो पयोगी प्रइन ४०३ 


भास्त में लोक तिगमो की 'स्वापत्तता एव हिस्ताकनदैयता' थी समस्याओं कप 
विवेचत वोजिए । 
छि5०5४ शीट छा०छाटा ए "बणा00०ा9 भाव फ़ा-।ल बए०शजाशंतए 
07 एपांजा५ ०099छ8॥05 का [803 

(झाव्रह , कर (का , 4964 & क 0, # ८०क गामा5 , 974) 
भारत में लोक-उद्योगी के नियत्भण के रूपो का परीक्षण कीजिए । स्कापतता 
तया साव॑जनिव' दायित्व ये आप क्स प्रवार समन्‍्थय स्थापित वीजिएगा । 
एिच्यागाप6 ॥॥6 शिग्रा$ ण एणरावए] णा जा006 धाध्य[ता565 गा 989 
प्र०७४ कह ४9प्र 7९००१७॥६ 8990970ल्‍% ७॥॥ 99|0& #2609॥9/97 

((79प्रफआ, सर (०0७, 4974) 

विन विमिन्न साध्यमों से मारत में लोक उपक्रमों को मीतिया एवं उनने 


बार्य+रापों पर नियत्मण क्या जाता है ? 
कम ज्ञा३ 726 १रश३०7५5 2830065 ॥70080 ४१९) 000770] 35 €९७४- 
0500 0०५४७ ॥)6 फए0१0065 3070 9०7) 98 07 फ909॥0 ४700679/0725 !# 
9700॥3 (#बराएगा, है 4 969, 77/77/720०, 27 (७४7, 973) 
सोत उद्योगों से सरकार के सम्बन्ध वा विवेचत कीजिए | लोग क्षेत्र के 
उद्योगो के कार्य-कलाप में सरवारो हस्तशेप पहां तक न्‍्यायसगत है २ 
70509$$ 76 7008॥698 ० 0०09)॥6  :द्राशाए7565 छठ हद घ2/6._ 70 
भव दालार 45 50४8 आएहारि[2ा०8 प्र ॥ट एठ0078 थी शाह ऐ09॥6 
502(0₹ 270777505 [्डधीव0 7 

(खाबह | ही दका , मार , 4967, # ७, 2 एक, 2०85, 4973) 
लोव उद्योगों तथा सरवार वे सम्बन्ध वा परीक्षण बीजिए। षया आप 


किसी परिवतेत जय सुझाव देंगे ? 
हर्वाशार (6 एाताणाए ए८छटटा 9एऑकाए टादजराा5९5 शाएं ीट 
590. 00 १0०0 50088650 5०३६ टीआाहट5 ? 

(शवह , 2 (का, णा5 , ॥970) 
कया लोक सिगम था मस्प्री के नियन्धण में रहना बाछमीय है २ क्‍या हिगाव 
दैयता अन्य तरीकों से प्रभावशाली हो सवती है ? 
क्‍8॥ ७८७५४७७९ शत 3 000॥6 0070ण"350णा शत 9९ प्रतएंटा #ी८ट 
एणाए0 ता ॥ डाल ? ऐथशा छफप्णाए ३०८००एताउता।79 9४ टींएएत१९ 
0छी6४56 ? 
बया लोश निगम का मस्ती वे निय्त्रण में रहता उचित है ? अपने उत्तर के 
पक्ष में अपना विचार भ्रदट कीजिए । 
ह$ ॥ 0४606 (#960 $फ्री।ट ९005090॥5 हरठ0॥0 छट 666 (ऐट 
€णाधण ठा4 धाई।श ? 586 $09व 0एश तुप्रागा का 5एजूतार 0 
४०७९ 905७ ५ए (छह ए,म टक्ा | ध०ाऊ , 973] 
सम्ेेतत मे उन रीतियो वा वर्णन बीजिए जितते संसद लोव उपक्रमों ने प्रयस्ध 
पर नियत्प्रण तथा देस-रेग रखती है ? 

(एक ऐडशटीए पीट काइवालत वध ४ ]लटत (टहराडओ2/ एल ८एटाए828 
व्निव्वाश9 ९णगात्] दाप॑ $४ए९एशइाका ग॑ं तौर वाआाउहलाला। ी एफछ८ 
छाएंशातंदाएड 


६5.8 4 


६ 


& ४, 


६५. 


६६५ 


&६७, 


६५. 


६6. 


भारत में लोक उद्योग 


भारतवर्ष में राजक्रीय उपक्रमों पर संप्तदीय नियन्त्रण पर अपने विचार प्रकद 
कीजिए । 


(तए6 #0प7 एल्छड गा शिवायवधालाएद्वाएड <णात्त0 6 २चछ॥आव सवाध- 
7525 वरा09. 

(72, 0.. 9. €०४., सभफ्त,, 2977, 7एब72, 2. ८०77., 2973) 
उन विभिन्‍न पद्धतियों का वर्णन कौजिए जिनसे संसद मारत में लोक उद्योगों 
पर नियन्त्रण रखती है ? 
ए)इलाडइड हा श्ञा0प५ ग्रशा005 89 जाणा ऐक्याब्ाहा ९एष्टाए05९५ 
€णा।ए0] 09९7 डधाह शा।07097525 था [709. 

(आवए., 2. (०॥४., म०75., 967) 


लोक उद्योगों पर भारतीय ससद किस प्रकार से नियन्त्रण करती है ? लोक 
उद्योग समिति की भूमिका की विश्येप रूप से व्यास्या कीजिए । 
प6छ १085 वातिया शक।शाला। छ(टाएाइ525 एणाए0 0रढ 5 एणी 
8॥6]7565 ? 0)5श055 5920०99 ॥6 70]९ 0 086 (0गजा|2८९ 07 
एप्रछ06 एजत&ा।शंदधगह5. (6०वदांध%7, 37. (०77., 973) 
“मारत में सोक उद्योगों के कार्यक्रलाप पर संसदीय नियन्त्रण” पर एक युक्ति- 
संगत टिप्पणी लिखिए । 
तह 8 उट्उडजा3 9३ ॥9(8 - था *शपरीशाका(79 एत्रा0 ठएटा धीह 
ज्णापाए ० एच) टा।धफा555 व 09', 
(वह, 2, ८०का., सगाऊ., 3970, 97 & 

दे के, 0., 8. ८कका., सगाई, 974) 
क्या यह कहना ठीक होगा कि भारत में सरकारी उद्यमों के ऊपर संसदीय 
नियस्त्रण वेः फलस्वरूप निर्णय लेने की प्रक्रिया पर बुरा प्रमाव पड़ा है ?ै 
स्वायत्तता तथा लेखा दायित्व मे आप किस प्रकार समन्वय स्थापित करेंगे ? 
35 ॥7 605० 40 599 फाश एऐश[ग्एथाशर णाएण 06,97०) 
हा।हाए7525 ॥0 ॥92 |935 छतए275९]४  छ०्लि८१ 8 ए900655 0 4९९० 
आंगा-ागधाहड ? छछ०ए जय] ॥०घर 760ण९|6 ३ए७0ए7ाणाएं शत ३०९००ए- 
390॥॥9, (झबंबशवाय, मै (०४., 969) 
संसद के प्रत्ति लोक उद्योगो को हिस्लाब-्देयता विम्ाने के लिए कौन-कौतसी 
पद्धतियाँ प्रचलित हैं ? क्या आप समझते है कि यू० के० की तरह विशेष 
संसदीय समिति की नियुक्ति से स्थिति में सुघार होगा ? 
जार 975 पा४ ग्राह्ा005५ टएराश्या।५ गा ए०8ए९ वा वितांव (०७ शाइपाट 
3600प्राबाशीएए ० छप्णणार लाएलफ़ाइ९5 40 तीर ॥टट्टाड्रवा पड ? 707 #05 
वध 30 076 - 29907था5 0 9 5च्लंग ऐशशगशा।ध/३ उत्ट 


एणगराधा€४ ता फफ्नार शाधिएग5०५ 55500. 09 6 ए, ॥६, ॥008] 
रां। बाकफ़ाएएट गशाश5 2? (46, 3. 4., 960) 


सज्नेप में उन पद्धतियों का विवेचन कीजिए जिनके फलस्वरूप "लोक उद्योग 
समिति' का भारत में गठन हुआ । 

छकाशीए 50055 82 ल/ःएएाा5इवातट2$ प्रसाता 08० 6 5गतंगह एप 
जीव ५(कगाया[त 9 एफाए तापेलाअ हर ग्रवापे9, 


१००. 


4०१ 


श्ण्र 


३०३ 


१०४ 


२०५ 


१०६ 


१०७ 


पएरोक्षोपयोगी प्रश्न डग्र्‌ 


भारत में लोक उद्योग समिति के गठन, क्षेत्र एवं कार्यों का सम्ेप से अर्णन 
कीजिए । 


छि0शी9५ चैशरटएड तह 007500प000,. 5८०एढ बात... घिएशाकाड 
(एणाएणाएल्‍ह ता एएछआ6 एत्रत-(40॥685 ॥ ॥049 


भारत के लोक उद्योगों पर नियन्त्रण रखने में लोक उद्योग समिति की मृमिका 
वा विवेचन कीजिए । 


छ७82प% दाह 706 ता धाठ 2णाव्रापहल 0. रतार राततदयक वाह [6 
एडडाएाज्राह एणाएवा0 ठएल ?ए७॥९ हाए्टाएा९5 ॥ [ता 


(एलौजाता ज7 €०#, 60४07 जै। 0०8, 974) 
लोक क्षेत्र उपक्मो में 'अवेक्षण” की मूमिक्रा का विवेचन कौजिए । 
फ;520055 ॥॥96 40]8 छा 899॥7' 97 6 $9७॥० 52७८०१७॥ ए882/4/00085. 
मारत में लोक उद्योगो मे अव्ेक्षकों की नियुक्ति-विधि वा सपरेष में वर्णन 
कौशिए 
छाटी॥ (६५९०0७४ ीए. छा/0९९ँ०४९ ण॑ 499ण0रएला। ० 70005 
[709 €90७58 90 #09 


भारत मे लोक क्षेत्र उद्योगा में श्रम प्रवन्ध सम्बन्धी पर एक सक्षिष्त निवन्ध 


लिसिए । 
१४६६४ 8 $0070 ९६४१४ 00 रारा58९0॥९॥- 30007 76[3009$ ॥॥ ७४४७॥।९ 
$९९07 9)00570$ 993 ]08॥% 4827 8 (०9 या, 967) 


मारत मे लोक उद्योगों मे श्रमिकों एव त्रबन्धकों बे बीच अच्छे सम्बन्ध बनाने 

थे लिए क्यानया व्यवस्याएँ की गयी हैं बया आप इनरे अतिरिक्त और कया 

सुझाव देंगे २ 

ए॥व्ञा ग्राट85७/९5 3 जड ऐएैटटव. २६८० 00 ध्त: 0(0ट25 ७०४७ ५0५७ 

$0706०50 6ि7 (6 €$४१0॥॥॥7९१ ० ऐशा[हा उटॉग6त॥5$ 6९७९९॥ धी6 

७0तीटाष शा गराव्रा9/ुशा शा ॥॥ ए00॥0 धाशए॥50५ ॥॥ 43 
(सब, 3 दा मछ्ाड ३3970, # ए 9 (००७, ०05, ।97॥) 


“मारतीय लोक-उद्योगो वे औद्योगिक सम्बन्धा मे इपर हाल में गिरावट वा 
भ्रम रहा है ।' इसरे कौरंणों को स्थष्द रीजिए तथा अच्चे ओदोगित सग्बन्धो 


की स्थापना के लिए सुलाव दीजिए । 

पृ धाएप्रशाजं उलंजजाड ग॥ वेहवीडी। छह दा।ट[त॥ा5८5 3९6 
&66॥ €ट॥0/9008 ती 56 " ॥९९७७॥१ 7 05 0४७५४ ४४0 इप९8९४ 
क्ाहवघघा८$ ठिए ध ९॥४४४०ज्रीणला। 0 छल व0एच्ाए 030॥5 
]॥ 50९ €06॥[॥4565 (कद ॥777%, १ (०क 974) 


। यह आजा जि उद्योग वा स्वामित्व एवं प्रदध राज्य थे हाथों मे होने मे, 
औद्योगिक सम्दन्धा वे क्षेत्र में एवं नये युप्र का प्रारम्भ होगा, वारतविक 
घटनाचक़ द्वारा असत्य सिद्ध हुई है ।” दिवेचना कीजिए । 

+ प॥० #ण6 पिश 0एगहाइकफए आबे ग्रधाएहत्य्राध्या 0 ॥ग्0050705 9५ 
(० लाातचला। 5०परोत एच्नौटा था 4 गटछ 2६8 ह (6 ह्टि0 0तीाएफ्रचतएी 


इ९१६७075$ #95 0ल्‍ला एलीत्पे छ) उटएाव] एएएा56 0/दच्टवा5". (छा- 
गला... (सार्वएर 8 (एा; 93, श#698 | है. (एव, #/7 + 972) 


४०६ 


१०८. 


१०६. 


११०. 


१११. 


११२. 


११३. 


र१४. 


११५. 


११६ 


भारत में लोक उद्योग 


लोक उद्योगों में श्रमिकों की मूमिका का विवेचन कीजिए ॥ 
]052055 ह९ छएणाीपश्ाऊ' 7ण6 था एप हगांश णा52९5. 

(माबह., कै. ८कका., झगऊ-, 4973; हू, ए., 2. (कक, मभए5., 970) 
राजकीय उपक्रमो में श्रमिको की वया भूमिका होनी चाहिए ? क्या उन्हें 
हड़ताल करने का अधिकार होना चाहिए । 
एड शरी०णव 56 धा6 706 णी पी एणाप्टाइ गा 7090 टाह्फा505 २ 


80000 ॥॥69 ॥3ए6 ॥8॥77 ६0 5879:6 ? 
(झ॥वह., 2 (०8., झगाऊ,, 4969, 7; #. ए., #. ८०का, मभा5,, 970) 


भारत में लोक उद्योगों में औद्योगिक सम्बन्धो पर एक आलोचनात्मक आकलन 


कीजिए । 
(0४6 8 ढवार्व €शांतर॥8 छी पाल वावपत्रा९5 83705 |॥ ऐप 
एताा67975९5 ॥ [009. (8॥48., 2. (०का., स०75., 969) 


अपने कर्मचारियों के नियोजन में लोक उद्योगों को किन सामान्य सिद्धान्तो 
का अनुप्रण करना चाहिए ? 
जगा हाल) जरागरंए)९5 शञा००व३ 5८ गिाएएडशपे छए7 एफंए धांहिर 
56 ण 768960 (0 ९टाएा हा 0 #6)7 श॥]|07९९४ ? 

(मवबर,, 2. ०का., घामाऊ,, 29; 7. ए., 9, 29#., झ०क्क., 7970 5 

879, 2. (.०77., 974) 

भारत के सार्वजनिक उपक्रमो में सेविवर्गीय निमुक्ति की समस्याओं और 
विधियों की विवेचना कीजिए । 
0०७5५ 6 जञा00]चा5$ शत 70026 प्राट ७ 905078 ॥6९्रतहाएं 
30 9700॥0 ९॥॥679:7565 ॥॥ ॥909. (साध, 2. 007. 4973) 
एक विकासशील अर्थ॑-व्यवस्था मे लोक उद्योगो के लिए अनुकरणीय एक ठोस 
नियोजन नीति की रूपरेखा दीजिए । 
006 था ०0006 08 50060 इबटाणरप्टशा। एणांए॥४ 5७90४ ईण 
ब00फञागा$ 99 एपणा५ 7त050वा प्राएल्ञाशता85 ग  क्‍6ए४०फकांएड 
€९०॥०॥५. 
भारत में लोक उद्योगों के कमंचारी नियोजन में प्रभावित करने वाली आधार" 
भूत नीतियो की रूपरेखा दीजिए । 
06 6 925० क॒र्पलंए९5 इ०्एव्य्यांग्ह. धा8 हल्टाएंधाश्यों रण 
एशडणाा€] ॥ 900॥6 5९९०३ ९८४६7ए565 7 ॥॥0॥8. 


(झवबड , 2. ८०७, झ०75., 970, #. 0., झ. (०क., झर०ाड., 4973) 
राजकीय उपक्रमो को अपने कमंचारियों को वेतन देने में किन सामान्य 
सिद्धान्तों को अपनाना चाहिए ? 
ज़रा हथादबी जालंफाट5 ज्ञाण्णत 056 गि०एलत 59 एएजाए छंवाध- 
छु/565 ॥॥ ९8970 40 ए०ए्जादा 0 तल लाँ)0/८९५ १ फ 

च (70. 0., 2. ८०का, मगऊऊ 7974) 
क्या भारतीय सावंजनिक उद्योगों में कर्मचारी पदोन्नति नीति सम्तोपजनक है ? 
इसका उद्योग की प्रगति में क्या महत्त्व होता है । 








११५५ 


११८. 


११६. 


१३० 


१२३ 


१२२ 


११३ 


प्रीक्षोपवोदी प्ररद ४०७ 


"लोक उद्योग के प्रवन्ध में श्रमिक-सहमागिता की घारणा विभिन्न देशों मे 
विभिन्न श्वपर से वार्यान्वित वी गयी है ।” भारतीय शोक उद्योगों के प्रवन्ध 
में श्रमिक्सहुमागिता क शेत्र क दृष्टिकोण स इस क्यन वो सविस्तार व्यास्या 
कीजिए । 

+जु॥6 ९०70९७७ 0 एण/चप्टाब छवतए्ब6त ॥॥ 79॥9860॥॥0षाई 6 
5948 ९072777528$ ॥95 9200 27९6 ॥0 0/क्िक्ता ७३५५ १४ ठीलिका! 
00प्रात6६5 * ह्वाफपटलत३(६ पाई इंताटाशा वा धोष ही ठ$202 9 
ज़णाडा9' ए़श्वएशाणर पा पीर च्वाउएटालशा। ० शग्वाल धाहाएा5ट5 
॥ 9079 

सररारी उद्यम के प्रबरध में कर्मचारियों को दिस्त प्रकार हिस्सा दिया जाना 
चाहिए ? सपुक्त प्रबन्ध परिषद के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए । 
जाता छीठ्छांत 0९ धा८ ॥90॥6 0" एछ87४ 98002400 ॥॥ [९ 
ग़ाव97एश0शा। ०३ छप्ल्‍00९ हाशटाए/565 7? शा। छिजश्ाते ५0फए एष्छ$ 


उह्हुबातंधए 20070 फैशिाउ हशशला। (० फाटा5 
(मरव्र|धडधीवा, 24 (०१ , 969) 


ओद्योगिक गणतन्त्र स्थापित बरने वे लिए भारतीय सार्वजनित्र उपक्रमों में 
श्रमिकों को प्रवन्ध में हिस्मा दिलाने के पक्ष में तक॑ प्ररतुत वरिए । 


यह ०04 & ८४३८ (07 (ध०7५७९॥8 ध०ा ४३ हा/लक[क्ाला था धो6 
॥043॥9 ८70 ० ह970॥6 शञ|€7७7565 की. ॥08 00 ९४४७॥॥ व 
ह।डतदां 86ह069592९५ (छ०8 , 8 ९0 , ०5, ॥92] 


लोग उद्योग वे 'प्रवन्ध ते! सापत” का क्‍या मापदण्ड होना घाहिए ?ै निजी 


उद्योग से वे किस प्रकार मिप्न हैं ? 

१0७११ झा०७३१ 80 008 ९७679 ० दाल१$काहाल्व! तीं फ2व्वाशा। 0! 
ए७०॥० शा।ह7फछ505 १ [09 0० पहए कवि गिणा 05८ ० (तट 
॥ए४१९ €॥।697505$ (छ848 8 (कक , गण , 968) 


'प्रथन्ध कै मापन से आप वया तात्पय समझते हैं ?े इसते लिए आवश्यता माप- 
दण्ड की व्पास्या पीजिए 

मार 00 ए०प एशक्‍657870 09 02 लता "९75फ्रशाट्वा ० ऐ०7०- 
इलाका ? एडफञाका। पी टा।।दा3 70005539 0णि[ 

(5, 2४ 3, 90 6 के #, 8 (कक छः ॥974) 
प्रबन्ध वी कार्ययुशलता भापन या सया भावदण्ड है ? भारत से लोग उद्योगों 
की प्रशारत्रीय वार्यवुद्दलता सुधारने के लिए खुधाव दीदिए । 

"एव जार पक शाक्षार 97 गरारव5७घर ग8 गीदाढा८१ ता प्रथाउ 00) ? 
57805 ॥09$ 0405 णिए ताएाएशप्रष्ठ पोए 5075 08056 इिटिटाएए 
तरीडठाएं रगररंट(5एड ३ श्ीचीड (९ <, 28 <खता #ीएलड, १४9) 
एक छोर उद्योग की शुश्वता भापते ये लिए साभदैयता वे प्रयोग वीमया 
सीमाएं हैं ? अन्य वौन मापने प्रयोग तिये जा रावत हैं ? 

जावा 278 शष्ट अहााद्वा075 46 फिट ४१८ ७ छाएशिकं)ओए य59 


ग़ाटव5066 9 हीटटक्‍टए 86 43 फ्णार टालएऑइ०? जा 9ताल 
॥36850765 एक 06 ए5८६ ? (ह.प्रदरज0+, सै। (0ग ) 


१२४. 


१२५. 


१२६, 


१२७. 


श्श्प. 


१२६. 


१३१. 


भारत में लोक उद्योग 


भारत में लोक उद्योगों की कार्यक्षमता तथा निष्पादन मूल्याकत की आवब- * 
इयक्ता की विवेचना कीजिए । इनका निष्पादन बढाने के लिए सरकार द्वारा 

कौन-से कदम उठाये जा रहे है ? 

98005 हाल कव््त [0 लीशाहाटए ब86. एशजिय4॥66 ॥एग़र्थंवो ० 

एफछ॥6 लार।एफञाइट5 दा ्रठीं4,.. शब( 5०095 था एशाह एकोप्शा 0७ 

चाह 50०0रटाशला। 0 गाए/0९ वील एटाणिए,ा९ए८ ? 

(क०ब्वाफ्पा, 2. (०079५ 974) 
एक लोकोपयोगी लोक उद्योग की कार्यकुशलता का मापन आप किस प्रकार 
करेंगे ? बया लाभ! पर्याप्त मापदण्ड नही है ? 
सएज़ छ00॥0 ४०9 ग्राट85पा९ हल टीटांथाएए 03 एएजॉी० पां(फ४ $९ 
शा।ह79705९ ? $ ॥00 97040 ६ 5णीटाशा। ढा679 १ 

(श्किफ्प्म, ॥/. 4., 97) 
यह विस्तार से बतलायें कि आप किस प्रकार भारत के सार्वजनिक उद्योग के 
प्रवर्ध की दक्षता का माप करेंगे । 
प0एछ छा ४00 ग्राल्गच्प्रा८ पी6 लील॑शधाए। गीग॥बा३हशशशा। ० एपए 
शा।हा07565 ॥ व॥03 ? डाह्या तं64, 

(खाव8., 2. (७॥., #/भ5., 972) 
लोक क्षेत्र क्रिया-्तन्त्र समिति” पर एक सक्षिप्त टिप्पणी लिछिए ! 
6 4 56706 गा पाल 'एकाऑह 56००7 8लांणा एगगगािा।€ट', 
भारत में लोक उद्योगों के साधारणतया मन्द निष्पादन के कारण बताइए । 
#०००ा 0 पा हल्माशशए ए०णा एलकगियक्षाए्ट 0 06 90०॥0 
प्राहला॥ध085 ता ह09. (#. ए., 8. ८०, #०75., 969) 
लोक उद्योग अपने उद्देश्यों मे कहां तक सफल हुए है ? उनके रास्ते में कोनसे 
तत्त्व बाधक रहे है ? उनकी कार्यकुशलता तथा लामदेयता बढ़ाने के तरीकों 
को सुझाइए । 
पछत्ण 7 88४८ ?000॥0 ला।शिए्र5९४ फटशा इ0९०ए८5४प] गे पथ! 
00]००॥२९५? जहा (005 #3४९ 5009 जा ताला ४०५ ? 5788०७५ 
१४३५5 0 प्राएा0०ए९ घाीशा शीलंशाए॥४ 70 छा0१909]॥9५ 

(दमवबापफए, मर, €0॥., 4973) 
भारत में लोक क्षेत्र में उद्योगों के वार्यकलाप का सामान्य रूप से परीक्षण 
कीजिए । इन उद्योगों को किन समस्याओं का सामना करना पड रही हैं ? 
झिगायाला। हशालायी छछ पा एण्तताए त तवावपदरा25 प्रात एफ 


56207 गा वाता॥.. जवां छाकराध्या$ बा० एशड 9०९4 ७५ ॥62 
॥70757725 ? 


(8/48. 8, टला , झगछ,, 967 & #. एछ. 8, ८कका, #०75., 970) 
यह सत्य है कि भारत में अधिकांश बड़े लोक उद्योग उतनों कुशलता एवं 
लामदेयता से नही चल रहे है जितने उनके प्रतिपक्षी निजी लोक उद्योग | इन 
कारणों का विश्लेषण कीजिए तथा उनके उपचार का सुझाव दीजिए। | 
05 8 996 धार गाए ० हाल छाए छाए #टाण एांटांमियाहर गा 
प्तांद बाल ॥00 फगर्ताड़ 80 टीटलाएँए गाव फार्गीपर्तीए 88 ऐश 


९०एराधफुआ।5 वा परीढ फांश्वाठ 5णंणा,.. #भाद95९ धी6 ९४05८5 शा 
बघट्र!6४0 उटव१९865. (द्ाएपा, 2. 8., 909) 


4३२. 


१३४५ 


१३५. 


३१६. 


३३७ 


परौक्षोप्योगी प्रश्न ०६ 


/भारत में योव डदोगी वा कापवारी परिणाम ग्रह बिलारर आशा मैं कम 
रहा है । गुछ्ठ उद्योग बहुत अच्छा किये हैं, दृद्ध सराद विये हैं, तवा बहुत से 
तटस्थ प्रगति वर रहे हैं ।” हम बथन पर टिप्पणी बीजिए । 
> (बढ क८३७॥॥ ० (९ |णआइ ती घद्ाह लक्तट्राय॒त505 ता 400॥॥ ॥996 
07 फद गेट सिह छल०ए सगावलाबाका.. 06 पाएंदाबाहुर 
409५96 6078 €४१६000५ ४७॥, 04#64$ ॥4४6 7०0 90०0]/ गाजर 276 
गाबाताहु पपाएिवा क्ा०टु+255 *_ (धार! णा पीर 52दागटा 
दर (शव: 8 <0क्ा , बाग , 7958) 
लॉक तथा निजी प्रबन्ध वी वाय॑द्शलता की तुलना वीजिए । खाक उद्योगों 
का प्रचालन किस प्रवार सुधारों जा सकता है ? 
(०गएञ९ 6 शीकशलाए॥ 9 छफ॥7 ॥79 छाशचव6 709792व7व% 
हातच्त एच धा6 णाधभा0ा 00 909॥0 शा(ट70$८५ 05 ॥7000८0 ? 
(7४॥/च6, ह/ /+ 955) 
गह गत्य है पि' भारत में अधिवाश बढ़े गार्वजनिया उपद्रम उस उुच्चरता एवं 
लाभदायतता से कार्य नहीं बर रह हैं जैगा जि निजी छेत्र बे उपक्रम । इससे 
कारणों का वद्विंग्लेपण गीजिए एव सुधार के उपाय बतादाए । 
]8 $ 8 4260 080 गर050 9 (06 078 [00॥९ ६१८४७४ ४॥0670900095 ॥7 
4904 20 ॥9॥ %७४॥॥08 50 शीं।७४०॥9 गाए ज्ञा080997 25 0 ॥0४4६० 
$8९९000.. /जादाध5 एट 805९६ 3॥0 58६ /८५॥ ।टता0025 
(एक है/ (७४०, )973) 
बयां लोब' उथय वो एयापिकार मे रुप गे घनाता चाहिए ? हम प्रशश वा 
पिस्तारपुवेत परीक्षण बीजिए । 
8॥0980 9 $००॥८ ला।टाफ़ा।56 86 ॥8॥. 85 8 ॥00/09 ? [ह8॥76 
(#॥ चुप९ड॥07 ॥॥ (2७8 (एब्रआ/प्ए, और ८०७, 2977) 
तिगी उद्योगों था अन्तगंत एगापिवारी संगठन वे वया दोष हैं ? उद्योगों बे 
राजयीय प्रवस्ध मे ये वहाँ ता दूए विये जा से हैं ?ै 
६५४॥३॥ 06 6 ८६ ० ॥0॥000॥$70 0हण5000॥ घाएँंहा (7१४९ 
दा(दाए(505 ?_ [[0७ वि ॥9%6.- (॥256 (ा॥ ए६९॥ 006 ३४४३ शा 


॥90 #746 ॥3098 धग674 ए 090707505 2 
(वह , 2 ८०# + 2/०४७ , 7967) 


मारत में लोव दोन्न ते अन्तगत्त उद्योगों थे बायलाप का गासास्य रूप में 
परीक्षण वीजिए । शन उद्योगों को विन समस्याओं या सामना मरना पह 
रहा है ? 


ह39हह6 का हष्यलप्श ४०४ ॥06 508. ० १6 ॥909पल्‍005 एशर्पधा 
#एाए 5हएक की ताप ऐश कराएगी 36 एटगाएह मिप्टएं 09 (घट 


॥0॥507८5 ? (8॥०6 , 2 €0#, :/०#० + 907) 
हमारे देश में पोज हीत उद्योगा की कथा हुटिया हैं । उन्हें दूर करने मे सुझ्ाय 
दीजिए । 


छा हार धार $000ए095 ए एफऐ।ार इट्टफ सा(दाफा$एड था 0प 
एठ्प्आार/ 7? 5928७ ग्रोट३्चा०$ शशि 05 दाएए9798 ।॥) ५।,] 
[छावह , 8 (€9ता | 4/णत , 490) 


४१० 


१३६. 


१४०. 


१४१. 


१४२. 


१४३, 


रड४, 


१४५. 


१४६. 


भारत में लोक उद्योग 


मारत में लोक निगम को प्रमुख प्रशासकीय समस्याएं क्या है । उन्हें हुत करने 

के लिए उपयुक्त सुझाव दीजिए । 

'ज़ाध बाल पाल शा्ा। 9तांग्रांडा॥४९ छा0ऐव्या$ ण एएणॉ०९००ए०78- 

हंणा 9 ]708 ? 5पह265 5७0७6 ज्ञार55एा८5 [0 50]ए९ लय, 
(2॥48., 2. €०7., घणा5., 968) 

भारत मे राजकीय उपक्रमों की प्रमुख समस्याओं का परीक्षण कीजिए | उनके 

समाधान के लिए अपनी राय दें। 

छिपाया 6 गा फ़ाणश्या5ड 9 एीर शा।फरांफट$ 0 त03- 

0398 #0०07 50282587075 40 ५0४8 ॥09680. 

(7, ए , 3. 20क्., झगाड | उ॥बेंग०, के, (०॥., 973) 
भारत में लोक उद्योगो की आधारभूत समस्याओं का विवेचन कीजिए | 
95%005$ 06 93$0 फा0्फ6ग्रा5 0 06 5906 शा(।शए7$85 ॥ [708.- 

(वह , 2. (०४., झाभा5., 969) 
“प्रवन्ध-अमिप्रेरण हमारे लोक उद्योगों में बहुत ही दुर्वंल है ।/” इस कथन का 
आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए । इस सबन्ध में आपके क्या सुझाव हैं ? 


*तुश्वा॥8०१3। ग्राणाएयां० 454 एशा/ छह्ग: तिए० वा 0प्ा छ09॥6 
शाकषिए्ा565.7.. (राधर्श/ राभाए पिी5$ उद्चशाला।, जैव शा 
॥०पा 5088650075 0 पा उ९890 ?.. (एब29४6 3. 0०॥- 49) 


क्‍या आप भारत में सरकारी उद्योगों के प्रवन्ध से सन्तुप्ट हैं । उनको सुधारने 
के लिए आप क्‍या सुझाव देंगे ? 
९ ४०४ इवाजीव्व जता पीह प्रक्षाउह्वशाला। त 0005 धाशए्ा585 7 
फावा4 ? जता ग्राए्ाएस्टाल्या$ छएणत्े१ ॥0ए 5०९९९5 ? 

(फकाफ्प्ण, मै 4७ 97) 
“सार्वजनिक उद्योगों की लामदायकता प्रमावपूर्ण लागत नियन्त्रण विधियों 
द्वारा बढायी जानी चाहिए, मूल्य-वृद्धि हारा नही ।” इस कथन की पुष्दि करते 
हुए यह बतलाइए कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने मारतीय सरकारी उद्योगों 
के सम्बन्ध में क्या प्रिफारणें की हैं ? (40, 24. (07., 974) 
मारतीय राजकीय उपक्रमो मे मूल्य-निर्धारण की समस्याओं पर एक संक्षिप्त 
टिप्पणी लिखिए । 
जाता 4 96#॥06 गा ह6 एा०0णशाड$ णी छा०६नीजापह ग 5386 धा।श- 
[97-८5 व [॥0क्‍9, (70, ए., 2. 20#., मऑ#5- 497, 73) 
सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओ की कीमत निश्चित करना एक वड़ी 


जटित समत्या है !” समीक्षा करें । 
परकढ फाड़ ० घी छञा००४ 0 छ704765 जात इटाश००५ व॥ 08 एएणीए 
56७०7 905९5 8 गरण्पाएलः 0| तशार्थार 455७८०५.१९ एण्णाधा।, 

(कावड़ + 2. ८०४. मगाऊ 7972) 


परीक्षोपयोंगी प्रश्त 23 


(४७. “उत्पादन के मुह्य-निर्धारण में छोक उद्योगों द्वारा अपतायी गयी मीतिं एक 
गूल आवश्यक प्रशव है ।” इस दिशा मे सरवार द्वारा जो निर्देशक सिद्धान्स 
निर्धारित किये गये हैं उनके रदर्म मे इसकी विवेचना कीजिए । 

#ह एणए09 पाक फर्फाए।82 ल्तशफ्ताउद३ 4च॑ंतछ 00. थाए. छएगह णी 
इ#0व [प्र 78 - 8 चृष॑ााणा ० 8956 ॥8907क॥06 '. 72/52च58 


08 9 8 ॥8॥॥ ०॥९ 89776॥0९५ ॥80. 600व7 97 706 90१श१- 
गाक्षा( गा (8 [एच (.0927फ% ४ ज7/0 (०0 4974) 


१४८, भारत जैसे विकासशील देस बे लिए एक उपयुक्त युल्य-वीति का सुझाव 
दीजिए 


शएए068॥ 2 5प्राएए6- फाशाह 90709 07 कृष्छाए शाशफ्राइए७ का 9 
एंड१टल०त्ञा॥ह ५४ जाणाए ॥६९ ॥000 (#काए॥ा, 4, 97]) 
१४६. थोक उद्योगों में मुल्य निर्धारण की विशेष समस्याओं की विवेषना कीजिए । 
हस प्रकार वे' उद्योगो की भारत में कया मूल्य मीति रही है ” बया इसमे विसी 
परिवर्तत की आवश्यकता है ? 
सरवाताआर (॥8 59600. फा00ए४५काड 66 छत०ह विडा।णा जगा #7त5 
ह॥0फ79558.._ १४॥३४६ ॥85 8००४8 (6 कृषाणथाह 90009 0 5प्छ शाहा- 
75९8 00 खंर४ा58 ?.. 0008 7 ८०) 607 4 शी०गह5 7 
((०ब्राएएएक्क 2/ (9४ १973) 
१५०. एक लोक निगम वी व्या मूल्य-नीति होनी चाहिए ”? ब्या आपके विचार 
में भारत में लोक नियमों वी उावा जाम वमाता चाहिए जितना वें पसा 
सर्वे ? 
१एक॥ 89008 6९ घाट [क्लाप्ट 90९7 09 900॥6 ९णए७००0॥ ? [00 
५०१ (धार (०  ए09॥0 एशातावााणा$ हा वा08 ६॥00॥0 4.6 85 
ग्रापट 704 85 शा था १? (8 9, 2 4 ० 960) 
१४१- लोग' निगमों द्वारा अनुसरण थी गयी मुर्य नीति की प्रमुप॒ विशेषताओं वा 
विवेचन कीजिए । दिन परिश्यितियों में हानि की नीति स्पायसगत होगो * 
[0:86फड चाह 70 - शिक्षक्ा2३ छा [7706 9०7०५ 000०0 ४9५ (प७॥८ 
एए१0७98075. १५३७७॥ 970 ॥06 एएएडाइग075॥॥ ७॥॥ए॥ 8 ॥0॥0) ए 
055 ॥9५ ४८ ]05000८6 ? 
(848 - #/ ८०0 क्‍965 & 7 ए 8 ८०9# [/णग5 974) 
१५२ लोह उद्योगों में मूल्य निर्धारण की संमस्यायों पर एक भ्षिप्त किन्तु हृष्टास्त 
के हुफ टिप्पणी लिखिए? 
पा व एव ऐप पीएजाओा१ट गणर णा 6 ए700ं005 एी 766 
वीडापतह ॥९ ४१8९ ८त|८(ुसखा।565 (साबर. 20 (का 27०४७. 2969) 
१५३. भारत में लोब उद्योगों में अनुवरण की गयी मूल्य नीति थी सशेप में समीक्षा 
बीजनिए । क्‍या रामी स्थितियों में मूल्य निर्धारण वाणिश्पिव सिद्धान्त! पर 
किया जाता है । 
९९०९७ छी१ पढ़ ए॒चाराएए एण१८५ 3005:९व 9५ ४१5(८ ९ॉट्शटरइट5 


त वितै।त ०९ हट 97005 ,रए4५$ ॥ए९६0 00 ट०ाटतटाओ फत्तप्रश््गीट 
गम छ॥ ९25९४ ? (8022 हम (कक - #/शछ5 | 97) 


डर 
१४४५ 


१५४. 


१५७. 


१५८. 


भारत में लोक उद्योग 


राष्ट्रीयक्वत उद्योगों मे स्वीकृत मूल्य निर्धारण सिद्धान्त क्‍या हैं ? भारत में इन 

नियमों का कहाँ तक अनुसरण किया जाता है ? 

जात बार पीर १८८९७९१ जागलरए०5 80ए६गाए तार [धा०्ड एणाएए ए 

7403580 ॥00505 ?. 0७8 जि शा 658 एगा।|एंए०5 एचंग्रड 

पणाएए०त गा [7093 ? 

(स#8., 2. (67... काछाउ., 968 & ह्वव, मै "छा 974) 
मुल्य निर्धारण एवं लामदेयता की महत्त्वपूर्ण समस्याओं का विवेचन कीजिए । 
52७४४ धार वा90०क्षार ज्ञातशथा॥$ थी छांगाड़ जावे छाणीजंजए व 
#9फा)॥र णातलायादा85. (#क्ाएपा, 27. 4; 970) 
लोक उद्योगों के सन्दर्भ मे निग्नाक्ति का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए: 
(अ) 'कोई भी काय जो अथ॑ं-व्यवस्था को सामान्य लाभ की दर नहीं दे सकता 

है एक देश के साधनों के विनियोजन योग्य नही है ।' 

(व) 'लोक उद्योगों की सूल्य-नीतियाँ ऐसी होती चाहिए कि उनसे दीघेकाल 
में सामान्य लाम को दर प्राप्त हो सके ।' 

(स) 'तये स्थापित किये जाने वाले उद्योगों के चुनाव का मापदण्ड यह होता 
चाहिए फि वे दीघंकाल में कम से कम वाजार दर से ब्याज के वराबर 
लाम दे सके ।/ 

ता एशदिलालह 40 4 छ0णा० शाह शाह एा॥०शॉी१४ पी५ 

0 ण्यंगढ : 

(3) १० बलांशाओ ज्ांगी व्या0 अंच_ 4 796 णी वाणाशआ' जराणीई 
40 0७ ९९०॥०ा३ 5 छणधा। ता हा वाएल्शगाधया। णी ००००७ 
उ85007005.7 

(०) गायब 90९ एगलंल8 ०3 एएएंट पाव९०पाह परपद 06 ध्यणी 
95 (0 शाह 8 ॥0्राक्ष 796 ० ज़ाणी। ०४९३४ 6 09 7077 

(०) थप्र ९४५४ ण शा।श 07565 शाला) 2८ 8078 0 96 ॥0७]9 डा60, 
हर एकल: 0 इसव्सांगा आत्परांत 52, बा (0 का गद्य 
पाल णाहु रा 3 7708 6 जंध१ उच्च ट्यूण्णे 0 पीह ग्रभी-श 
पर 0665. 

(>कफाक 3. 4., 958; |क्क 2 (07. 93) 

“उपभोक्ता के हितो बा संरक्षण प्रत्येक जगह के राष्ट्रीयड्त उद्योगों की 

सवसे अधिक उपेक्षित समस्या रही है ।” इस कथन की व्यास्या कीजिए। 

राष्ट्रीयड्त उद्योगों मे किस प्रकार उपभोक्‍ता के हितों को संरक्षित किया जा 
सकता हैं। 

+गुपरर जाणललणाणा ती ००75प्राला3' व्राहय०७ 35 €ए८५ीला6 फ़श्शा 

06 0 6705 8९९९१ एछाक्रीला$ 0विशाणाअ5८ व 0057765.7 

छा5०१5४ शत शवाध्याशा।,. ल॒0छ रथ धा४ 0णा5्प्रगाश५ गराधि०४ 0९ 


$3बिहुपाव6त जा गरबपंणावी5टत णातधाशेधंगह5 १ 
(7क+क्का, 3. (॥ा> 92) 


दामोदर घाटी निगम पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए । 
जाह 2 व्यधव्यां घ०0० छत सा एगरपंगड ०९ एक्शम्गेण भणावओ 
(०फृकठाणा, 

(मऊ. ए.. 8. ट०क, सं. 970; आवह8-, 2. लक, मम 7970) 


परोक्षोपयोगी प्रस्न घ१्‌३ 


१५६, नेशनल कॉल टेवसपम्रेण्ट कारपोरेशन पर एक छालोचनात्मक ट्प्पिणो 


१६० 


१६१, 


१६२. 


१६३ 


१६४ 


१६५ 


सिसिए । 
छ४८ 8 एातर्। 7006 ता प5 छ्ततवडढ़ ०४ ९ए 9 ९ (शा 
ए०्श 98ए८०ाणका। एग्फ्णब५०) 

(7 ए 2 €छा मल, 977) 
मारतीय जीवत बीमछा निगम वे प्रवन्ध वी आलाचता मक' समीक्षा कीजिए । 
छाएह 3 एपाल्त] कट्पाए्स ता फैड ॥303ए2चवा ० [. | (६ ०8]॥0)4 

(8॥48 + 0 (०१ #/ग5 4968) 
भोरतीप जीउद बीमा निगम के कार्यफ्लाप पर एव वियन्‍्ध लिखिए । 
जार था ९५४३५ ० हद छा? ० [6 [ाध्पाज्ाप्ट 00फ000ता 
0 ॥799 (कब्ट 8 (८-०7 ॥/909 , 97)) 
दामोदर घादी निगम हे प्रबन्ध वी आलोक्‍नात्मर समीक्षा कीजिए । 

(97१68 8 व्हाटर्डा 7९शह्छ 87 8 व्ञा2लाशश ० 79 ५ ९. 

(कवबड , 9 0998 , 295 957) 
निम्नातित में किसी एक वी उपलब्धियों एक संमस्थाभों पद एक विबन्ध 
सिसिए । 

(भ) हेवी टल्नीनिय रिंग कारपोरेशत लि०, 

(ब) नेशनल बोल डेवलपमेण्ट शागरपरोरेशन लि०, 

(स) फर्टिलाटजर कारपारेशत ऑॉफ इण्डिया लिं०, 

(द) हेदी इतारिट्रिव ल्‍ा खि० । 

'7धह था <5579 24 शा: कट॥ा०श्च्गाउताड 388 [#000375 ० ३29. 0976 
0098 00७॥॥9 

(3) मिंद8६७ एहितहा॥2९7776. 2०7?०/80707 7.89 

(0) गशा0999) (009] 0:४0ण706०॥ (९७००७४॥)७ ].8 
(०)॥हाप्ताएढा एचण्श्शाणा 0 वाए4 [6 

(१) म्रह्व५9 एनल्टकाट्याड (. (व (#टाक्ृघण 37 4 7959) 
निम्नारित में किसी एव का वायंक्जाप सविस्तार लिसिए 

(अ) लाइफ दयोरेत्ग वारपोरेशन ऑफ इण्डिया, 

(व) रटट द्रेडिंग बारपोरेशन ऑफ इण्डिया, 

(ग) रेलवे धाई हत इण्डिया 

055८006 धो छणँाड वा चला ठाँ आए छा6 ठाी शीट णिएचगाह 
(2) एटि त$ जार एशफुणमाता ता सिती३ 

(#) $काह ॥790॥8 एश079007 07 गाय 

(०) एिछ्धा७०5५ छएडाए 0 869 (#_2 0७, 28. (कक , 969) 
निस्वारित में किन्‍्ही दो पर सक्षिप् टिप्पणी लिगिए 

(अ) लोक उद्योगों की मुल्य नोति, 

[ब) सोद उद्योगों मे श्रमित्रो वी शुमित्रा, 


आडए 5 आर मे लोक उद्योग 


१६६५ 


१६७. 


१६८० 


द्रमाई 
(स) मिथ्चित अर्थ-व्यवस्था;, * 
*६)-माउत्ीय, चतुर्थ पच्रवर्षीय योजना मे लोक उद्योगों का स्थान । 
जएए॥6 शीत, ठी65 था थ्ाए [छ००व॥॥6 [००णजांप्रह 
(ब) श606 एऐगारड ग एप्रणांल ध्ा।हशफ़त5०5: 
(8) ४०7४5" 06 था ए५9॥0 धाद7ए7565; 
(०) एव €८णाणा॥; 
(9) ए|४०७ ० एफ छा।हिफा।565 दी वती8/"5 फठएणाएी फएॉएढ फट्वा 
क47, (7. 0., 2. ८०४४. म०/75. 959) 
इनमे से किन्ही दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें: 
(अ) मिश्रित्त स्वामित्व वाली कम्पतनियाँ; 
(ब) एन० सी० डी० सी०, 
(स) संसदीय निवस्त्रण। 
५७७॥८ ज्ञाण६ 7005 0॥ 979५ ॥४४० 0 (॥6 009778 : 
(9) ४३४९७ 0970श0599 (:0772॥65 
(०)7९. ९. 0. ८८ 
(०) एग)शाशाब्ाए एणाए०, (7. छ., 3, ८कका., झ०॥5., 970) 
निम्नाकित में किन्‍्ही दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए : 
(भ) प्रवन्ध की स्वायत्तता; 
(व) लोक हिसाव देयता; 
(स) लोक उद्योगों की मूत्य नीति; 
(द) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०। 
७7 ॥0० ॥065 07 279 +छ० 0 प6 गि?एज्राए : 
(9) #0000रा५ 07 [(श्वा०३व्याधा।: 
(9) एएचा४० &००००र४णा।॥9;: 
(० 276९ 90॥7५ ० #70॥6 दा।लफ़ां5८5: 
(१) प्रातएशणा 50779076 7,00, (7९ ए., 2. 608. अ०9७5., 97) 
निम्नलिखित में से किन्ही तीन पर सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए 
(आ) क्षेत्रीय निगम । | 
(व) उपभोक्ता हिंच की समस्या । 
(स) प्रबन्ध कौ स्वायत्तता । 
(द) सता का विकेद्रीयकरण । 
(य) सार्वजनिक उपक्रमो का ब्यूरो) न 
जजयाड हराणा 7065 00 999 66 0॥॥6 /गी०णाड़ : 
(9) 56९०४ (090 णा5: 
(0) ?707था॥ 0 ९०ाइप्रणद३' वा(हा855: 
(०) #एाणाणाए 0( क्रय: 
(9) एज्लथ्यााओइड्रांण 6 &णाव्गाए 
(९) 8क्रदबए 07०७0 फकटाएटइटड, (हबंगर से, द०7,, 2973) 





१६६५ 


२७०. 


१७१. 


श्र. 


१७३ 


परीक्षोपयोगी प्रश्त ४१५ 


हैवो इलेकिट्रकल्स, मोपाल के सचालत, प्रगति एवं समस्याओं पर एक निबन्‍्ध 

लिखिए । 

जाय वा ८३५ ह ६| |» 

पिह॥ ४४ च्थाया जय शोक 300/ 777 मापा, 

निम्नाकित में से किसो एक के सगठन एवं वार्य-ध्यवस्मा का अर्णत कीशिए 

(अ) दि हैवी इलेक्ट्रिकल्स (मोपाल), 

(ब) नेशनल कोल डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड | 

वआउटा5४ 6 तहआा$इडतातगा आए ए0चागह ठी छाए 076 ७ (6 

400एधए 

(2) 776 प्र्वरञ जिल्ला।॥९०॥5 (80099), 

(09) िछ्ा083] _ उठ 702८०क%८6६ 207(0:20०च [.द60. 
(700 24 ८0% , 973) 

तिम्नाकित में से किम्ही दो का भारत में सार्वजनिक उपकृृमों के सन्दर्भ में 

विवरण दीजिए 

(अ) पूंजी निर्माण, 

(ब) मूल्य नीतियाँ, 

(स) श्रम-सम्बन्ध, 

(द) उपमोक्ता विचार*विभर्श 


ता उद्रद्धाए॥0० (0 ॥6- 9प्रशाए ४6००7 ४(678085 ॥ [॥03 
9॥$९055$ ॥॥9 ॥४४० ० ऐ९ गिठजाएह 
(3) एबं $ए८प्रा७ 
(9) ए705 फणाएा55 
(०) 7.95007 ९।४0॥075 
(ए) (एजाडप्का७ (०08पाएाणत धहक्रा 7/ (०#, 2973) 
विम्नाकिप्त में से किल्‍्ड्ढी दो पर सक्षिप्त टिप्पणियाँ तिसिए 
(अ) औद्योगिक नीति एवं मारत में सावंजनिक क्षेत्र, 
(ब) भारत में देक का राष्ट्रीयक रण, 
(स) मिश्रित अर्थव्य वस्था से सार्वजनिक क्षेत्र का योग, 
(द) भारत वे सार्वजनिक उपकृमों में ओदयोगिक अशान्ति 7 
शाह ज0ा ॥065 णा शा३ 9० 0॥6 00ल्‍७085 
(3) ॥70958079] 90॥)09 80 फ७४फ।)० 5४४॥07 39 ॥00॥3, 
(9) बैेशाणालएइडाणा ती पैडाउ5इ वा व0/9 
(०) १०६ ठा फुप0॥९ ६९८एण ॥ 7776वं €८00॥%% 
(4) 70905779 ४ग्र7६5 +9 ७99/2 €का/ 977525 40 ॥05 
(॥द्व।द्रक, है/ ता; 4973) 
निम्न में से किन्ही दो पर आलोचनात्मक टिपणी लिसिए 
(अ) पोक उद्योग पर अवेक्षण नियन्त्रण, 
(व) लोछ उद्योगों में थमन्मम्वन्घ, 


डर 


१७४. 


१७४. 


१७६, 


श्यु ह। & 0३ सो में लोक उद्योग 


(सोसोक्उंदोग हेतु नियन्त्रण बोर्ड का प्रास्प, 
(द) सावंजनिक उद्योगों का समाज के प्रति उत्तरदायित्व, 
(य) प्रवन्ध संघ तथा लोक उद्योग । 
ण्ाह लाधत्व 7065 ठत 279 १छ० ० धार गि।०एछाणह २ 
(9) #७१॥१ ९ठगराए्ण ता एप ह्ाशक्षज्ञां:ड, 
(0७) ,क००पा रिश्रपगा5$ वी एफ) काल कछरा525. 
(0) 0०70 फ्ेठ्याएंड 88 व गिया णीउाणार हिएटिए् 505. 
(9) $5०संज 765७३१५07॥09 ० ?प्रशांठ हगाधए।585- 
(०) (५॥9हश॥्र८६ 900] 800 एपए॥० ह्रा।धिए।565. 
(0०कफरधा 2 (27७ 973 
निम्नलिसित में से किन्ही दो पर सक्षिप्त टिप्पयो लिसिए : 
(अ) प्रबन्ध को स्वायत्तता + 
(ब) एन० सी० डो० सी०। 
(स) हेवी इस्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड । 
तार आता ॥0065 गा बाए (5०० छह ाएएा।ह 
(9) 8प.णा०ा9 0 ियावहध्याला. 
(०) १४. 0. 9. ९ 
(० प&१९५ पग्ञाध्याग३ एणएशरशांण ॥6. 
निम्नाकित में किन्‍्ही दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 
(क) भिश्चित अचं-व्यवस्था, 
(ख) भारतोय रेलवे वोड्ड, 
(ग) लोक-उद्योगों में श्रमिकों की मूमिका | 
जात धा0ा ॥0९६ 0 गाए [४० ० पा िाएएपएछ + 
(9) १४० ९९००४००५, 
(०) ॥०॥४०५ 80५0 का ]009, 
(०) १४०४४८:४" ०९ ॥ एपचछ० छत्राधफ़प्तं5९५. 
(छ 0., 8. 29 मैंभा5७ 4977) 
निम्नलिखित मे से किन्ही दो पर टिप्पणियाँ लिसिए : 
(अ) लोऊ उद्योगों के उद्देश्य, 
(ब) लोक उद्योगों का ब्यूरो, 
(स) भारत में सयुक्त क्षेत्र, 
(द) $#वा,, 
(य) भारतीय लोक-उद्योगों में श्रमिकों का प्रवन्ध में सहयोग । 
शव 765 णा 29 ४० 0 प& गालएागए ६ 


(3) 0ए06०४४८०६ ० 90७6० एग्राधफरपंडछ जा ता 
(0) छेपार४५ ० एप७॥० शशि विल्क, दि; 
(०) 30)ग्रा 5६९०० गज [ह643, 

(१) 5७, 


(०) एणाएलार' एगतक्‍लंफवांणा वर पार क्रशाउह्शगारत। त एज धान 
एक वी [009 (6कबाीकाक, जे, (शधज 974) 


